و نك يلتون 


بالاعتماد على كتابات أوريسون سويت ماردن 
مؤسس مجلة النجاح 


إأتزات 055 افق يط 22 رام إتتنكا خزةوقع! 206087 ١‏ 6لا 86 :4ا”)ا 
228 5 2ل ها 05700100 حا 42 < 11712100212 212ات ندال ضما 2605 
85 . قلدكت متززقها «تالززاه[ الات ]! تت الإنظلازانة نيا 6 »ا قو هيا 600/6" 
7 1028 كلقا ]51 617 مع طظرا>او! 06722222023 +. ذا نه" + من | 05١‏ 20010145 + 
دحا ]كلت ا 2+ 5 نالاها 6238 ] عزلا 20577 1151كص !. م تاراحترظ عطال زلل وام بطلض !+ 
الزن“ ]ا ]عا »ا از قزرت . لخن إقائب از هلتز ا +7قا قتك [اطالط ةع[ اه ]يقتا | +/ة6© 
642220 ! تي 259061 هاا زإإغنا اقم اذك اغبا .كينا )م ذا ضلإئل7 خرتيا 
17 ]ا 1 ]3 اقلازفكك و01ةا يك زات دتف 01 2360 :045104 :25 جاتر ِل 637 
إنذاه ١‏ ةيناز توه تزارم 736288 مقت ع6 زقلك ١‏ كلتظتا مادواههها 70زانا 
لها تقيًا. 


ونكت كي 6ع] لا ]ذا افرقازاج] زج يضقا 2201800242110 ازا زه كاج[ 
07 قااتقايا و! 610/7071 2: كينا ع5 دكينا كزكهمعنيا. 5! ا 2 راترر: ككينا 
قارح + 701 266:7 نا عا 1ك 6! 1:مدوح عباكك/10 1 4681». ك0 رن عل 56ج ذ 
]! لإقيا ان خيك! ١‏ عباومعك ل( 6 0ن لزاه 5/إ2زهاو! [ 2ن !اهنا وؤطقب»620 
إاا وما 7ن + ه33 اناا 222817 آو311782 1مك اتاد تقر ع لاتتركقاضه نما 092 ذا 

اتودتس311ه نا. 


و |/مت 017 2طاق تضتقا ! 62 #ارطزاكة زاج[ 47 لأناد 'نا 0397 عإلقكها 632ص ا 
202135 0222200210737 +: 


6م 71 | لتاق < زا ]2 ]نان 6 07 را مسحت ١‏ ون ذ زناققت . كعم 20 قانان) مايا 
نام 1220| فقزلك عا 55 ركعت 2 [اازاهم. غ26 06 عبا زنا>ا. 6ك( عاقيا ايلم اها 


(لاها و مها ١‏ 66613 05 +63 نوفيا . وها نماك ج91 07 كيرا اناطعا نمت اها 
دق ف. 


فرانك دبليو ولورث: ييه كَرَمإًاطلة18متنذا 0ع دنغز نت 5لل 2220 

]! ]قغا. ماهتا روطلا دعا إحنةالا ند 62342 ج97١‏ امم ١‏ #نوااص0 22208! 

مدنا تعن !. كها“كا؟ | اضعنا الزلوزا! :نص ؟ ركز 028 جقمزا! عبا 021002031 قال ا. ذاعم 

22 + لزنا كلل ١1|‏ 512 اغا افعكمو! ١‏ ععانا لقتنا ك2 68917 »ا 
د ممتو! تراقوة.. كا! || ااا امت ملز 0طة. 


تإفاتكمتت 822 »ا نلبظنيا ماعن جوتقؤنتصن وفةر 203+ لدو رجا لها خباعا 

22ا 02004+ ]123 :00403/05! زناها. علا كرما ععطا تإنلك فجزا2 2 ظاة 6" ]عط ! 

]قلت ا زاخزا لكلا 20125 زاا نامبتيا :38 02/آليا عقن 07 #دلةإناا لقنتاة 
فظنا . 


ل 113 افنتاكت 21+ يأن ذكن قلاط مهتا 021 عتجتل قل عا . 66م لا 
627 حزَناك كنبا 026 بنتاات »ا رمع خزا 2ه 1 ]8 226ق اما كزملهم خفؤطا 6 ١‏ 
0137 كن زاج[ زلا ةلي .222 7و ]0 عنا نكت ذوط تاغل 6 زنإهن ! 
201072 !او 59 او! | 6206 رما . 


8262 ل 61002ع2 : 


0م 0527 ولاظفا لام > ختزاه ا [ كن انم عبا 120]قانا!: 


فى 6202/6005 لها 1 614 لا ]| فقيل <. للجتدله! 2 عمتليا ]© لا يان 
مر 101 826 221 1 زناققاة لأررروصة8]! ازا عنا يها ذ راصم [: 


ناطاز26 |إطقالت ١‏ 5]27ا ناكا دطة ١8]‏ زأقل/ راع 0 ]ا 1ننواد اإلام متا آ نل بحارم 

متنع +6 ته ] ذ [لا66 .ويا 587237 3>اة 08 ذ زاك ]3 انها لالب دا تطعا كع . عوط 

عقنيا :ان ققماكيا 129205377 عباهل ]07 ينبا وأعنا ؤلاد2 05 ]زا 1< 007 622 
. 


> تادالق كة 85 ادها كن بو! 1ج إزاديا عهاكنقيناكها ة 2عورزهم لتمعطة || 
11> .زااارهلا»ا عزنا بل 11م زا اعمج ةلياع انعا 06 06910150 عا 
5 |إوتاودز زا> مط" زإه / ختنام تيا لك 1||. 

2 نا ]اللع3 ةا !لا . م نجتل ازاج ا[ ]9 721 تالإانكك ونان 020 تمل 2005 

2 090705 . ريا > 67211 مع معط خز_اناعا 601010069 كلقا انا خرن 20+ 0022102! 
و! 4611 كم #عققاد). 

627 ونان اليا 6 زمكيا 217© ذطفل تق ١‏ لتكلما رقم امو مايا ةم ناما 

دق ]0 . 205 و0162 8غ كن 006 لو 15. طلا+تزظا| عام 600 ذتاننة كن نحتما 

35 كرا كع قاوز و02 نيدت )تلا طاقو ]نا . 


3232 لتر »> عن كلا وطاة ا ا فوج اب ايك ص 26ت ]زاتى ترن0 ذ جو ماطآرترو! [ 
0670 6 رصيطو! آتجتنيا رلأع>ا 6ككنا ياثياة 48# ]0 - تايا امنيا عنبا © نا 


تطعأب 601 ذخ ]نيا تكبا قزم لؤزمة كينا تعب نيا عه لا 7ه ! 
27 نا ها -و! 232 ليا تلأم>اة للدت || +0 ةا ليا امن ذ إلاإقاع زلا قكبئيا|! 
دامشط 212 أعون ذ 2ع" . 


درا 22239 1 ئزداجا, ا كز كارا علتبا قز ز6 . طنز 221221 1 عابقزا بكرا ١539‏ 
ترط ها مع |22 أ إناقكا لجاز ]تنقيا زلا 66 30 تكنحن ! آنا 8 2 ق لت || نن +207 2 
مع ||. 


رقكت عن ١‏ فا 7757| 1ك امه ميا 65 0 . !8 6 نا تمص 
ا 3002 زناظ لاط ك0 ]01 ذغك اناما ردرًا قن ذ زلاقع 05 كلها . 5© قيازاجاز 
لات 0 بز :28ت 7 معراة207 ها 085 072. قاء اصن اهز 2 ]عهنا نتلبا زقه 
ام زا عبات 4181 /ا [0]2 020101 وجناا 71‏ اطاط قل 112+ هلما تعر رقة 031 
و! 81 لهذا #مقنيا0 جنا عا [إعاع 061[6 ها 3001 زنأتا +قعذايا جعرا 
مال تروزل مت عمدلا 61710 وها . 


لقم كته ليا دام 2 تطاجكة طقن . يكرمكم 0 8 كندن كتقو و2 »)ا 
1 طتعذا انرمع © ذ وات 0©© ذ 25 للها #زادا عه و2 آ جا جا إنا قو ربز 
01661 فزاع .ج11 8217/02 336لاو امهنا زاجلا 0. للططنا!+ ولت عدرها 
حدق الال اغا غازتة6 © ذا مكنا عقنواعا لتقن < وونتة كنا ذجقت عظطلا ذلمليا زه 
م عا 286 ]| + ]00 فقلك <022350/005 008/207 ضتة | إلا 66" . 


يا 6ز لامها عا يزيا 05 7 27 ]25. تعبجاداء١‏ شنانا يا وق ايا 
62 ]12 لقنتل 2 ]اننا يلل ]20 لاجرل قافتا +مع2. فا ع ذا ]زا + قلنا. 85 637 
نيا قلق »ا تعن او! نط تَيَنَا باصن © !در كناك( #غتواتة. 


6 /ا قدت ]نعظفة وهنا تدز ختزرةنا #لقنقعا 086 08 6ه ١‏ لالقي22 1 ١17]‏ 
د13 ]1 حتتكلة0. 201 22 تا تزاجزا :6610827 عنا داه إذا0567854 
||. 


نع 22620 [ ينالكدة نالإدقا/ا عنبا زنا كنا ككيا ا عتمتا كوايتها .لال نالا 
92 لا رجاه متا [ تترذة همح ]عاكلا وذ 28101619 ايام ١‏ 5+ 
دط[ص 300 ق. 82 2 تك * عذلا +المتدام غلا 1ه حهلرا م عر ع عمل + !2020 [ 
]نال : 

آنا الحسم: 

2 الثبات والمبدئية: 

3 الكرامة: 


4 الاستقلالية: 


يا 75 الام ماد نهنا ذحن “اماه 67لا بؤان هته ج0504 زإننا . كليا زإلتع 
١10‏ 0ت اوما 0ط امات 0ك رزميا عثاا 9 و! آ إلاك6. الجا 6527 خزنا رقنا 55ت لقا 
27 ]كت اكع مدعنيا ز كما و! 055502 !51 3 ١‏ كر كوههها | جلام. !8 4“ موعلاها 
]3611ل نالا 0782 . ك6 1 ا الفا نقفاك < 6272/6675 و! 1 00 ذ5ة 06> +23 . 
110 إنجامقيقع زالقناةقمع راإآنا . ختاقيا نانتواكيش انع]0 ]211 لتنا ئنا ند 2 867617 . 


5 تا نا 0711 056 ماع22 زإميا لا 7ن ! إفكها. خناه يها آ «قلزم راكنا 
ل ل ل ات ل 
04 قتهائبا اعلعي20© ذ. لمعك قمعل «آتلاها :| ١نتها‏ 67 )26 إمتقطها م572 

بقكيا ا ةاتكيادقلا 061 72026 آ ودزها 0723022108 رهما 
0# >اة +تتكيا ]ا 6566 . 


ييا ناكا 2051252 » 077 1267 ماله 1 القارهةت إن عا :08 6ق ! |إمذا 01 
6 ||. خيطز زبا>ا عاقيا لبان 0 لحكل زه 1إنفها || باعتقه نال 21 كما تدرا 
906 || كبكة 0 خنا || #عيززاكنام) || 206 تيت اناك ]| كتره2ل || إهاض تا 1 عبت ازاجز زإتهالا 
لانت 052 21 6 ||. 


قباط لجع || 51 ع6 71 23607 لاد ||. قرم اجقعكي ازاجزا زه جما 
علا لا .6 5 التعا ل ناز ) لاط كاه اق || 03/65 8زهنا خزنة6 قاه 3 
0647/5 2!5 هذا همايا معت كلام كن عكر 62 مرؤزاقزا. لإإلااقة! »ا ل#مرلاه معنا 
2 6191 ع6 فل !. لاه طبلا لا غم 7666| نهة 01 . 75| فقزم 62 و رز 
لا 065 د لان #تتعبا هرا للا.جبة ع2 + 7ن( 292235031016 ذ علق ادها 
6 26م ها زلا 66 . 


عع د62 وجطامازاطة, 06م لو! [ عازلرم عن فق نم1 ازاقتتن نومار 
ل لزكاة ] علب وا هركم قع كر كلاد لما !زياها . 


7 و! 0503تة١‏ م زاتامات 0 ا زئتةكات || تباج ||. م قر ز1ا>ا ماع 05 «تشقس زلا 
02 ا ] قناعزا ]ذا 2501 |22 [ رلوم عتقكدا ١‏ جزارمة 69/2 نيا 6 مبك هركا 
ردنت 2 2650 |إقاقؤان ارا كز ن0 كهان . 


نا قا 26 07 انذلة 1| هاما نه ازوتكاة] تت خقل |6383 . 5ن 67 205 | + 
ال نكال !620 705 عا 1ؤك نز . نتتززاا زاجتعليا 6007 ذ لاه مترقمايا لها 
0 +24 ]ه60 !عا 07طتلضام مهلم ركه لاني مكلزها . 


62 45> 6 | إعزنا لمتعكرو! 1 يااتقاقنا لوراك مغك الاقف قت م] إبقوة» إزا تجوت 
ا »»ه| ذ. مانا لإداعة, 2322 ذا ناته عن 6ق 6هزززقا 6ر1 ]||خبع »ا +/56ضي. 
اعت تقل :20 لا. لا]/10 305/627 طفهة! |وذ /62/ إناقه ]نا 1 3 آولنا. عمال 

13 ضع 626 عفنا قم الزاجزا راع فاج دق كني آنا . جزاط 200 ذ ]703 انل 
7ك 0/20 07 زازه إلآنياا 07 ذ ]نا انودقاقه || تجا امه 03ها باضه [. 


(لا»ا ولاعضها | ]! عاضا 4501 ||. زاخاز 9211 ذو 0 لزن /اظها اعها 5ه هها نيا 

5 ةلبا [عتززذ 07 لزع لامعيلنا نيا 260 تعزعا 047 درا إناطغيا نيا ييا ا آ 

قن ععللاو! | وناكلشاء6ة ام ع)! 2 كرقط و20 اكبنازاك ]1 كتطعز لامالا ]نا أنرترع هن" 

122 آ تك للاغلا للا طلماعتيا. 7165| !زلا ]اتنا ( 626ثليا جع؟ || ها 207 2 
م انا ماة) || جتن انا ذاع نامك ||. 


هن ١‏ زاثي ا 326 إأبان18 ودكزهطط! لفكؤط 2202 آوا 5626 تعر زا اي د62 ".وز 
قا ا بإطانع] 115 | دن مم طلزلا لناحتجا |0 عقر ك9 8 لام ]ثزو! 28202 ||. 


دق ناردليا 56 |22 آ [ناقت زامقاينا». وز 35 كنؤلة 1| ذبلرقه || عإعكنا 584 ذ كن مزه || 

02 25 نوق ناقا نيثاةعآ8 القاقكا /8إزاو! [ كسام مقت إدجاقاها م_ | رقزدة! عن عطقن || 

55 و! ! كته . كه! (2ها وله ذنيا مام 2 نا نيا 02 |. كن 02 || 6متجت0 درا 

ذع) انك || 62 نود ]تور رقي نظيناقعا 15|نقر ا + 61 #تي22ا 67 ققبنا نينا || جبليا 
6611 ]آلا. 


+/ زه زاك كلامم ]كعا ززنة للامرامس انيه . را علززية < غلقتهت آنطا را وفك 
/17 6 ها د[ 180110 قت ١‏ 7خالكاز ابلا 01272 ذ ور للا » 02257 ادإلام 
لزاه كه . 


بها كنا سينا قز رصة ]ا أنقنا ة #طتلنيا باطاناو! آ طْ منت عن 

ت ]لقع7] 01[ عل ل( ! لقعلاها. #باء6 <و7 كا اه /تانظطا! ١272‏ كا مزقاة #قارا 

تكق ١|‏ مما عن ة 0# مت و! آجززياا ]68279 لقما. عإقنائيا هقانا ذع6 ,لت »ا 

تلكا إ#طار 5ك زقجة يضقا الاإتززطنا كللع7عاما. 10© © نقاياة #لنيا 

مع مجك دعولا 2 لا زقتصظا ذلا ,9 قلعا رتة نمب دا ءانعع هن عزل قلاع 

ليا ع3 يا ها/. شاع قار ةا اتطلزتاة #طتلنيا امار ا(لإهطزلادها كثمااة) ]تعنيا 
8 0 كم . 


1 حدد لنفسك هدفا: 
2 تخيل صورة واضحة: 
3 استدع هذه الصورة الذهنية إلى عقلك قدر ما تستطيع 


4 انفخ الطافقة الإيجابية في صورتك الذهنية: 


ويا ايا مع إكياو! 403 إزاكتك +ص0 زاج[ 07ازها 07110 ع يمنا زتعت طارجلة #اامة 

2 || ها !ع انا 630 ضيه ةع الأباو! 002+ 007 مصم رت د للظقام نا . مكايا صل 

مللأإاهطط ]كع ازل0]3 طتها معالأبًها 2021 لا. نتم هابا 5ه إإة جا دوع ههةا ؟ ]نا معت 

05 11121 ناف 56 تايبا وزا١.‏ يدااع اماد »اه نهد زاجم جبلاها. 10/05 

1ت 36 مقا ومع] || كر 0311 قآو0. للمزاجز تلمّع] زا ]نا با )ذا 1 #اطقفصطا ١2ل‏ 201لا 
عونا ج023 087/7 9234 ذا ةا اءه3 1015 . 


لاع متها 077 ] [لارطلنجق0 مإارعيا مالك در 867130047" 607 2 3 
#102 افا 1 الأبذ7هاك0 ]لق ككراو! 1 4:5ه!ز [57ا0 ١‏ 5015047 . كنا هاا ]لذ ناما لا 
وز 74 ذوزا١‏ . كز 107لا غت وزلاظا ك6 رنو! [ نه اذ ادع جونز . 


داكا ]زلا6 2 زاعظك ١‏ خرز 711‏ ناثيا هلاقتنا جار26امك مم6 تقد زات 7|+ 
مقولك * .5زلاتل ا مين امع21ه [ لاتشتعة تتطجزاةن 1 اهام 65> 0ه آ عما. 
6 63271 25 3ق نم8222 || 74 طق معاليةه) . 9 6 ة تم زااصكو! آ زلاقه 3 هقد 
ؤه طفق 0507 ]أن !3ه || /7| لصن لامغيدة كا. للا زا اعرعة)| اخؤيلةا 1301 61 ١‏ 
دم لقا 1 ا عا قاد البقزقا صل كام 621 ترد [إزلقا/ة توش ن 2212 26141 


لقلا يكذ لارد متا امقو يكزا . 30105 بغز 1 ظ ل ]ايا مم زاتما 00208 
رمقلل <. 


97222670 الزلة 0210/1 22 1 5317 الزنا 265/6 2/5007 +]| !ها 6١0‏ إأزذ 
65ت 20 او! كرتت |إخهها ننا>اصة عدا غل/ 0 ذ. 


و00 ازبلة 12227 [صزكق) يتوم 6ه 2/05[ ازاتةااطعا إزله 22204 [ +ردصة 2ليا 
١2611 263175107161 5 . 191‏ 0 ك7 | ١‏ 62/0317 ؟ ابشطوت ! 101 
مانا . 


062 3321 || كنا 602 ]021 كقتها 6702 إلا ناقمك//ا 231 ازيا»مقذ 
|| 68027 »). 


ولا قوت 70,2 ذذا! دد 05.2 ذ خَرهك :ذا 537ة) اهل .١‏ 3ه ععقا زلا 8257 617 
ل مانا و! 521 ||. 6/9 6 02081 ]5 نا ف ! ]5 66 2 ذ عزم || كزنا ته | 
ذه 5 52 |اجاقه ||. 


نيا 61710 85 + غ وجقم له جزنضا كزاة هم و! 1 0ن .١‏ تلظانا عاك عقؤلدةاو! ١‏ زلاجيا 
ازا قدا او! [ ,تسر. 3 507مم 2 و بر رو تحكرة مانا زاجاج +راط للم جام 
تمدقت مها 5م2١‏ ذا ©زراعطنا هله ]قرز ! زانا ونادإمه زاك ة 5 متيام 67 8 
]يل اوهاراجز زقره دده 2 عن ١‏ زا كوكم زلاوةكن ععقاةا !. 


786 أنه دا زقة» زمر 52 انز جزها. ن فا وا ,ا تكك 2 مجه ززم 2 
02اؤا فلككا لجز نأظه تنح ز دز نا لتم دحتمز فللا معط ابد /طزل انز مقررة لها مقلتجا 
دك وا6 08 . 


ضحت 622 09002 +0 تنا 62 ازا زه نمم نعط (رزلا ذا 
كوكم را .7 ندرا ل رتح قال ذا خلج 23 0ت قطاةا /ا 60625 . 

ظهالا [ل0 < كنا ! 58528 شاد نذا دمع زط ذ 0 ناه نذا كقج© 052 جا | 
]شاد عانق !اك ذ تاق ذ ع2 10211 أطأيزا تاك منيا 3:0 كونبا © غا كمايا نمت 
017 657 ,0181/02 . 200105 لهم 0102530712072 ظلذ ناد جطززاكم منت ,]! 50تةليا 
22 1. 


جنا اجا ١/‏ 65/1 6مك 3ت |أو! آ إافرزه 1 ]رشك االحتمجاءكام #تنبا 21 مشابحة 
عت || قامة ||.واتعيا زمزا <7 8 17 ! 26120221 ديم ىن أص و66 إنا ةق 2 
لزنا 12021 . كيد كلهت ع |اكة 060 خا ,تك || كلألكزز ه04 8ل ]7و6 . م1146 2 
دهقا || 28 022055 7 7020001 تجاع2ة ته #عقتليا ميدكا نا 
مع ررتة 09266 أكده! > . 


|| ]71ج || اادج ا امن 62 26ع لاضن كم زززقةا 628 عه زرلا نامغيا 
0م22ضا إلا 625 ليا عا 200502ذا ذيد إن“ جز تكد 522م ةوق اذا خيدز[ 4“ /2©زت 
#جاة 2251 آ م35 إثازيا اكاك زلا |اعو! آ زم ؛ مدنا داتع دك عو معنا 
اه | غبا6 18 املاط 5 || -و! نقذ كيت مانو | اتناك ظهانا كسدجاء: نراق ] إناةى /10ا 
6م22 لزنا لآلا اص 2 تتالع] .ولا لتقا نا أكتنهاا عباج إزلجة2500 هبنذ عباتمقة» ||.دا[ 
5 عن زإمجعنا كت | + ]طن |نقياة عنا 1ه | ذ ]230. 


0707 ته 006 ذصة م3 نيا 8 . 13 : زا 8/5 6م © ذ. ه00 207 

ل#8اصعزع)»! 5لت][ !0 45لا غاززة 0851 !151 6 دز زا أإفةنيا 085295!. 

007 ذةم ١5ها.‏ خاجاو] 082 زااغنا © نذدجا رق 22 أععقد إنا 0# ذمم! كاتا 
ند 613.23 3 ]2 لإ ةدر إناة 6م" 58 #زياا. 


انبا +0 ليا لبجم مم نيا ا ركتذرادن صة معنا ذا2 38ت (31زك مم 
داكا 8ه 45 اع ذ 01621059027 . 05 ملظ /لقك اذا 627 ) طنج ردقل الراك عدا قفا || 
2 قا 1 ]2 غادك || 7 حزنًا ]2 عجنقيا١‏ الاعمز. يتتمساناكتقه زاك ] نتمم أكفزاجز 66 
مقر عام 2 ازا و! آ إرزهم + نامك 3 - تافام عبازاجز[ [اايلح. وز 032 !جلت 21 ذ 
د! 2223 إنا +2 ذطعظ. نط3 لاعسقد إإظجة /ا 5ت إنا خناتهنها || زات /ذلياط! ||.و[ 
2 اصن 85 إلققا 2011 3 5ح عنا لوه 1 91/02ها. 


8625 نما ذكانا نان كما إلا 6 29 إناتاعا كرا عباوت ]! 66ها. نا 1 إرينا ازمع2») 

دققه جنا 5 8 6925205022 . الجاودز] 45“ جازيع) [#مغر دق ص2 »> عامقا كتزكهت ,! فنا 

خباط! 22 [ عقه || كك | دحتا 1 )»ا ]تان ١‏ 68 كلا و60 !حاقل | تر 
1 الها . 


غ307 #والهغا آذك درا اناا #عمها 0203 . كنا فبلا عمق مقر لمم 
01> 022+ 7لطئاللًا زا ١!‏ ولو 5+. 2 !3 07 <؟! 072121 + :65 نطتزجيا نكم إلاما 
الك ادها القو را خزاة اطاط 09:2 «ثا/ا ]قلا وها نادت و! ١2012‏ 6آدا 
ينانق نا تعتتزوي! 4“ :020617 كود ردت رماع د اناطب ازاامنه لمك هنا 0غقم101 | 
فافز هيلك قذل. 


لاقلا ناقنا 52 لمكنو عاادبا نذا يست دقرا من لاك عاكلا لدم 
007 !51 6 معليا ع22ا فنالا زلؤلانقه كان للا +لاطعا تقهة؟» 25 عا 
]11 6 2826ل االقنناة. نيا 25 ]! ]تنوه م3 قا اناقل وم < ااتعكرنا| ا 
تناه ٠2525‏ 5ا!ه 8 تإزاكة اتراجعزا إنك. 83127 إنلاداتو! [ تام الاها 7 إمئممم عضن 
تلازام نناطاا 2651 ؟ 05 307 61 ص1 . 


! لع تق اخزاضة تازاونا مراكجة كته نا 2ل‎ 577 ١ 
كتقآنقا 65 لزنا ||. هيا 216 لزنا انها راعععة كتةنيا ها زاقكنة 1 1 . ذلإانا » جنا‎ 
ذا اك /ةزياااو! آ هذا خرزاتك < نهنا |1 نياج إذا جا 57 حرطت فا 5د أتهيا.‎ 2 
قنياة ابن 02جا آغآظا نان 1ك /(182. فتن 1165| 62 له < هن‎ 
ها إنا 216 ! || تعر جتوت لتلا‎ 245/02 


8 نا 0711 02726 نالع 330 04[ مها لاد لا خوقعةم 661 قلا 
جه 2.١1‏ تند ,0062م إدلقزاها ]نا 0 لاكة ]65 600 6 م قمر 
مجاه عقنلا لبقا ١‏ ) اتن لمعه . 


ماري كاي آسشية71000 4+21! مستحضرات تجميل ماري كاي آنها»2ء/ 
9601! 62101 ]لكر زا 702175 ا 6ت 5 0! 0202 052 6921 قات انا . 


21 11( ها 5 . .08 ]11 6 57م ]ذا المع لمزاكطزياا. ها حكلها - كر وو كنا 
دل 31لا ع2 (ع6». 621 كز هت مه نا عقة || خمتجتاكترم للا باهم 


مجاعجليا 05 تنه ذال 451 1 ازناراه صكازة || رمقلا تعر خاوضرلة 11.» ]كه 
7 5ل تروت ص0 طع || 5 معت د |اعله © اصدزقك زيقاها 4ه نهذ | ]! كما 
و! أجلزنا || 6ققتت . 


1082 علززنها م 3ع0901008. كها [ ةلاد[ 0180 هاكز ]يطزا 6845 
0510921 8018 الزلانز 2 اد إن ا 2 نهنا . 325+ لهذا إرطط ملا متع + 
لقا علا قا ء تلطا ته قامتى. نا لا +لةإقلهها آم 4 ]21 ذكن لامر 02ضا 
210013 ع8 ١‏ خزازلة ا تلز !ما ر/رزاهازا !| 4 2514 اص 2 هاظ1ز6 . 0 0+ 
كأها 857 0047 0 2006 2 . كني وزاارا نتم ,داكت تجو 30165 ||. 


كه || تلقاق» كعك عبابلة ركذا اج تكةك ١‏ عنا 6 62 نت ! ]ا نترتة+ ها »زناه 2لا 

25.١] 2‏ حتاف ام لا 85 ]70 5+. 5م 175١و!‏ آ متإيقاة 22 51 02 :1( ! 

252 آ ج877 اويا عق ستم 667 نقها عقنها. نط تقر رباعيقة 

82661 || لاذه إن ٠23:‏ . اإحطزظتا || 3ك طنهها لقه جتعا. 6دبا6 ]قت | 

|| نقتا 03 زإقكذا خرعع؟ |كم»>ا 35©) إنا غات زقزط/زو! آ تق || الجا نح 
متا 1 2ك2[لا. 


190لا مياو! 201 أده 761لت 57م مها ١‏ هلها ذاعم انا انها اا 
كلكا #عمكه؛ رممناون 445 76 ايو زنها 2ن امام ]6002 551 
(67 1297[ © . خم تزاج اطق رن3 ١‏ كته طعا هط !. تظامما جل ا ]كت 017 
[ل9 0 6ع101202تك 5 6327 > 017 6ن امام 2862 9 © متم فكبعة . ويا 20,2 017 
»عت 0628666172+ 085 ا 69597 »6 9 [© . 


زاجازاطا, رلك اجا ئذا آ5إق2اقاه || .كلا + ينا ]122 ميته مجنطزافم1صن لزنا || .5 ]كت || 
8 || نكو 625 عق يه 2ه || عنعا. 7066| !6ه قذكمء) ها آ كزلا6ح . كن اززنا ! 
إن لاز) ١|‏ :65ت 6:5١‏ تمن غ6 201 مقن زانه آ6ه|ذ وققنا ذنها 
كم 5لا ]6170 لام ول ادها نا قلاع 00> كاردا 22 +. كلر2 هر لاطعا عع 
45+26 الذلة 1 هنا || تك 2/061 ١‏ صائيا. كله ,ز 5 ١‏ إقنناك بكي دن > ة 202 مسهزا علط" || 
!| !.. 6275 كبام 2 مارج 2 مم +ه! إنا 114 عبتا || و الاهطتقها بنقلا 08|ذ. 


ك6 > التعقاامأها زلا |8861 ميا 5 5 52ل 0 < ننقكة إنا 6ق6 مداررد نميا || 
»اوها لها 05 < مقههًا 22 آزنامك. نبا ١282015‏ "عت || ئتة لا 6قانة ]|| 
8 عا طد رجن قا ||. عا نل نا زلا قجلانيا امزلم ردراة دسلنتا وكات( 1ايا 
0ن 277 621 ناة نمزلا زاهكدها زعوككه لا نواد تراج «قنا دمتعي 25285 زاعتله 
مذ يا .كن علكناكت ]+ !نا عرقت . 


1 ا اةطلؤاطاتةا كبا 267ز عتقاة إترن: ها تواف قات 6». 5 ثلا !|| 2611 
طعا [لاهت تققعنا نوجل 82 زلا. 2308م ذ إنامترز/ا كمد نا 07 < 0 +3غريا كلجل زإذا 
9! 7261 معان زامماتررها نابا ماي مات نظا لات بن 15 . كرو 01م 
5 066 05 لقت تنا 6226 :2نا»ا ؟! 6022502 ١1211‏ م بكاهاا شان 
قاع كطام26 اتجاجيةة مرج! إزا كرك مضه |( نم60 2ك يه 0573# 
إفاطق2. !كفك »ا م1621262: ن علياغ!09 ركه اإنطا/ا ع مدا »رم لامها امت 
طعي دسافم ! 
4 2 2216 نامع لاطو ممق دقان ]06 وه . لجز نا فبكيا 32305 6207061م12 | 
ل5كة طن ردا || عقظة وهام كا. صعة6 56 < 2ع 2و عصرلوزاتنا دا || ناا 0 #رة 
تهنا . م2276 []) لشن هلا م8 #إدماومج زالهحازك (إل3 زانا. 


دلبت 0 28628025 || 015.0 0ق انها 079/0610 لم6 . تنا خا“ » !1 
ل1/3غا2 لضا علاك عيا 86 ||. 6 آوها يريا ع0 ]5 ع زل8 كرا صن تتم نل 
3 نم1 266 عينا ||كالأت رتم502 © 85 كتنظانياا 203 عفدا 1 
و! آ قل لقف صن يتابن > 15072 إلا. ةده يدتبن إن عزلترتتم .» مزاج أت معن لها 
قمع معزاصن ]ل ؟كرو! ‏ ين للداعها 672322802 30 + 51 ختلة. 


1 استخدم تقانات الاسترخاء لزرع التوكيدات: 


2 استخدم التكرار لتعزيز النجاح. 


111 02ا ات معز دايا رأ ناه || 03 زا 02 طنط نمت 11 ١102‏ /2إلا 60+ 
202+ انا نبا 0م ماق و20 القت لذ" . 


#قكناو! آ نك امار وانكضه إنَا اجا 637 زاقجكياج! || تقل 7ع+نا/ة ها 1857 هنا 
كللاو! [ 21 92ج ١‏ تاك أونقبا نم6022 توك ع انم يمتها . 


جك اطق ارا جام لازا نامزالا ضهنا أفاقاع! + 627 لات ,رلا ةزات ع ها 
دطن ا 72 35كين كيزا قلت عفنا .5 نال اهلام 6122 جا انها 1 051/6217 
هما قهز قز 


مايكل حوردان. 82 ملعزناطةية ] 72 نقتزات(نا! قا زعا لاما جة القم هاا 
ذع ناما ] 2لا يكام 2 عبا إلا جع هنا ١82305‏ عم قاض قإند6 ,ذا نمم خرياماو! 1 
كغللا كأاناظ 00163806 . عمجا ||: 


لك »ا علوم 22 آضقن. 6273 )يا 6ت | كن نايا (يتكلاك كور ناومر. كناة 

(ا ||ككتت 20331287012 || خبزاقه || 080 26121 |و! 602 هلها عدظك نراكة متسر لدتو 61 

20> انا جل . قاط 4ك 6972 نكم لالتعا 72" عإلتةلك 6105.١‏ »ا نكم ! 
06 0520 [ل1 203017 كلظ . 


ذا تشارلز شوابة025.||!505018© فيا اكتزلا خمركوطيًا 0201721/ز0299هاما ! 
ناققاوظك ]انججعا تزاعزكات 0051002 جنا زاإة ةا 17 ا قار[ 5ا. لازنا /2دا آ 
كإلتى نام عزتكرهنا كام 032 زا3زاانقابا :8 قادة6»ا زاجعا عن 685 85721 ا 
قع] اننا 62 ]! 2057 !طن 2ه . إإذا ريه ]ع2ا 1 إلتكقه 7ن ! للإضلاعا كزامان! كها! || 
دتكقك ] اإتاذااق إن/ 66 . 


اقيم > م26 /ا نجد ذا مجم زقنا 786 تاحاو نا كلمر! || مقتنا لكتلارز و ز21 0ه 
عترفا 050175 65> 68 كتوكنا 2 لياط! |إقاعبكيا + افك 0ك اذدكرو! [ رات 2 
2ق هام عاطت ام رققظ!إكنا. 


قح تلك تإلدطة || ناقر/ !310 64 م2 زتامة7ز4 زياا زالآنا زناه كن +برعمة إنا كيال 
9 1281/45 . كلا عراز د6١‏ مع نهنا وده 3م زد را مقت امنا كنتزها عله كلدا 
كن نا متكت كن 26 20ت . 


يا 1. 2آإ#30ادمامدات فلا02 نا . 61 6/5[ تل ,ررقت لم2 زاعينا 
0160 جبا ع6 رزاظ 71 قلات ]ذا القن عنطة] 7 61مة. لمهم ونالام ط لطا ها 
مت ناعم عاوامط»ازلو قجنة نا داعتشام ع4 . 


قبلبا :© 226500 03620 م قط جززنا 22 77 |1 5.0114 ذدا ,2651 متنا هرا 

جم 02 22202 آ | || خروء) مها [ [لا66 72لا أإداعم 2 ,560 !را ذابو! 200 3ع ]لا 

ا" ||.5تاز ته عل الألةها آ يلاقعنا 052 ذ مكنا ال3إقاد 66 5 رت ١‏ إومقت05 كه ||. 
د 3 | ردتزة 1 /زدقكتة ع 66 . 


9 الجلق ]الطايا 250 | لتمنها نا ضطاة, :2 |إكدرزجا! |أو! آ مهامقجا حها! إلحابها ,ز063 031 . 
65ل متدرا »رز 1 | حل زاج تت ذا أتمكزمزا زج ١|‏ يان عدف فيناقه كز مكلت 
05 ا خراقا. وبا ١2872‏ تزاعوكا غلا || كتزجن|آلذا خا || 21 066 ذوا26 لدم عمقت ١‏ 
5 2 02 فقا » 08 ذ جا رزدم كربا عتتته . وز وجا" زاهزا عن /زاصف 2 || ]إ/ا 51 ]ذه || 
تم قر 5 ||. 


7107 زإرتهاز 6 ذلياة +7 رحا« زاتكطبآنا زهم نا كرك 7 عتنا. ن زل || صتاءات ا تإطات 
زا 2ليتهزنا خلنة ناكد تنكزكام ] ١‏ 5كائر لتتطابتيا ]!(/222 02 >الإهظازةة2 32د ! 
بلك ارالك نظا بطح 01,6 زا نمز 20010 ماتيا كر 50ةاع 26 ها . 


ولك > +7ق رجا زراك وا مم0 25 طأناكة 5 || . كرح فبكر 67 926 رقع دا 
د26 0 أزلا6 ع إن نم + 00 +7 كه تضق < 652037 عونلا عع ذو! يونا 
2 2 ا ألكقا لالخ زات ماقاه د7١‏ ! الاوننظاه>051 نوات ع اا ||. 


زَا قوم وإاتبا » توت جوزلااضًا 06| 5 إلا 6 765 1 قدلا قكبامها عتروجم عتصرن 
لكا زلة 1|. 65 قإنبكا 06 لدبا 2946 8 || نيا رإلمةّ تقزاو عا لولشكرا ا050 .5ن 


م2 


تاق 50 !ك0 805 5597ذ إقاظنا 5ي023 لا. خَنَا8 اا مم نيا جز يتان ورمع جز لقال 
فرش ثاة +7ق زإ0/6 نونكع رونك . +!! || [نا 66 تإعقفاة /10اقذاة41ة0 25 
6 إلو عا :3ل 3 1[ 30 + همزل . كز تورات امع ندم داص نمم 2 
577 نلا ربلا 26 بامع) قرط 03 عقّة | !. شاركنياتع بإاقع ةا ! زناقطا 8 أذ 
دنياتك) رزلا ثاة +تقزنا .جز توائيا عتنا إعتدفا نا امز/رطا. 


050 17112 < مارجهم 06 إناكن 0336 زا 1]| 05 6201 ينها || 222 آ يد تدهدرًا 
> :26627 . عفاع 4 الولو ]الطقت 13 5317 ننزة. ل 4 || كنا عجن عتعدام] || زلق بحة 
نكي || .832 | تإتتتهط ككة تت . 


عافد 5ع || كه +62 66كلا وزاةليا ]! ©> ]08 عدع لا كنات 6+0 . 27ت نما 
زاك ناتك ] الزلافح كنا 12,0855 ذل ازاخزازا١ة‏ ]!©!+ ,قد + /04 02 ذ ]! 20 . 65د ا ا ,ذا 1 
6ك عزنا 010 ذ تقلا. 


6 ذ لبا [01 < 05 ون ذ 086 إزلاها زاة كا 0ت 6 لمتطومةدب م057 || 
7 2285 2ج || امو رلا زان 7ت عع/نمنعا قتمكره |[ . ور عتمو») زاؤنا 
5 اقلط628 ه عمجا | عوعء/ ينا آم سربمجةعرحن عع 0اة باقن 5ه 73د 55 | 
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لاقت خلطلق. 5 زا لانة 6 80 10 |زو! اكتقافزلة! تر ااخناردة نالا ززم || خنع || كردلل 
2 || موإققمة .ويا ممت || عه ١‏ يدا ج! || حط ]2 2 ؤلادات عا ونا 36805 
ا 2ت - إاذ كم |[05 6306 . 


102 || عبد ١|‏ 22 ازا > هم متا نيا عإلمكززا لا 207 اه || وات 23717! انا رط 1|| 
>الامنقا 7 182 > زلا . لمت وزضاظ لازنا 21ل غلا مإقكطيا +١27‏ 5 2ات8! ازا كإا تيا 
جزل || يفتكت ا5ه0 اللإطالا + 724 ليتع || عع || 007 لبلا 22©! || ]إهنان. 


]در تهلئيا © |الجامة/52 ناا رمم |إصنط ١‏ 86/02 لافطا م8 ||. قا يقلكرذ عتم || 
7م + /20للناد +/65 قامعا . الجازازلاة ك1 عر مكنا 2. تن رارم زلمم, /0©61 03/ا زلا لملا 
إلا 50/6212 انبا زنالآم زر لنازيا 25 0687 :نيا بلا 795 . 


وها 6 كرو |زو! تتطاككة 0 !05 01 فلة || 01 2 عضفاكن زإققاناة 3058 غلا 01 . 
0565لا :365 || 5 || ناة +تتعياقة || عا عق رفك دن صضقدهدراة عقوا |خم || 
مك ض لعفا 0ك 53و نا للأعمتيدط || كلروتتمققا || م وعيمها | تق :9 ]دايا 
و62 ٠20+‏ “اجا 73 اكت ||. 


هد[ 28 عه له < ل ميلان 026 ن كز قتعا 3ه كعد كما 002 ها 
كنا ]222 آ غ0 نن6ة آل6رو! اقق6. ةركب ةلل 66 جغاها رقم إزادط ]6لا 
]0 < افا خاكذا ]! هنم ماباكن قفزطة قاو مين ك١‏ ملالا ناةدطيامةوا26 
ته خرائب اقارع21ها تقو قزنا. 


7 017 2[ ا قالزنا اهيا 3 قات 61 5ق الإقاس يدق 0.15 إزكوميا 
267/612 |إزافاع غا ب 6 لناراقك ع مله مر متعزنا ذناه م52لغا دعا 05061 
و! ]7 ]100 /ا. 


|| ا تفضا آواته6 27نا م آ لان صن ,8ت || كنا قا ناموت مننننا 2 
ذ ]2 قن" [0001 ختها || 2 2212176 1 8210 2مقد رزمكمزا ابلا 26 وناققه ع + 
]! ]6لا. 


260 || +تلبا 27 نشر طقاة ١‏ يلاع فلا66 نر 26> 6217 رق + 101 عادر 
ملع زا ااطتدا مامتها !© مشفاطة تيزلا عا نل 'لاطانتبة ع 1 طناك فاخطنيها 
6157# 2 61590248 إلا ة6و! 30210 .١‏ 


02! 2 جا لا "4 2012 رتنيا مأا مل" زا لزاه جتغزنبا 01 * +3 رانم 8ن 
لاطا كو هو! ! لحن ناما إلا668 . كبا #عررو! 561 إقرر عبا ين 01 ذ: 


2822 1 ئها الكازنشازاو! آه :95قا تيدبا ززم ]3 أكلتهاا #بأيدك ناا ززام. 
جع متها [تاتياصة غافن ١‏ إن /اي ر_إتستهاة . 


وز :64> تقته |إواتك 22 1 زنإقاو! تايا رلك 7 ته ازا رقم زا خهطز نذا“ ]20د آ 
2360211 |زكن +نا 1 غ92قا هرذ 7لذ502652! || اعتمراءام ١20825‏ كه عنها 
22 1 17" |0 |ل. 


إلا نكت رن + متاق + كلق + [2123 0225 لجزلا لإصا م مقتنا كا مررزاجرا نات رن + م 
ذا نك ا كم! |2 611دتتا ١‏ ج20 ززاا لا ]ا طتلها0 نيا زقظطاء). 


حطة ا ]11 ع [أه] اننا امب ة لبها أ/ كا إلقا ا لقا 512 تاليا زلا 
ان ادها آنامائم. ويا ١25‏ متها 3لمّة 22 زقنا ردوّليا زباا/ 51 ]ا 
27 تجا 8010/57 2 ايا 05 الاك 25 + تلد لين ١‏ 2 اكه[ كنا . 
1زم لقا مع كئبا 100 [4 ]تهنا رمم 5267 ذن.ا عة 8553 8 م. 258 اخزما 
لامع > آنا ةلها كا 1 02 [أغز كلا 5١‏ ع متنا نذا جا 028572 .عمال 
ونا 003 قنننا نيا :27ثياو! /8ا/ا ك5 آ ٠»‏ 75> لقنا 01759 6-2 ماي فا 
تعن عوقاج | اصن روم كبزلام2] 2. 


امه | تلطه 017 < :022385 50 ٠2061 ١‏ كرتل عل نبناة قتجا نك 5ه ونائيا 
كعقذاونادا 0956 تنات 0 3 < ولإك مما لاا لاقبدها 56د زمام اها آ نت 
246 ينتكاحة ق2!١‏ نزية!. 5 003205هعم! 02د إزلان ١02‏ نزتم آقنا زعا هيه 
زلانةدرتم م ١‏ عع مة. 5م 5 ديا ععنيا زدلق/ نزية! زناه 2502 تدا إعغلاطا درطا 
مكأفو! 1 زه |2 تزق 2ل ينان . 


هر عجا“ادا » 25 57 8 تدا ئها || ج! [450 © || تا عه ولا 3 كنا كما 
]66 234 2 زا لوقلا تزه 0 20 طقكاحة + 3755 ». جل 2!! ز!/10202 
5ت 617 تند[ #اعة سكع ]!إ2 025047 آنا ]2 رتكا 20 لويام2 5612 ايها 
5 ||. !اا [الأقائيه 668 |إناءة١‏ ئها زتها ]! تدم ]نم لا زإعت 6ت || عا 
نقتت اق || زانقام التمعزنا 261 زإئقيا ك0 إل اجتك تسق اليا . 


نتيا 8 زناتكه 05 ا قا رضت قافا اص دزاوا نةلياد#ة |اخقلاء" نا ]ليا 02011 4 


مح عا 2 199621115 عرللة/ 121 > تاداع 2 ممست انقاكة5ي 63م 3 »> :61 6102 
دده 4 2/2مل 0# ناةرطاياكت ]1. 
وال عجا> صفان ! [ن8 ا 2051 ١كن‏ عم إنا لذ ا ١‏ ناته | رامد هنبا نيلا || 
اعم 2 ذا ») 9 اقالطنا لا 02/ »زاةا ييا خوع» عنا ]5 6 عبا لكي زثرة 
كل نااك 1 إإ5تا |مكلاو! آو82 زنج نكو! 0 <مق نا + مم2 ؤلا 66 . 
ك0 2611 زات صرعة +293 قر افكلاوةو! أوفإياقاو! تباةم ١‏ 625617 صر ز1ككاة20 || 
20 ذ كرمتهكنا جنا ذا زقهر ١‏ زلقال 017/01 . 


ويا ا972 /64 زناوع هم |إزلاك 60 < 62 || .تجار زنا>اعزل لاو! 1م إ7اضتمعز ها || 685 نضا 
]! قحقا و2220 زيا! كدا قامها 62 ]| كسا بنرا ةعاتكزلاو! أل 4د 1ه ١‏ كذ كز 
د26 دجا فكي ةك نوطنا 6١‏ [لالازلة ةا قاطن زاج[ نا . 


باع كم 2 اا أكإقئزاا #ه |مع2و! 1 م 2 طتر كرتت ١‏ ]زلا 6 للاطامة 51 || خهيا 
85 || مقكانيا 621 | الج عمات عباز |اكة ]01 . 65 || قم زلا ]ا )كماع معن! عا 
تمل || كن |!. 


باطية ]| لمق ةدوسم ران ؛ 2# صنو2 سزلقائياا © ] إلقا!ه تنقاك || ]0378 
دقار نايا رزده || #صنعاع 6 8 إلا لبائد" 611 ]! ]ممجباعمم 03 || الاك !. 


نها302 2617221 قا 312 للباكة 1لعنحتمته نومع] إل]7م86 لازلاهن عو قم 
كلا ط! || عي 06 ات 2ل عفنا خط! [نقك؟ نان خدا ]08 00 62216020 مل ذ 
1ه . 


5 ]امن ليا تتإهلذا كز 01+ 017+ (ا»62 087 050631735 ١|‏ [لاطغ فاق كنا 
ا ع0 5ن !5 نالل تجا ع0 لعفا يلثزاة :250205++ 62 2021/21 لها 
012802 5قع0 ,ماتيا نهنا 3 نتعليا هكلو! ! ع نا »ا /7كت || 07 الزن جم 
]! :01+ ]! 71 جا زا ند 2 قإؤبان. ختوع نبا لماص 00111 6 تمن + ديا مانم كي[ انط ذ 
زلاقنلكم رطضا قامع اول اعتتوها. 


والطع] »دا باراع262 حك 5ق اكن اتقو لو! آ 2 رزا قت م تتا نا © !. 637 كنيا 
2217لا تهنا كنات :8 تلينزلة اصتق انا 6276 كفرع طن اكت ن+ #لإن0< تكولا 
مطل عا 3 ,0ت 235 ١‏ 0170 انها 07> للل 32 لاطزاف 21 مكايا 
2 أو2 172+ #اهاةطامتياو! آ ند 2 ها ||. 8 || +2لها يلل <م ننهها ١‏ 2نهزما 8605[ 
و20 [ ]كلفط لإوات 20112 [ كو تمق جضان . 


كربا 127لا [أل < نع بنرا ]! 0+ 61 كلاق جلا 3ليا 01331 ]1021 77ت 
م انق لقع !قبلة 0 ١5‏ لاتمباة 7ك الجتع7 تر لعجت بو زه ككزا مها تارمم 


5 . تنلا 07502326 06503321112 5 لازاه [إقامن 
[تتاعة مان قزا جبتلجكتا !كلذ ]انا فاع كناعزا ]| 2 زلا نحن نععن اصن ]ار قلا خ/ 
22 أوقكنا ريا هلبا زه جك قاطيا نا لإقيااالا كرا ددن 2 تامع تزه + الكراهم ١‏ 
152 نات اندرا زا 3668 2نف . اطروبع2 طفط, تمقط امك زإماح كزان ذ 8/1/1 ذ 
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12 لإنام/ كاد نالا هق نطلا لزلا 2ه كل 2 | 22 نذا نمت كن زان تعن انا كه 
متركذ مكارت ]انلها 201 . 


2 223لا وا < ووع]ا0ا الها 2021 للم ١!©‏ نهر !غك قاع ا حه! إتمابعرت 
637 لجان 22 الوتذجاظا اإيا 5 إقرامر الوه : مكلام معنن ! كندمة لتقم سعيدة 
دقار 60 نحت 220972 [ 585 الت ئلا عات زال 1030لا تن 61 رن 27ت عررة 
إامتجتبا ]قا 62 0213» 5[ 22226ها اناعم زل8 ]|| 09 دض عقر ما 205 نا 009 
م02 5>202ق 2 + جل مها خم 2585 عق |إزا11 60 رم |[ . 


نات ؟ اعت ع عثيا لتك /ز22031 آخرزه |زوننا28 وزاك انها || #اة .30 لبد5ةتد | 
لك جزاق 2 1 كرزه || خهن زات إ2ها. كمارغ كلقا 02 || زاخقننا 5 © ارت لا 612 || إلا. 
6 6 اذه او2 08> ز2إنا. الجاوارطع كلقا /03] 357 إذا خزاطان اكررا بها مك0 ذلا +/52! 
5 85 656116 20# كر لاقت 2 اند 2 تتتقون ||. 


لاا عجكيا كا اق كرا إقازاا0 2627 ناما آ زوه نا #مع2 تكو يها آ مزلا 
]نا ناءقنيا مام 2 عبا مكنا ذاه #احراض!| 1 كأكذا كزان #تتترحراة 202 65 للنيا 85 
057 . قادص 303 1 ليها اللفاغم] [:23 تنبا فاليا ادغيا. هَناة 08 031/2 
نيا مك72 402+ ]265.2 إلا ينا 1 ذا قتة/ا ع0 5607 ا آ نا !1 تنا 
قرام + :25 متمد مهام زثامك. 


17 < ينتعي زتها راثيا قارمعايا قاط عت !رامين إقرا خة مو اكيم زتها 01 لا. 


هادع ها عت تكق قن 5ه ل #ه || 5 20# 65 فاتاغزا. ناعاط/ اصن ]2 يا ايلا || 
26 لن ادع |إصج] 18> دتتينا الأو او! 11 028+ #اوقاعا 26602كاننا اللا ناعاط) عبا نل 
05 إلل/ 5 كنت لا. 


5 || ةلأ || .كنا #ياكك (ز01 22 ؟ 6تازااظ+2كييا تيا يمت تلقاصت © 5 لا 
تنا ص82 605 تنا لإدناة غأرن لازا إن 80.8 لاتهاكن دان كن «زاظها هونا 
0 4[ لقتنت زانق + 087 ع5 امه [2إلا. لانت ة امب ةنا مناتقطر اتهمنيا 2ه م 

انمايا لاز حايا تت تر غاقة2/)0ا! قيا تلأم»ا عد الإاضراهيا زعت كر ؟ [6. هن 
تق ب ااج» زتأكز ا لرربقة د مفلل +5 تقحجة /203ق) بتجان اطقلا خدج ١/‏ 364 1205 . 


واداع] »ا 606 تقتلق 065“ كياح ]! لافلا 261 251+ زقال 0748 نحا ارو 
71> قال إق + زا 6ه ]لا :27> جك نآك زإذالا. زا كا تلت /ا. جلت لها زه 26011 ١‏ 
كن إلقذا 2007 3ع 050 إلا ويا . 


باطلدوك زعا جاتْرزو! | ]262 نظا نتعتر 0م ها. مع “نتيا ها «ابقلاة اتعتدم 
05م تكد 4 . نا 1 إنكنا نا تنما 366 1 رمرم عقآينا ذ!! |61 302 < 
ناقنا كع ات جا 600 الجفك :زا !نا 1 22ت ||كن و 86 كت لل ة0ورظيا قلاا 
7 ا | /4ه3ت. 


» 07 !5:11 1قاعا 5ق 1[هذاة 11 10 لالع 78 !7651 ١31‏ 56ت ]لت 
]0ن 5 م اعم »ا غمزا 02> 032 + لات .نذا ادناملان :+300 ركونا 
ذا كنا باوت. 


+ للانقنا رتك < تااعقة ]052 203 ازأطع صا 02 ؤل9 < ترقا :8 2 رعففا عيبا هاا : 


ا م 400 
7 +: 
١‏ لاما عوتوابة فلوو ذال : 
- ا هار تووتكودعنا علايا مل لامعإ تيع بنرفي ةذه ع كام . 


7 زلا اصقن 0 بزلا 6730 7117 ]5 1. 1و اننا بلا ]51 نحا رأهكا 01[ 0 
تتا كثايا. #ظارات 27702 ١8]‏ +3 زأهنا لالعطاتت 05 ع]»ا مقكزليا عبزهنه 
اك درن :0 


دا 204 عنام آع2 ]ل زاهةدجازا مر«لوز معي قا مقتنا ولو تلا لا رقا 8 دا 
قاع 6 ها. 

56 1 كك قا أ لازام 22 اذا ن12 الاكلزطنا ,! 6 مسقم ن+ 
تن ]6 قاعم تكله يها + نيت !+. 56 دالا 0282| تالكهيكها 22 الا راان 
7 67 . 


نارن اقللا كع تبك 207 62 1 إلا ها“ دركلا إزاقا آزلان مار رتفا 
دق رق6 .56 :5 ع. خع8 ] 2 م222 أ نام 0 : 


اطاط يان +2 1 عاطضفا ١‏ الها ١‏ +/ل 2 املق : 


كنات ها 1 2ك :4 > تلات متها . وياجقا رنعنا 56 حت قتنبا عمقمتما 
05 تنك 8807 || ]! الفط ]2 2 الات عا 02 فاك © ||. 

ه01 3معتها نيا تايا +3 67 را لاز كته ذ تتا تنا رمم وله نا 
يا مكزاها. ذا تمعأيا مكززها روانا ثاة ]عكر 66/3 6 2 راغت + رقو ١‏ كرظاها نا 
6 مطيا طايه ناكرا 6 آؤاها زاة #لكيازا ‏ 2 مقاوعزاهلا /68:لانها وبا 71 د 
وي ايا ع/(31] ماع61 5م معز082 دصو 118!. ناه مهيا 6:65 جلي ا 
]ضما كزاضق !+. 


ها لت || [الكذا [إدانتم ١‏ بقارا ان 60 ]071 اقم إنل ندا بادماد [6نزط نا: 0179 
خط 6112م 6 عزفا ع يا نام نر 6 . 

>1 اللنا 21> 017 > :01-2ه] لماهه6 05 8[5 || اها" زأهما 221ننا تمزكا 
280 || 215 95 مق نص إزو! أطآنا 22[6 وز 6ه || 5 666 إنقانا وا خطاقع؟ || 
5 !إذا /!قان 1 ز331وا مزه ||. 


اط 3اباو! آ © نمث عنا ]نات < ]مهما كدر بع لض ,معان 2 إلا 6 
5! || رقع تراج ع1اقهها لاع بامعرعةم تامممن زتكا١ص‏ 08 لاهن 03 لجعت . قاصطاطر 
0 أ 07217 تكنتقةنيا نيا ١1681‏ تكنات1. 


1 إل < أآلنا نان ]! 22203 [ إل < © 5د 002207 ]2511 +«72ات > عقاد نح 4 
622 07> عأزااض 8ع3ايا لقع ع لتكت أدبنو ذكن نهنا لواة6 
كي الوص زه 'لنزتمقو! 1 تنبا 05ت #واةنيا 850 . 


مكل نا لماك ]الثاز! 0 كط ذ كله || ذا إناء 2 5 ||. ©6نها م4 || وركام ]”ا 
2 قرا" قنك 1 اععز 


وز ها“ 300 لقره إزكااز9 1]|: 

ملازلك ]| 

+ لا الإجاقات: ]2 انا !و 02 اطتنر6» كا القت كيا: زا ضقان 0 كمع لا 
دقها ننزكا زلانكه |إعلقا إلا 6229841 / ]فقت كت ١‏ 111 6 ذا مظقل/ عفنا زاهم ]ا 1 


ه11 :6 152268/1» . 


ديا ]! ]2 لا + زهان ]الثازنا زإاا 0 02 54ها. كقجازلةا 2 اعا ك6 وتم جهها | 
مع بل 7 0111 |32 لاصفت للا لال [2م/ا ]ذا اعوانيا : 


د +تانا/ 2635 إزاجزا لمتكا ]ااام ذ قمة 5:61 [ م3 زمه 27ت وا || 
دقن وا جرد عتم و! 2361 7أ66نا 55 824031196 زر تزامزنا 7ن + ]8ن عدم رركة 
5 ||. 


إلا 66 ناتعجديًاة ها زنا كلد لزه ككزيا . زرلا ولمعت تاو 51 ]6. ناك رزينا || لا 

82 أعؤوق0 ]1 نلا 0م إمقطع || 16 زاوطدة, لبلا 61د 3ك عزنا رمعا .65ت نايا 

عاين 21 6 اطآ ذا 220236 [ يلتم نجه تمستبا تحتززها زا تتكاي ةالاوم 
طتتقام عق زااظا كنافتل ]كرا 2017557 كاز || :622 قللاعيا. 


1 قإلازااةج! || نزت ]ا أكن 1 :03 قنزا! 05 ]05 . لجز ناققال/ 0971 94883 زه 5 ١‏ 
5 ]ذا 5 نتال/00 157 185 فنا ذاع7ة) هنل 05715 15 55 17333 0188238 
440 .زاجزا زا 20 8ن عت 652 .5 الات 8 |“ خزعوات ذل ا تعقازلة جما كييا هه 
622115 للا. 


قاداه نا 07 < متقاو! آ هالا تنبا ع0 !نا 5أقذلها 57 كمه + عبا 04 لاو 
296 دجاه ] 1.ه! إلجاءدغ 05 8 528 95 نيا نا 62017 تيمم زهجا | 
[لالاز. 


2ه ل 017 < ناويا تهنا ,ازا 6 (اي 22 1 زإهنا كلامم هلا ماعنا 
2 68 1 507 زلواعيا. للا 07 نهل 627 زثيا قهيةنيا 00 تكننا يءها كليا 
02 قله ماقا زنيا عا تباط 07 < معز زا 2 دمحا انلقتنا ابلط ]6 لا عزا!ز! 
لتعتية + اننا وكيا تتكازطا 5 تعأين2 ى آ لاا ##امطتحع ج! || اهتيا 830 فاوط لا 
تقاز0 2117 012ان تايا عه :7/028 إناطغيف الاهاصة هياة 1 لأيفر6 . 


لاقاوع #هقكيا ‏ 76 5 تاج نا هكاكة 7#هن نا كن 67 قرة ينوطعا خزامع] لا امل . 
8! |انكة #«شبامعع ومع 0:60 يناقه. ؤزام متلاعيا (رقدايا ات »ا 27 ١15‏ تزه 


]! 8غ كليًا #انايا ]! ]10 ك2 ختومائيا وما + 7قعا 17ن١‏ فززعادنيا مكزما 
سكي +/ صما ]زنن!. 


1 <اطة! 635 < وبالمع»ا +إلا /نا 5. 606276 2 !| 51 فندممما 
قلاط الطاى :015 عبا :26 إإت كاه ||..ط! و اود2 كعم امغيا نافد || زا 095 
!271 ا#ياكه الأاقاقة قليا !|إومن  ©12‏ 2وايفكعذ؟ ||. 


لها 221286 تزه متك لقانلا تتطاجكبا 1237 619 81 ونيا 11 آ 
27 615[ زمتباء 2040 لا. 


يا فنعا زاتكقلا [إنها ادا ]2 2 إنانك عنا ]غ١‏ ]ازا ل22ز6 خلاكاض ١202‏ 707 - 
لا ! || 012+ هكظ. 


ويا +129انيا وك < تاثا قارع ابد امم بن ١‏ نمام معئيا دوعن ملعل لزنام قز 

نا 5268من 2 5!! || ذا +تتطأباوا6ح 7/02قلاد. الجاجزنا كوم تزنياة زط كنمى راهنا 

قاعم اها 717) ذخ عوههها 1 زلا كنا ايا بترو اوا6ح تنا تق عإقلقاعا. 2جدرًا 
لاقام ع ابطق عمل ! ناق ؤظنيا اعازاجا زام12وع0. لداه تيا قا 8 ها . 


| مما كت 80 عزنا 6 |22 ا ع0 251 ]+ بعداط! ||. نافوطنيمط ١‏ 
مل الططاط /350ات خنع /0ق ناللاا 6206 /05.1218 01 فتاكت 020/2261 تكن +. 
لإا ذجها بها رَلَ نلا ]لا 


ك0 [() < 0:2 ها اتيك ا من كلها ندع 014077 اإلزها متراهائيةنيا غ0 :قتن!. نالا 
00260 07 : و! 1 نا 8 إقة اندها مجقاة] قع جلو :اتنا كن 2عترزمانات ركز لاه 6ه»1ن20ا 
3ل اق تزو! ازاك ,اها ١‏ ]نم دا فبقات] غرها ١‏ ته ١‏ زوز >اصظها || زتها !. 


7ه |“ و! آ هن جز جقاهنا تر م22 ام]ة لاما يقلعت كزاكنز 5" زلو 0: فا 
ناما»ا !©!+ 2 إن !8م 236 عركاهن 086 نإو #النا !|| ةرت لا#تتجقاحة إاطغيا قت 5 
نيا يات ١‏ ! 051 085205 .»26 وزلاايا نباكاك كنلا 26621 02 ]2> كروت 
9 22221 آزلاقة يه قلينة قتمنديًا 07 اتسنا مار نمضو ن ضع غقمنافيا 
6 نلعا لنت ريه اذا «تنر6مط نا يح 6076 قت كة امت . زذا>ا ا 2127 

حتقتجذا ج1166 تقتنه! زاج[ يشحم زايا الح »اصن خمقزا 017 < 220257 مزؤاها 
5ق >ا +غزنيا كل قزم ذ كرا 50م [ زناجنا 028 0527 52 ]ا خرقة»ا إن قدا 
ا |لا#إظهنة !قل < ]08 6772227 لان . 

6 م عكرة عزج لاا 8ق > 60 الل + عا ,203 0 03 مب اطق 08 يذ كة 
ماك 2962ل انا ! >1 23 + تارم فط كا تكتعدكا لازا نقا 5 لغطزلا 12ز 5 2ق ! 
]قأنا. تيا عن < !21+ 502 عقت 6211 كززر مها [ اقثياها 85675 تحد 'نا 02 ها 
لام 2ت انقازاة نطم 7ن 060/22 !1 كزاا! ذزاج؟1 نط6 تجن 

دساف لع6. زعا 6جتالا فت :73 5ن نامع ة تنا طلا+تؤمخته مثزها! || رقنا نا ١‏ عل! 

مجاءك 8 67 القند وز كه! آ تتامغيةنيا مقرن. ين مإ كدتتتة 2 ]نا تتشاط 206 »ا زنالاز 
«لاقاط م زم 2 كا )قر ان ليا ينا 1 ناكا تت طزاهقا وت !! اا 15 6ن بو! 031 2.ويا 
17 62 نهنا |إاطتالية ] 2 تت ذول »ا 7ك تهنا ]ا زائر. 


222 [ لها 272 لها 7 2د و62 ]ا أنجم ملك عزنا 51 25 06 عت 
لوقعلا كنا ]كح زاجنا الزقاافة 2ع 1 نلإنا/! 8505 زإها. ذا 09 1 مد +ع2ها نا 


> +37/جا 0506 اد رقا شن ١‏ تتجت /ا1 20 ]قاجاة لظفا || ]! © 11 5 + 008 / 1 < 
و3 || .كتج قد إزلان 22 ||. 


1752 1 015 61ت 28 متها تعبت اند تكترقة ١‏ 011 جا ا 02 
كلا ادها أذنعا تبت ةليامالا. 


100 +016 لا قناع ها | +020128020320]إ19 02 !211 5 + لوقا 8 3 1 6211" 
ناوألا لدي اط ١‏ ]جل با زا :#143 طتا معز معز 102 كلها . 


ويا رتلالا كرام ربا كترعة زناكنا لانن و! آ زا ن1؟ ز05 دزت خرم »مامه رم زم كنا 
قتاع إعزه + 2 رركا مها كؤناة6 .جاة0 /081789[2م ار لامو . كاه ينها 02 
تنا جر اعت 702 170201141 05099 921 . 


واناع] >0 ابيا 71 ]8+ ودزانًا [ ] ا 6 || ناته .كا 2 را (عبع6ا نوهد ١‏ 211 5 1. 
6 6 رإكوكم زا للوطعا زاهم ذا نوالا نايا كه ها. 05 /2216112 [01 35د ||. نا 
لاطب نط 60> 07 نيا ّم 1155!. 8 42 9003031 2 ,زاك قال رباداضهمة) »ا 5 
دعب نيا كلها 2ه كد71 ]5 ||. 0514 عبنم مكزانا 206+ (نونا 
عقظمة مارتطور |. 


دواع +كية 0م لزاع 8] 017 عنحامةة || 25 :55لزه ذاوهه ون إن8؟ نا جز نامكم || 
2 82 53تةا/ وم 386 01221 5ه ]ذا 65 55كم دن 6 05 + ل ]زا 0 م إنامدنةها 


كنوك ! || لقاب اغجة لا ختقدا اوازققفقااع | 6313 مجاقلتكا جم إلن قدا 1 1ذ 
35| ||مه قا 26 ا ! || ألغلال رك عالت د لل هيا تلكا ااا" إن «دزق,/ر5هت | 
خراقفا ! ((6هنكن 6802216 .١|‏ 


مكلا لعفلا 05 02 627 رط 2 ناك ]! 6 .زا [762 زالفامازنات8] 261 ! 
1 لاخزام ةارع 00 !. 


!5.1010 لا كم 05م 202665 ن١‏ 05 [عقها مقلاذليا !2لا 2 +١‏ خذا زلكم 
2ق المي ص م2 ١4‏ . زلا ع نا نا © نا زمهنك زاإمعي| كوالزمة دعوم . اه 11 مزلا 
دعق يات الاك 1 2167لا 16 05 لا جعا اغا 5 ابزاهةاتقعرا؟! ها هتما 

062 راقن 21 121. 


مها إإدك نا قاااعة لكا لا خط كز 6 تقنت اعلوقامكليا ونا امغر اد | ١‏ ةهها. 
ا لكت 


) الفت انتباه الشخص الآخر. 
2) صعد الرغبة. 

) كن صادقا. 

4) لا تتجاهل مصالح الآخر. 

5) ادرس الشخص الآخر. 

6) تغلب على الاعتراضات. 


7) أوقف البيع. 
) أظهر إعجابك. 
) ثابر على اهتمامك بحياتهم. 


0) اعتمد الدبلوماسية واللباقة دائما. 


062 || قزهازا :9ف ك0 و6261 خا! انحن لا خومثة ناطعيا تمر ةدوتا الها 
0307614 .نه زتها 0266 يوه صنق مضه اهلك 1[ < 
زتها 05 15لا مإقائبا 0902 5ن لم خم فلقائيا 2072ل وتم كادي امك 
11502 «نةاكدتات !. يها 7627 لل 0902/0201 كناد زر دك إنامعايا قهالتعم 
انلا بققداء3357 2602118 18.2 7 ء«عايا رك لاطقادامن هين ضعت ١‏ ها 
05/2 كبش [5ا. 0714 2:21 0510702 ولك زلا خرن » ]لذ 6ن ١1د‏ 961 . ؤزاها 09421 
كات عنا زلات6 -خَاصٍ |26 |اطز اووها. 


زط ينا ]اننا 200 272250511 إذا 013/201 اناطعا .ا 26 |إضاط2 ذ © 0 
ال لي 0 
لملا زا ] 2. 


يا 2,0226077 05 207 ذ 20 تاك 780 غلا 37ن2 || ناة8 ]2 2203 1 
62 توما ككتظومة وا إن ققةقد /ا 297 بطب دكع مم2 ١‏ زنلو زا ماح لوزلا 34ت ||. جل 
هجا جات اإنحادد/ واداقع؟ إنكزع 5 #ا خقج د ممع؟ || رمم انا 


01 26031607 ها | متابره || .6 قذاونج اميا ممع ةهزن 5 إزا اندرا 
لتقت )»ا أعقة 07 ص67 خديكها 1 18 ننه :3 لرتم1 . 


ا 7 إحجاءك :تق + تل ,لماص تكد 5 اكمة الرظزل تق نكمتت . 


و لثالا +2ليا [ل0 < 261 2 ولعقاتم 20لا 22212 20111 .كقضاكل! لاماق هحدلا 
كنا عج! !05 2602 نطاع6ة) > قلطا 4! || تاقعجائيا زاتكنقن يهنن امن2. لمارا آجا! || 
كدك 3061 1ام م كبا 20 22211 ادك 6 نابا 507 تل :امنا تقل 
5 كلام جتن ثميا. 


لإذا اع 012 ] لا غان جاك نق/ 0271 ها 02021 04 طنهن د 024 له كشعلا 
66 اناي كار »> زاني ا مااتزطرها . 


1© كن صريحا: 
2 عندما تعارضء. قدّم خطة عمل إيجابية بديلة. 
3 اسحب اعتراضك إن كنت مخطناً. 


9 لا تجعل من اختلافات تانوية قفضية هامة. 


للها ااقاع/6 > مع عجكيا ف+ ذيللها. الجا ةالإزاز كه ج 2زك نا 62 ر! هاما ١‏ 
دق 5+ زاع26 نا شنا وان الله 0 غلبا ع نلكوظصسن لقم ع نا 1627م 
ا 02 21 01. 


دااع 'نا 7 عام ا 1اجع!. كن 6 6 كايا وناقط زعماقة كمجاب2203 225 دز 
ونام »اوم تمتكو ها . 


جنا ]زل2 20272446ها آ نامعل ازا إزلزت قأقة0/. جا ممع » 612813 
لها .»> نعط اتا ذ12287013ا الإققق. مع نات !]١‏ 8 0801186021 قن ! 
22 آ لتاطغيا .7ت ة 6370 ]! 267 تلت إ فنا / 63 6اإنشتبا 21 /ن3 92057 5لا لقتل امل 

توك طعا قبلا ا/إزاجئ 7018 [501او! ١‏ 022 ع[ تيلا فاههةز 12م 72إياا. 


6 اومتها : جبا 7+ الا تزه نا 1 غم رزاجم كوكمزمةدا 2 ] 6ن . زلا ]! 5|! 
]زاج هانها.» 


لمع اطاللق6 كرم كلا 6 1 601 5 4 206 . لاع ن || زنقيا ع! وميا 
2 [ اقتسشجت 6 نه 201 ذكة 211+ !. 28 قلةقلمكيا +ع ممم راعذ !. 


02 00 0/0662[ ا امام ||.» 


01 ص6 زاج 017 نمقي 01 117 ]تلاكانا أبن ا لزاع رزلا ]! © 11 زنتنها 1 087 
لاعن 6 11. 


ويا عا كا لإمنة فط تت 1 رقزو! آ مربًا 17 < نانم +قرقكان كب :6 قاازانيا نقذ 
نحن ]كن إإجعا دقل ندقواتح عضفاكة م6 قذاا -ه3| ١‏ نيا 1ق نذا بك خرززام 
ع 0521 7 . 


6155| 01 زلا :لإ ضهها ج17 :895 17 3ك ناتك كتراجت جز صضر و نذا ط! || 27 
نا | + 710 م0172 لاز |63 قذون 57 نرلاظها نيا !2 2 شتت مع 28لا 
6ت كنا 095 ترمع امم 


جا [ا28)> ]60 ا 175 61171 63/56 < قادح »ا وه +6720 زات مت 
6 صقا .تكانادو! آته || يلوك 571 تاكن دوم كوا ! ا+ الات .١‏ 


كزناممة +7 60107دن1 5 اللو !ان ته || توغ الله اقل !. 


هاا ابلا0ا 56 ]نيا 0 قاط 834 اكلعينا معيللا 5627 متعراو! | 

انا 6:21 602+ ادها امه 2م امكو 2 047 تممتزاذماج! |١6/|‏ أمق 1 «اإضادت ! 

تكبا لعزت ك6 ]ذا تؤا !لاا 'ناصل ه01 22007 020001 || !21 :15 8627ل ]كديا 
يق ج61 . 


6]0 ]0 إناضمئيا إخجاة < اللإظل اكبادطاا شيا لتو طعا كلامت ١‏ 71 ملم 
012 تقبجاده ا وعزمرك يان 1/| عرظم! + 022 كن زاجزعك6را #جليا م26اة إتقداو! آ 
002 2 زازهلا 90040580! [0511 5 ] اقل 0721© 2 . 


17 جرت رن مكياةها نمم 2 عليازية 0516:7124 ين الاة ليا ليها آ 41 
داه . كنا مايا5 00557 #تكلالا 12> 1ه ناماب جما نايا [ زنا6 . 


عجارا للا © ن0 دكن © بكر 2132 لاما شاك 6زم 0 تياك 62 321+ 
.76 || ]ابا مقاد ع ياك0 دالا 0 كز 0171.6 قافن + © 5 لم0 : 


3 < جلا [ك0 اهيا تكبا تمك[ || مقهائين ب ةلوعوطنا تيكلا نمععلر لاطعا مطل 7م 

+ وكيا 0/١‏ 2022 نا ذن! لتواأبابلة05.0 هيديا ١06‏ زعقتنيا 62 مات هذا 

و0 ةرمق ايا ؤها تايا تقل إنامغيا آ0ا. 0 < 514ل وماز زإنة. ؤو! 1 زلا عطق0[ 

2906 تطط اندكر تكترع 27 1 وعقاها للع ]> وكناطة 2ه لبا 30/2007 6230 
> 647ل كتزا 20 نيا مأب < قاين ةا( زلإنًا. 


تت 2 ]ا [60ابة6 5قمكيا ختجوكيا زمتؤظطة ]كرو! 0017 .كلها ناقفظكرامع28 


رموه بافارع26611827 2ق غيا وا" 6 لازا ]انل مله واناعا قه +تماط 
]نكر 1 [القدغ وصار. 


«] تلات علص ند نا وَل عا الجا زأإنا ]نقات 7لكظ كتزمطز غود ا عوبر و! أقدتم 
ل 1. 


]نا ع7 ناتف العههها أفاقاء 0056 الفا عد 71 اتن !. 


6 افيا !|4522 6 قم نانم زاغهاو! ندمو «منجام] 2 ,06/2 03د إن !. كنان 
2 | عجاف تباط مع تره ريا 046 .68 ده سحت 0931 . 


ل لإا 27 عزن . كت قدصا 671 معطايا واقاغا 5 عكعايا ارقا كتيبح ايا + 
5ه 072005 ابلا 926 || 62 . كلهاكة اتمعرلماتوقية )م ذطنا معز 0ه أكدلاج! ||. 
كوو ال دوقي +جيظ! نا انض 01011532 . 


«ارطراة +1857 [01 < ٠/56‏ [40 ذ طقاعة ادها آ تك ذ إنااطفاة دا 6 زط انان ! 
لها 06873 ]0 ذاو! ! ها لا ]20076420611 خا ]222 1 غتها كقامن جزاقنط ]2 2 إنادات 
عا 12> 07 م0 6مك نزها. الحاقهت ذا ها آ ارام #تاراقه تمفاع6 نا 
8 ا لهل 63> القت عنبا 21 أ ازاكتما"»). 


68 تن ذ 03/و! [ 1 درام فت 1202 06 قدا |ل(نا>. تطزاكت + لت 2 )ا 
9 [عضفاط ||. 


0671175 6 اميا ابل 901007 جاكةنها ثناة قكياو! 60561 دراءه)| 65 مم 
تكبا 21 ذ ]3 012ب كت د قاطن لزنا البازاهازة كم 22 [ 2621 كم || خقهم || 22606 كن 
6و6 !| )كرفا ات 651 23/7 ذ  !]‏ مك6 تزاءون ذ ت670) ||. 


زلاال/ا 0 ه1١‏ |[متتودال > ]21 قل يارد عاقها 1016 إلا قله كزااا خاجاضا| ١‏ ها 
2 كن امو! 62 تع حياط ||. 


تلزن 061107 6 017 مره || [لامقاو! تلام[ 2 نطآركي 1مزماو! اخرةقلة <. 


40 


74634 ذ ونا ظاعع لا طنط قا 0916 65 دق هرانا ناه | ذكة وق + ز603!!. ورا 
© 0951 501453 25و! 3031 920061 || 189 . 


دايف توماس: 
2207092132 نمم ) كن فاع 516 :ا 30644 6 جاده ركتل ذا 
زازه + هنا لمم جقتط/زة! راقن ١‏ 21ليا غمدا. 


دنا » 317 031تا لزنا عد رقنا مها آنه النلياط! |....» 


- أرنولد شوارزينغر: 

2م ١‏ راد دان “30620 قكن. 637 راحم تدع نيت 222030 آ 
ملت 0207770 نافد اطتقاي ا لبامقزايها 05 ذ إناق6 مثات ]1 ١‏ هاإاقق عمها مها 
058110 فناقك نالع نبا 02/ام8 تلك الملتقانناا تلكا ]نابت 2اما+١‏ 67 الاو متها 
مجع ملا ع نان>) 104 2م م دان كاك الا يا 02كاجاباماها ظلانز غا ذق 0 هذا || 
لا18 2 3 بتكم !! || 620/2 رات وز مولظم [اضنا ! فم ظر. 


- مايكل جوردان: 

087 إنا20 عنا ريُلاكيا ]ذا نحل فل !65061 تام[ دزلهم نكدلا غها ١17‏ عقف 
62ل ملعتلا زياا مله لالت 217 مش و12 !ك6 لاكتلهكا لتسراظه نادلا +022 ! 
05 07 .زياة 0 وام عا بلائها ]ذا لط امم ]زاا8[ 2 زقل ننه رركن ج6006 . 


ربو نا 017 5 نارم 6 14337 امد ا» مك جل :50 4 كرالج 0422/1 837[ 21ت 2 
تا اكرام 0237 جز !001 . 
ماجذنيا تعر ادنازاءا لابلا درض8 02 | كن م8 [إمطلامت ديا إناق6 ]اهن إن زالطز م1 
7 10501 زإما. 


وز ييا 1027/35 ]5[ طن كرزه إلا مع كبام لاانطةالا ]2 [2]024 إذا 55ت || و! [ 
9 هر + 56175 فا 635 زكالاات تإمنا +0 هنا لا زإت 02126 إا م ضذا| || 251 6 نا 
6 يق |إكن انمع كنا وهر 9[ مالا إنا 6 . 


ولد نا 000720 504 0ه دافا وزدهًا منت ع0 26150 ]32. 2065 | 
50 احرص للكت ] + جنار 21 ] كذا|2 20105 !. 


أطت +20 لبا لإتامباتة و26 لات نقا لاجتزنيا مترعث ا 21. للودامكوهام! تمع 
0ك 0. +0 اط0/1 0ه |إو! ١‏ مكزة تيج انم الا اطظركو! (للانز 2. 


6 05 004 1265 6327 تللح و! 1 قل .١‏ كاقلن 203 اننا تتا 62061 ع نهر ١‏ 
+. 


مك580 اإدجاكالا 4 1/|. 5ندامم 226 2 80 الحاة6 6ن" مرا 
ع |أنلهت وك || ذم ندب || 621535 || طعت إلا كاحبا +625 عجتيا 5 || 0330617 #اعا كعي 
كم 17 0562223 © || ١‏ | للا. 


2 || ادن ذزا؟ || متكا متكباء دوعا لاقت تجح 5606١‏ الاقباكذًا ١269‏ قتقادان 
ب#أبا متكا لل عه 06117 ] 7لا مياه | إأب71مهتا 7معزه/ 220705 ]نر . 


م هيه عازلك عيه! زكقار: 

ده أذا "وجا (لاتاعازلة ع لقانت 31396 !: 
دمعارلع ع اننا [تمتقامة مجر عجان : 
بمعازنة ع أنا أثجا إلانا هادا |لإخاز 2: 

ه أنا ع ؤاكا تناع ارك ع: 

مدنا لانت 00١‏ ج600 معط وهم : 

7ه أنا زثما الالاعارك عظك!: 


6/6 || 531 إنا 656 كزتهضةا آ»مترققا تزه كنا إفلة 067210 [قا رهد آ 
1016 . 


ان[ عرقت ١‏ مزلالغ +05 3 الام [لا 6 .ذال جزها »ا خرزه لقلا ] /80,. 


6 212 طقل ع0 ١‏ 905 . 11101 2 [01 0127 خان 1 0189 . طتماز 21150125 175 1 
مل + 0ن نا تعن ذ 7 637 عط :0128 مدتقًا 37ئ6ا صا جا! || قا 0ت لا تتا !. 


مها كا ١‏ ]اها اللززية ١‏ 12 ! اكاهق! كهها عداهت 1221 هان/) اط 10 
لاق آ قكنا! 6.2 :7 ك1 #فاطقه ١‏ (قنا) تا 36 0قكهلنا ]ذا ١‏ ديات 8 


043 


002 »ا إناعرو! 120012/209721 انا 66ت ||طتجتكزاها جنا ,ذا ١‏ ردلانيا <ه يك زقلا 
دقاك عر :ونيا 06711 6. 


غ26 || كن وقزز! لالع تلات ليا لقانت كيزا 1< ان مبؤاذنيا تمعة لوالا 
كركتقررو! آزاق 2 قفا عاقادراة ده |03 +32 .١90‏ <هة6 ع ده || مدا مره كن 
6 6 عه ان م6 نتيا 2 نقانا! (الوإتها» قا 260 إنقرا ققادةو! 41 ]]|عن 
,عا كا هط 25 |أو! 1 262 ال (1) 26». 

كما ا 03/0319 22004902 6 2ن ]إنا © ]ا ١‏ مجان 51١‏ 2128234 
1115 ت0ا ءات إضتا اهز ]! 0 1204 8د ن/ا. 


زاوها 20281 عنا 1297 :04 25ت مها [ :ها يهنا | يله [ خا عنقا 622 

كر باع و32 5عنة» و2 0ك للشب وها [ عق دل [2 راع 70زقز 1ت" 

+2 2229 | إل خطة دلخت . كينها ]! إاردرا زلمط هق آنل © يط .١‏ 69 ]+26 
بهم !ا خز8ه6 5ل 675 007 1[ اها 676 . 


اع لز كم || 65 عط 12 مع 0 22 دا | زاكر 65 60د م قلغزهم ) ]ل وتتكاع . 
82> ايام نا إإإية اتج عق ١‏ اناد 1215 0رزو! 167 ] إن !. 


لال اليا ع2 فيا 2201962 [ زإإغبا ا 71 اننا تلاز 12082 لا ترا وا ها 1 ا 
و2 2ل ١‏ هه !. 11 6 88072 عن أن مث خلا 5ن 206 خطيا 2067 عن مح 
ا ا زان 2 هلاق كل ابيا +2 ها ١‏ ! 24203 113 فلا معز نراةط نلا 


و! أوع6ا نامعيا. 257 6 لجطار اتوص 6/ا. لإلانها عن ١‏ امج قل ١‏ 2225 1 قم 
]ع2 نا فدات لماعك 11972 نذا كزامم رتزطامترع] ماباةه /22 [ امع تزاعط سززاا. 


0م زوالا 2/31 هاا لت طاا .جا 2017 نم50 02 فليا 8!| ١‏ +! ||| ندكهها | نا 
05052 29 1 620 8 . 07 11 /ن05 23 05 05091529 !+ 06 لصاون 6262 
١‏ 2 ر. [2/3 ©!+ ع2 تقلت !. 


تحبا 61 © كانزا مقهئب423! كاف اح 1+[ إلا كنز مها زاييقد زذن +43 
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النجاح الحقيقي 


مقدمة الدكتور دينيس وايتلي 


إننا نعيش في عالم يندفع بسرعة نحو الأمام» والتغييرات التي تجري خلال يوم من حياتنا؛ كانت تستغرق 
عقدا كاملا من حياة أجدادنا؛ ففي كل خمس عشرة ثانية تطبع نشرة علمية» أو يطلق ابتكار جديد. وثمطر حواسناء 
خلال هذا التغيّر السريعء؛ بكمّ هائل من المعلومات عبر التلفزيون والمحطات الفضائية. وكأن الحياة ذاتها قد 
تحوّلت إلى معجزة معلوماتية. وأضحت كل دقيقة في حياتنا مزدحمة بصور حيّة تعكس أفضل وأسوأ ما تتصف 
به الطبيعة البشرية. ووسط هذا كله ثروَج لنا حلول فورية للمشكلات والصعوبات التي نواجهها. ويقولون لنا إننا 
نستطيع عبر الكومبيوتر أن نحصل على كل ما نحتاجه من معلومات لضمان نجاحنا في مطلع القرن الحادي 
والعشرين. فمن نصدق؟ وبمن نثق؟ أين المثل الأعلى الذي يمكننا إتباعه والاقتداء به؟ أين هي المعايير التي تهدينا 
سواء السبيل؟ لأننا عندما نبحث عن أبطال نقتدي بهم لا نجد سوى تماثيل جوفاء صنعتها الدعاية والإعلام 
وأوقفتها على أقدام من طين. 

إن النصائح التي نتلقاها في هذه الأيام لتطوير ذاتنا هي مواعظ سطحية جداًء لا تتجاوز القشرة» ولا تمس 
الجوهر أبدا. ونرى حولنا مؤلفين بارعين في فن المحاكاة» وفي تأليف عبّر ونصائح وخطوات عملية جمعوها من 
خطابات مؤلفين آخرين. غير أنهم لا يدركون عمق الكلمات التي يكتفون بإعادة سبكها بمهارة. إنهم يقدمون لنا 
معلومات مفيدة» لكنها عاجزة عن مساعدتنا في تغيير نمط حياتنا بصورة جذرية. وتطغى فيها الخطابة على 
المضمون. 

من بين آلاف الكتب كل عام يعلو واحد كمنارة في ظلمة يفتقد فيها البدرء وإحدى هذه المنارات كتاب: 
«النجاح الحقيقي» والعنوان يعبر بدقة عن المضمون. مؤلفه» صديقي وزميليء كين شيلتون» وقد برع في كل ما 
فعله في حياته. ومن خلال تعاونه مع محرري مجلة «النجاح» أتحفنا بهذه الجوهرة الأدبية النفيسة الخالدة. إنه 
كتاب معد ليقرأ بإمعان» وتكرارء ولتدوّن ملاحظات على هوامشه؛ كي نقتدي به في أثناء أدائنا لمهامنا الشخصية 
والمهنية» نطبّقه على تصوراتنا وأحلامنا أيضا. 

منذ حوالى ثلاثين عاماء كنت أتناول العشاء مع: كليمنت ستونء إيرال نايتنغنيل» نورمان فينسنت» وأوغ 
ماندينوء بعد أحد اجتماعاتنا الجماهيرية الحاشدة برعاية مجلة النجاح في شيكاغوء التي كنا ندعو خلالها إلى 
التفكير الإيجابي. طرح خلال ذلك الاجتماع سؤال» وتكرر طرحه علي في كل مناسبة» والسؤال هو: «من 
المؤلف الواقعي الذي كان لأعماله أكبر الأثر فيك؟». فأجاب كليمنت ستون» ضاربا الطاولة بقبضته : «إنه 
أوريسون سويت ماردنء ونابليون هيل». أما أنا فأجبت بهدوء «بل فيكتور فرانكل؛» وإبراهام ماسلوء وكارل 
روجرز» وأضفت بسرعة أني أنوي الإطلاع على كتابات أوريسون سويت ماردنء قريبا. وقد اطلعت عليها فيما 
بعد. وكما جرى لي مع معلمي الخاصء سيجري معكم لاحقاء إذ اكتشفت في كتاباته نهر الحقيقية والصدق وقد 
تفرعت عنه روافد كثيرة تدعم الفكرة الحديثة حول تحقيق الذات. إن ماردن هو الرائد الحقيقي لحركة النجاح 


4 
الأساسية في المجتمع الغربي. ولا تزال مفاهيمه تتمتع بالأهمية البالغة التي كانت تتمتع بها منذ مطلع القرن 
العشرين. ذلك أن الأعمال الرائعة تصمد أمام اختبار الزمنء أما البدع فتتبذل وتتغيّر كي تناسب أهواء التقليعات. 
وأوريسون ماردن هو الآلة الموسيقية التي يُعزف عليها لحن النجاح» إنه آلة بوسعك الوثوق بنوعيتهاء وصفاء 
لحنهاء وصلاحيتها مدى الحياة. 
أنجز كين شلتون بالتعاون مع محرري مجلة «النجاح» عملا رائعا يجب أن يقرأه كل خريجي الجامعات 
الذين يستعدون للانخراط في مجال الاقتصادء حيث يجدون فيه ملاذا حقيقيا ينبع من الشعور الداخلي بالثقة» ومن 
أن المعرفة هي السلطة الجديدة. وأئى كان موقعك ومهنتكء يمكنك الاعتماد على الحكمة والفائدة التي ستجنيها من 
كل صفحة وفصل في هذا الكتاب «النجاح الحقيقي». لأنه يزودك بالخطوات الأساسية اللازمة لتحقيق أحلامك 
وطموحاتك. كل باب من أبوابه الثلاثة سيحل لك لغزا من ألغاز الحياة» ويرشدك إلى تكوين الشخصية واختيار 
الأفعال التي ستحول أحلامك إلى حقائق ملموسة» وتعلمك كيف تبني العلاقات الشخصية التي ستساعدك على 
الانضمام إلى فئة تتمتع بالغنى بجميع أشكاله» وهذه لا تتجاوز نسبتها خمسة بالمئة من أفراد المجتمع. وستجد في 
هذا الكتاب أساساً متينا لنجاحك المهني والشخصيء في عالمنا المليء بالتخلف. فإنْ كنت تبحث عن شيء ذي 


معنىء فهو بين يديك؟ ابدأ بقراءة هذا الكتاب بثقة تامة. 


النجاح الحقيقي 
أسس النجاح الحقيقي لدى ماردن 
دأب أوريسون ماردنء الذي يقدم هذا الكتاب على أسس من مؤلفاته» على تأكيد أن الناس في هذا العالم 
ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: الفعالون» الرافضونء, والعاجزون. «فالصنف الأول: الفعالون» ينجز كل شيء؛ 
الثاني: يعارض كل شيء. والثالث: يعجز عن فعل أي شيء». ويضيف أن ما يعوق الصنفين الثاني والثالث عن 
إحراز النجاح الحقيقي هو افتقارهم إلى «تربية وتعليم حقيقيين» أهم ما تمنحنا إياه التربية الحقيقية هي القدرة على 
إلزام أنفسنا بإنجاز العمل المناط بناء في الوقت المناسبء سواء أحببناه أم لا. 
إنه الدرس الأول الذي ينبغي تعلمه؛ وقد يكون الدرس الأخير إذا ما بدأنا عملية التأهيل باكرا. إن شواطئ 
الحظ يغطيها حطام رجالء كانوا يتمتعون بمواهب رائعة» لكنهم افتقروا إلى الشجاعة والثقة والحكمة؛ مما جعلهم 
يهلكون على مرأى ومسمع أشخاص مغامرين أقلّ منهم موهبة لكنهم أشد شجاعة وتصميما مما ساعدهم على 
الرسو في ميناء النجاح. لقد بدأ هؤلاء طريقهم بطموحات كبيرة لكنهم أخفقوا بسبب افتقارهم للإيمان» وبعض 
الشروط الأخرى اللازمة لتحقيق النتائج. 
يحاول هذا الكتاب تزويدك بتلك الشروط والعوامل الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح. وبه فتح أوريسون 
سويت ماردن سبيل النجاح أمامكم» مستلهما الأسس التي عثر عليها عندما وقع مصادفة على كتاب غيّر مجرى 
حياته» وهو كتاب صموئيل سمايلز «الاعتماد على الذات» الذي حقق أفضل نسبة مبيعات. 
عثرت على هذا الكتاب مصادفة. وجدته في سقيفة أحد 
الأصدقاء. وكان نقطة تحول في حياتي. انتابني شعور رجل 
فقير وقع على منجم ذهب. حافظت عليه وكأنه يساوي ثتقله 
ماسا. ورحت أقرأ صفحاته الثمينة تكرارا إلى أن حفظتها عن 
ظهر قلبء» فتح كتاب سمايلز منافذ جديدة أمامي. لقد غير 
أسلوب تفكيري واستشرافي للحياة» بما احتواه من قصص عن 
فتيان فقراء ارتقوا إلى القمة. هزّت تلك القصص مشاعري 


إلى تحصيل التعليم اللازم» وبأي ثمن- إلى تحقيق شيء مهم في 
حياتي. وطفق صوت داخلي يخاطبني قائلاً: «أمامك فرصة 
حقيقية. بمقدورك تحقيق أشياء هامة في حياتك. وبوسعك أن 
تبلغ هدفاً ما». 

وجدت الكتاب بمثابة الاحتكاك الذي أطلق الشرارة 
الكامنة في حجر الصوان منذ الأزل. وقلت لنفسي. «كانوا فتيانا 
فقراء استطاعوا تحقيق كل هذه الإنجازات الرائعة» فلماذا لا 
أفعل أيضاً شيئا ما؟ خصوصا أني أتمتع بالقدرة على الاعتماد 


على نفسي». 


ولم يقتصر الأمر على فتح عيوني على إمكاناتي؛ بل 
أطلق داخلي رغبة عارمة في تطوير تلك الإمكانات. وملأني 
بأمل أن أنجح ذات يوم في تحقيق شيء ما يشجّع أمثالي على 
تطوير الملكات التي وهبها الله لهمء» واستخدامها على أكمل 
وجه. في الواقع» ومنذ تلك اللحظة فكرت في أن أكتب شيئا قد 
يساعد الآخرين. 

وبدأت» باكرآاء بتدوين ملاحظات قادتني إلى كتاب 
سيصبح كتابي الأول «ارتقاء القمة»» ومهما بلغت مشاغلي 
اليومية» كنت أجد الوقت اللازم لكتابته صفحة بعد الأخرى. 


وبعد إنجاز جزء كبير من الكتاب» شب حريق في 
الفندق الذي كنت نزيله» وأتى على كل شيء بما فيه مخطوطة 
كتابي. وتحول عملي الذي استغرق سنوات إلى رماد. وأضحى 
لزاما علي أن ابدأ من جديد. ورغم الكوارث المتتالية التي 
دفعتني إلى حافة الدمارء لم أستسلم أبدآ. وشرعت في الكتاب 
فقرة بعد أخرى لإعادة تأليف الكتاب. وسيطر على حياتي 
التزامي الذاتي بإتمام نص الكتاب» وحقزني للعمل ليل نهار» 
وجعلني أرفض عرض وظيفة بأجر مغرء كي أتفرغ لتحقيق 
حلمي بإنجاز الكتاب. 
أنهيت كتابة «ارتقاء القمة» وثثير عام أربعة وتسعين 
تحقق حلم ماردن» وكوفئ على مثابرته. ومكنه نجاح 
كتابه في بدء مهنته الجديدة ككاتب ومحررء وتبليغ رسالة 
نجاحه إلى آلاف الفقراء الذين يتابعون مجلته «النجاح». 
وألهمت كتاباته آلاف الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم» 
ودفعتهم إلى تغيير مجرى حياتهم. 
كان ماردن رائد فلسفة تطوير الذات» وفي نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» منحت 
كتبه ومقالاته ملايين الأشخاص الأمل والإلهام» خاصة عبر نشر مجلة «النجاح» التي أسسها. 
وُصيف ماردن حين موته عام أربعة وعشرين وتسع مائة وألف بأنه «عميد الفلسفة الأمريكية المتخذة 
منحى التفاؤل العملي؛ ومؤسس علم النفس التطبيقي الجديد. كما دعي بالأخ الأكبر للمحبطين الذين زوّدتهم كتبه 
بالعزيمة والجلد» ومدت لهم يد المساعدة. ». 
وكثيراً ما جرت المقارنة بين جذوره الاجتماعية وجذور إبراهام لنكولن الاجتماعية. وهو يستحق هذه 


النجاح الحقيقي ْ 

هذه هي رسالة هذا الكتاب» وهو بما يحتويه من أفضل كتابات ماردن. فإن تكن لديك رغبة في التطور 
نحو الأفضلء فهاهنا تكمن المفاتيح التي تفتح لك أبواب مستقبل أكثر إشراقا. ننقلها إليك آملين أن تحقق النجاح 
الذي تعدك به هذه الصفحات. 


لمحة عن أوريسون سويت ماردن * 
كتبها محررو مجلة «النجاح» 


نهض سويت ماردن من فقره المدقع ليتبوأ طليعة رجال الأعمال في زمانه. ولد ماردن عام خمسين 
وثمان مائة وألف. في ريف نيوهامبشاير القاسي. فقد أمه في الثالثة من عمره. وفقد أباه في السابعة. ولم يتأخر 
الوصي عليه في زجّه في العمل. فأمضى عقدا من الزمن يعمل لدى عديد من الأسر الريفية في هامبشاير» وقام 
بأعمال متعددة مثل مسح الأرضء والنجارة؛ والعمل في المطاحن...الخ. لقد عاملته تلك الأسر بقسوة بالغة. فكان 
يمضي نهاراته في نقل الصخور حتى تدمى يديه» ويمضي لياليه في الغسيل والتنظيف إلى أن تصرخ أصابعه 
ألما. وتعرّض -دوما - للجلد بالسوطء. والضربء والركلء» وكاد يترك يموت جوعا. أمضى عاما كاملا برفقة قسّ 
بروتستانتي شرير وزوجته المتسلطة» حيث عضه الجوع وأجبر على الصلاة طوال ساعات في كنيسة كنيبة 
متداعية آيلة للسقوط. وتناقلته يدا القس وزوجته بالضرب المبرّح يوميا. ويتذكر ماردن -متهكما- أنه نجا مرّة من 
الضرب لآن الزوجين اختلفا حول من منهما سيضربه. 

أمضى ماردن سنوات مراهقته في الظلمة» ولم يسبق له» حينئذ أن قرأ جريدة أو مجلة» أو رأى حشداً 
يزيد عدده على خمسين شخصاء أو رأى مكتبة» ولم يملك تصوّرآ ما عن المدينة. لكنه» رغم ذلك؛ كان مغرماً 
بالقراءة» وعثر في سقيفة إحدى المزارع على كتاب سوف يغيّر له حياته. كان الكتاب «الاعتماد على الذات» 
تأليف صموئيل سمايلز وهو طبيب اسكتلندي؛» ومحرر في إحدى الصحفء وسكرتير لشركة سكة الحديد في 
الوقت نفسه. احتوى هذا الكتاب» الذي نشر في عام تسعة وخمسين وثمان مائة وألف» على قصص عن فتيان 
استطاعوا انتشال أنفسهم من ظروف رهيبة وحققوا ما عزموا عليه» معتمدين في ذلك على عزيمة لا تنثني» وعلى 
مواقفهم الإيجابية من الأشياء. وقد بيع من هذا الكتاب ما يربو على مائتين وخمسين ألف نسخة بحلول نهاية 
القرن. 

كان تأثير «الاعتماد على الذات» في ماردن عميقاً جدآ مما جعله يغادر وصيّه الشرعيء وهو في السابعة 
عشرة من عمره؛ سعيا وراء التحصيل العلمي. وشرع يعمل ساعات طوالا خلال النهار نادلا مشرفاً في عدة 
فنادق» كي يعيل نفسه؛ ثم ينكبّ على الدراسة حتى ساعة متأخرة من الليل» كي يحسئن قدراته» وهكذا شق طريقه 
إلى أكاديمية لندن» وجامعة بوسطن, وكلية الطب في هارفارد» وكلية الحقوق في جامعة بوسطن (ونال شهادتيه 
الأخيرتين في آن معا في عام اثنتين وثمانين وثمان مائة وألف). وانكبّ على تأسيس عمل مستقل كرجل أعمال. 
وبدأ يؤسس المطاعم والنوادي ويشتري الفنادق والأراضيء كما أسس مجلة «النجاح». 

قرر ماردن» خلال ذلك؛» أن يصبح «صموئيل سمايلز أميركا» فألف عشرات الكتب التي تحث على 
الاعتماد على الذات وتلهم الناس وتدفعهم نحو تحقيق الأهداف العظيمة. لقد حقق اكتفاءه المادي ولم يتجاوز عمره 
الثانية والثلاثين» فراح بعدئذٍ يجمع الملاحظات التي «تلهم القراء وتساعدهم على الكفاح لتحقيق النجاح والمكانة 


* هذه سيرة ذاتية مختصرة كتبها سكوت ديغارموء بالتعاون مع دون والاس»ء مستعينا بالبحث التاريخي الذي قام به اينيد كلاس. 
ظهرت هذه المادة» في معظمهاء في ملحق خاص بمجلة «النجاح» في نوفمبر 1991» لإحياء ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المجلة. 


النجاح الحقيقي ّْ 
اللائقة تحت الشمس» وطبقا لشهادة العالم توم لزء فقد جمع ماردن بين قيم «بن فرانكلين» - أي الاقتصاد وضبط 
النفس والعمل والاخلاص- وبين القيم التي حددها لاحقا «رالف والدو إيمرسون» أي الاعتماد على الذات والذكاء 
والحصافة والصدق- وذلك من أجل وضع فلسفة فعالة ذات طابع أميريكي محض. وتعرض ماردن بعد انطلاقته 
عام تسعين وثمان مائة وألف إلى سلسلة من الكوارث: فمن جائحة جدري دمرت العمل في أحد فنادقه» إلى جفاف 
أدى إلى انهيار أعماله الزراعية في الولايات الغربية» ولا ننسى احتراق كتاباته التي تجاوزت خمس مائة صفحة 
عند اندلاع حريق في الفندق الذي كان يقيم فيه. لكن ماردن الشجاع والمسلح بالإيمان بالمستقبل وبالتطلع الدائم 
إلى الأمام» اشترى لنفسه دفترا بقيمة خمسين بنسا ليون عليه بعض أفكاره, وبدأ الكتابة مرّة ثانية في صباح اليوم 
التالي للكارثة. وبدأ بإعادة إنشاء نّصه المفضتل «ارتقاء القمة» الذي يروي قصصا عظيمة عن رجال بدؤوا 
فقراءء ثم كافحوا وتغلبوا على العقبات الكثيرة وحققوا النصر والنجاح في النهاية. شر الكتاب في عام واحد 
وتسعين وثمان مائة» من قبل الناشر (هيوتون ميغلين)» وأصبح من أكثر الكتب مبيعاء وترجم إلى لغات عديدة؛ 
وساعد على تغيير حياة ماردن ماديا ومعنويا. ودفعته الرسائل المتحمسة» التي وصلته إلى تأسيس مجلة «النجاح» 
وسعى ماردن من خلالها إلى إلهام القرّاء والارتقاء بهم وتعليمهم» وعرض أمثلة نجاح تصلح في أن تكون منارة 
يسترشد بها الطامحون إلى النجاح. وأجرى مقابلات مع أهم شخصيات عصره. وحققت المجلة لذاتها مكانة رفيعة 
في المجتمع الأمريكي. واستمر ماردن في تحرير المجلة حتى وفاته عام أربعة وعشرين وتسع مائة وألف. 

واستمرت المجلة بعد ما يزيد عن قرنء في ترديد صدى القناعة الراسخة بأن الأشخاص العاديين قادرون 
على جعل أنفسهم متميّزين. وكما قال جي.إس بينيء النصير المتحمس لماردن «إن ما تعلمته من ماردن لم 
يقتصر على أن بمقدوري شخصيا - أن أحقق النجاح» بل أن أتجاوز ذلك إلى الإيمان الراسخ بأن كل رجل 
وامرأة» يحمل في داخله المقدرة على النجاح» وكل ما يحتاجه هو أن يستخدم هذه المقدرة فحسب.». 

أنت أيضاء يمكن أن يلهمك الشخص الذي ألهم نابليون هيل» وكليمنت ستون؛ ونورمان فينسينت بيل» 


وأوغ ماندينو. 
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إليك أيها القارئ» أمثلة قليلة عما ستجده في هذا الكتاب» بعض الاقتباسات المأخوذة عن ماردن عبر 
تاريخه الطويل كمحرر للمجلة: 

«على المرء أن يعوّد نفسه الاعتماد على شجاعته الشخصية في لحظات الطوارئ» 

«لا تشتم منافسا لك. ففي ذلك اعتراف بأن نجاحه يسبب لك الضرر. ابتعد عن الكلام المنمّق ورواية 
الدعابات السخيفة. عبّر عن نفسك ببساطة وصدق وبشكل مباشر. ليكن حديثئك مختصرآاء واضحاًء ودقيقاً. كرر 
بعض الأقوال والأفكار التي يمكن للقارئ أن يتذكرها بسهولة.». 

«اقرأ التاريخ. فمهما كانت مهنتك أو اختصاصكء ستجني من قراءته» ومن قراءة السير الذاتية خاصة» 
فائدة جمّة. إنّ كل ما يمكن أن يوستّع آفاقك وينمي مداركك ويعمّق رؤياكء» سيساهم في تعزيز نجاحك». 

«ليس من الاقتصاد في شيء أن تمتنع عن شراء كتب تساعدك على تحقيق النجاح» وتوضح لك تجارب 
الآخرين الناجحة إذ يمكن لفكرة جديدة تطلع عليها في حياتك العملية أن تعوضك عن ثمن كتاب أو اشتراك في 
مجلة. فالأفكار هي أقوى الأشياء في العالم.» 

«متى يصبح النجاح إخفاقا؟ الجواب: عندما تعتمد مبدأ الحصول على أكبر ما يمكنك الحصول عليه من 
غير أن تقدم في المقابل إلا أقل قدر ممكن من العطاء». 

«أين تكمن الفرص الجيّدة في هذا العصر؟ إنها تكمن في رجل لا يستسلم للشعور بالإحباط وما يثبط 
العزيمة» ويتطلع دوما نحو الشمسء ويثق بتحقيق النجاح في كل ما يفعله أو يقوله». 

«عندما نبذل قصارى جهدناء وننجز أعمالنا بكل الاستمتاع والحماس المطلوبين» عندئذٍ يمكن لنا أن نكبر. 
وهذه هي الطريقة الوحيدة للاحتفاظ باحترامنا لذاتنا.» 

«تكمن مشكلة معظمنا في أننا لانثق بأنفسنا بقدر ما ينبغيء ولا ندرك قدراتنا. لقد خلق الله تعالى الإنسان 
ليرفع رأسه عالياء ويعتد بنفسه بوصفه من أكرم مخلوقات اللهء للتوكيد على الحقوق التي منحه إياها الله. وهكذا 
فإن انتقاص المرء من قدر نفسه جريمة لا تغتفر.» 

«لا شيء يدمّر قدرتنا على مواجهة الحياة بمفردنا كعادة الاتكال على الآخرين. فمن يتكل دوما على 
الآخرين لن يصبح قويا أو أصيلاً يوماء اعتمد على نفسك أو ادفن حلمك في أن تصبح شخصا هاما في هذا 
الوجود. فالرجل الذي يحاول أن يؤمّن لأبنائه ما يعيلهم في بداية حياتهم» يكون قد أوقع كارثة بهم من غير أن 
يدري لأن ذلك سيشكل عائقا في طريقهم.» 

«النجاح حالة ذهنية بالدرجة الأولى. ومحال أن يتحقق إذا كنا في حالة ذهنية معادية له. من المهلك أن 
نعمل في سبيل شيء ونتوقع تحقيق شيء آخرء لأنه ينبغي أن نصوغ الهدف ذهنيا في البدءء ثم نبدأ بتحقيقه على 


أرض الواقع». 
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«لا يمكن للالة البشرية الاستمرار في العمل وتفقيس الدولارات» فقطء طوال الوقت. فإن بعض اللهو 
والتسلية يعد ضرورة كالعملء أيضاء ولا يمكننا الحفاظ على سلامة عقولناء واتزاننا من دون بعض اللهو.». 

«كلنا باعة» علينا أن نبيع شيئا ما كي نعيش... إننا نبيع قدراتنا الذهنية» وصحتناء وحيويتناء وقوتنا. إننا 
نبيع براعتناء ودهاعناء وإبداعنا وأصالتنا. ثم نبيع مبادرتناء وجرأتناء وقدراتنا التنفيذية» بصورة أو بأخرى. 
«بعضنا يبيع قدراته بثمن غال» وبعضنا الآخر يبيعها رخيصة؛ ويخفق بعضنا في بيعها دائما. ذلك أن ما نبيعه 
ليس الأفضل دائما. ولهذا يُعرض عنه المشترون أحياناً». 

ثمة أشياء كثيرة نبيعها دائما من غير أن ندرك ذلك بالضرورة. هل فكرت يوما في حقيقة أننا نبيع 
مظهرناء وهندامناء وطريقتنا في المشيء» والوقوف والجلوسء نبيع سلوكناء وأسلوبنا في الحديثء» وتفاؤلنا. وقد 
نبيع موقفنا من الحياة والعمل مع الآخرين؟ أو نبيع أفكارنا وكل ما ورثناهء وكل مزايانا وخبراتناء وكل تجربتنا. 
إذ إن توعية (البضاغة) :التي تعرضها والثمن الذي تطلبه سيدلان .على ظبيعة الصفات الكشخصية الثي كويتها أو 
راكمتها. 

السباقون الذين يتصدرون الركب دائمآء هم الذين شقوا مسارات جديدة للحضارة عبر التاريخ. فالذي 
يؤمن بأفكاره» ويتمكن من التفكير والفعل من غير أن يدعمه المجتمع أو القبيلة. ومن لا يخاف الوقوف وحيداء 
ويتميّز بالصراحة والأصالة والذكاءء تجده يمتلك الشجاعة لارتياد الأماكن التي لم يسبقه إليها أحدء ويجرؤ على 
فعل ما لم يفعله الآخرون إنه الرجل القادر على تحقيق أهدافه وترك بصماته على زمانه. لا تنتظروا أن تأتيكم 
الفرصية الآنبنائية :بك اغتتمزا الفرهية العادية واجعلوها فرهية عظيية: 
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الاعتداد بالذات: ثق بقدراتك 


تعد الثقة بالنفس العنصر الأساسي الثاني الضروري لتحقيق النجاح. ويعد الاعتداد بالذات المكوّن 
الأساسي للثقة بالنفسء» وأفضل تعريف له هو الشعور بالرضا عن الذات. يعتقد الذين يعتدون بذاتهم أنهم قادرون 
على النجاح في كل ما يفعلونه. إنهم يحترمون أنفسهم ويعلمون أن الآخرين يحترمونهم أيضا. 

يفتقر بعضنا إلى أدنى قدر من الاعتداد بالذات مما يمنعه من محاولة تحقيق أي هدف غير عاديء فهو لا 
يستفيد من المواهب والقدرات التي يتمتع بها لأنه لا يؤمن بقدرته على إنجاز الأعمال التي ستحقق له حياة رغيدة. 

تقود الثقة بالنفس كل ملكاتنا وتضفرها جميعا لتصنع منها حبلا متيناً من القدرة على الإنجاز. إنها تحمل 
قوة الإقناع» وتجعل الآخرين يثقون بقدراتناء وطالما كانت العامل الحاسم وراء جميع الانتصارات والاختراعات 
والاكتشافات؛ التي قادت الإنسانية عبر آلاف الانتصارات في العلم والعمل والحروبء إنها انتصارات يستحيل أن 
يحققها أشخاص مترددون يفتقرون إلى الثقة بالنفس. وينشأ الاعتداد بالنفس غالبا نتيجة تجارب الطفولة. ويعاني 
بعض الأطفال من تربية صارمة من قبل والدين متجهمين مما يجعلهم يشعرون بعدم الكفاءة كراشدين. ويعجز 
بعضهم عن تجاوز هذا الشعور. إن ما يفعله بعض الآباء لأطفالهم بنوايا حسنة» يثير الدهشة. 

فرانك دبليو ولورث: كان والده» أب متسلطاء يعمل مزارعا فقيراً في مزرعته الصغيرة. دأب 
على توبيخ ابنه فرانك بسبب ضعف بنيته» مما جعله لا يؤدي عمله في المزرعة بكفاءة عالية. وكانت ثقة فرانك 
بنفسه ضعيفة جد لدرجة أعاقته عن التعامل المباشر مع الزبائن. وبعد مغادرته لمزرعة والده» ومزاولته العمل 
في متجرء كان يعود إلى غرفته» يومياء ليقع فريسة نوبات بكاء مرير إلى أن يغفو. وذلك لأنه كان يرى نفسه 
مخفقا. واستغرق الأمر عدّة سنوات من تشجيع مديره له إلى أن تحوّل إلى رجل مبيعات ناجح نسبيا. واستطاع في 
النهاية أن يكوّن ثقته بنفسه بما يكفي لينتقل إلى مدينة أخرى ويؤسس تجارة خاصة به» لكنه أخفق بعد عدة أشهر 
فأغلق متجره وعاد إلى مزرعة والده حيث قضى ثمانية عشر شهرا يندب حظه العاثر. لكنه تمكن أخيرا من 
استجماع قواه والبدء من جديدء ليصبح لاحقا أحد أكبر ملوك الأموال في العالم. وعانى فرانك»: رغم نجاحه: 
طوال حياته من نوبات اكتئاب متكررة. حتى عندما كان - في أواخر حياته أحد أغنى أغنياء العالم» - يعود إلى 
بيته في بعض الأوقات وينخرط في نوبات بكاء وتشنجء ولم يشعر أبدا بأنه يستحق النجاح الذي حققه وكان دائم 
القلق والخوف من احتمال فقدان ذاك النجاح في أية لحظة. 

يتعمد بعض الآباء والأمهات تنمية الشعور بالاعتداد بالذات لدى أطفالهم حتى وإن كانوا معوقين 


ويشعرون بالنقص. 


تيودور روزقفلت: 
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كان تيودور روزفلت يعاني من الربو في طفولته؛ مما منعه من مشاركة الأطفال ألعابهم» وأجبره على 
ملازمة الفراش أسابيع متتالية سنويا. غير أن والده زرع فيه القناعة بأنه خْلِقَ للمهمات العظيمة السامية في هذه 
الحياة» وبأن مرضه لن يكون سوى عامل من العوامل التي ستجعل منه رجلا أقوى وأعظم. 

وشجع الأب ابنه «تيدي» الصغير على القيام بتمارين رياضية قاسية ساعدت على بناء جسده القوي 
ومنحته شعورا بالإنجاز رغم أنها كانت مرهقة له. وتعلم أن الاستسلام أمر غير وارد بالنسبة له» وأنه عندما 
يخفق عليه أن يعيد الكرّة حتى ينجح. ونتيجة لذلك؛ استطاع تيدي أن يتجاوز مرضه وأصبح من أبرز المهتمين 
بالطبيعة والصيدء ومن ألمع رجال الجيش والسياسة» ونموذجا تحتذي به الشبيبة في العالم أجمع. 

كان تيودور يعتقد أن الحياة الشاقة هي السبيل نحو تحقيق النجاح. وأن حياة الرخاء تقود إلى تحقيق 
أهداف متواضعة فقط. ويقول في مقالته «الحياة الشاقة» : «إننا تير الرجل الذي يقوم بجهود ظافرة. الذي لا 
يسيء إلى جاره أبداء المتأهب لمساعدة صديقء ويملك القدرة على تحقيق النصر في معركة الحياة الحقيقية. 
السقوط قاسء لكن الأقسى منه ألا نحاول تجاوزه. لا يمكننا في الحياة الحقيقية أن نحقق شيئا من غير تعب وعناء 
وعلينا جميعا أن نحيا حياة نظيفة ونتعلم كيف نتغلب على المصاعب بدلا من الهرب منها». 

إن الرجال والنساء الذين يتعرضون للإخفاق في بداية حياتهم العملية» يفقدون الثقة والاعتداد بأنفسهم: 


ويعدون أنفسهم مخفقين إلى الأبد» إلا عندما يتمكنون من تجديد ثقتهم بأنفسهم. 
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النجاح الحقيقي 
أمثتلة عصرية عن الاعتداد بالذات: 


سنعرض الآن أمثلة عن الاعتداد بالذات» وما يولده ذلك الاعتداد من نجاح في الوصول إلى القمة . 


تعتمد «أمُواي»», أكبر شركة تسويق في العالم» في نجاحها على ثقة موزعيها بأنفسهم. إنها تجتذب 
الرجال والنساء الذين يتسمون بالثبات والجلد والقدرة على استثمار أموالهم وطاقتهم ووقتهم؛ حتى انفعالاتهم في 
هذا النوع من العمل. وتعزز ثقتهم بأنفسهم عن طريق إخضاعهم لبرامجها التدريبية المشجعة إضافة إلى دعمها 
لهم. يعد ديكس ياغرء أفضل موزعي شركة أمُوايء وتعد حياته مثالا لحياة الرجل الواثئق بنفسه» لقد ساعد آلاف 
الأشخاص على اكتساب الثقة بالنفس - داخل شركة أمُواي- وضمن عائلته عبر برامجه التدريبية والأشرطة 
المسجلة التي وزّعت عبر أنحاء العالم. يعد ياغرء بشعره الأشيبء, أكثر موزعي أمُواي نجاحا. إنه يدير الشبكة 
التي تحقق أرباحا قدرها مليار ونصف مليار دولار سنوياء ويصل دخله الشخصي من خلالها إلى عشرات ملايين 
الدولارات سنوياء ويحظى بدخل إضافي من خلال الوسائل التشجيعية والأشرطة المسجلة والمؤتمرات الشعبية» 
إضافة إلى ريع عقاراته في كاليفورنيا. كان أبوه حداد مرافق صحية:؛ لم يتمكن من منح ابنه تعليما جامعياء ومع 
ذلك هو الآن من أشهر رجال الأعمال. ويعد الرائد الأول للتسويق. لنستمع إلى إحدى محاضرات ياغر التي ألقاها 
في شركة أمُوايء كي نفهم أسلوبه في بناء الثقة بالنفس وخلق الحافز الداخلي: «كانت أمي تقول لي دائما عندما 
كنت طفلاء بأنه علي ألا أعمل لدى الآخرين» بل يجب أن أتطلع نحو بناء شركة خاصة بي. عندما نتأمل الحياة 
نجد فيها المشاكل» ونجد أيضا حلولا لهذه المشاكل. فمن يبحثون عن الحلول يحققون نجاحا أفضل في الحياة» أما 
الذين يستسلمون فإنهم يسقطون. أنا لا أضيّع وقتي في تأمّل النجاح الذي حققته حتى الآن. بل لدي هدف ما أسعى 
إليه دوما. أنا مجرّد رجل عادي اخترت القيام بأعمال يمكن للجميع أن يقوموا بهاء لكنهم لا يفعلون. وإذا استغرقنا 
في تأمل مآسينا واجترارهاء ستغدو حياتنا مأساوية حتما. أمّا إذا تأملنا النِعمَ التي أنعم بها الله علينا فستكون حياتنا 
سعيدة » ., 
ماذا نتعلّم من مثال ياغر: 
1- نملك جميعا قدرات داخلية متأصلة لا نستخدمها أبدا. أثعيم النظر في ذاتك. حدد قدراتك هذه واصقلها 
ولا تتردد في استخدامها. 
2 أنت لا تحتاج إلى شهادة تعليم عالية كي تنجح. أدرس تاريخ الأشخاص الناجحين. اقرأ الكتب 
واستمع إلى الأشرطة المسجلة التي تحرضك على العمل. وطبق ما تعلمته منها في حياتك العملية. 
3 لا تسمح لشيء بأن يثبط عزمك. لا تتوقع الأسوأ. طلب الأطباء من ياغرء بعد أن تعرّض إلى أزمة 
قلبية» أن يحيا حياة خاضعة للكثير من القيود والممنوعات», وأخبروه أنه لن يعمّر طويلا بعد تلك الأزمة. لكنه 


تحدّى الأطباء وأصبح أكثر نشاطا وحيوية» ومضى عليه منذ ذلك الحين أحد عشر عاماء ولا يزال يزداد ثراء. 
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4 احلم أحلاما عظيمة. لا تتراجع أبدا. ولا تدع السلبيات تتغلب عليك. تطلع إلى الغد بدلا من عيش 
اللحظة فقط. حاول اكتساب العادات التي تدفعك إلى النجاح. 


هايرم سميت: 

أحد الخبراء في تنظيم الوقت والحث على العملء يحدثنا عن الاعتداد بالذات: «يجب أن ينبع اعتدادك 
بنفسك من داخلك. نحاول جميعا أن نشعر بقيمة ذواتنا وأهميّتها. ولكن إذا وجدنا أن قيمتنا تعتمد على استحسان 
الآخرين وموافقتهم» قد يدفعنا هذا الاعتقاد إلى سلوك يتناقض مع القيم التي نؤمن بها بعمق. وهذا سيقودنا إلى 
أسلوب منفعل في الحياة» مليء بالضغوطات والتوتر. لن نحظى باعتداد عميق بذواتنا وبشعور داخلي بالرضا ما 
لم نحيا بانسجام مع القيم التي نؤمن بها». 


هارفي ماك كي: 
يعمل في مجال مساعدة الآخرين على اكتساب الثقة بالنفس. وهو مؤلف عدد من الكتب التي موضوعها 
الإلهام والتشجيع على النجاحء يقول في مقالة له عن التفوق الفردي: 


كنت دائما أهدف إلى تحقيق الشيء ذاته» سواء كنت في منزلي أم في 
عملي: وهو أن أخلق محيطا يساعد الجميع على تقديم أفضل أداء ممكن لهم. 
هذا ما يحدث عندما تقوم الإدارة المتفاعلة بخلق محيط متعاون ومشجع- إنه 
المحيط الذي يساعد على بناء الاعتداد بالذات- يحتاج كل شخص إلى الشعور 
بأهميّته الشخصية. إن انطباعنا عن أنفسنا ناتج عن تجاربنا السابقة. لكن تلك 
التجارب ليست مسؤولة عن الحال الذي نحن عليه» بل مسؤولة فقط عن 
الانطباع الذي نحمله عن أنفسنا. 


مهما بلغت قدرات الأطفال أو الموظفين» فإنهم لن يتمكنوا من 
استخدامها على الوجه الأمثل إذا كانوا يفتقرون إلى الثقة بالنفس. ولهذا يجب 
على الأهل والمديرين أن يساعدوا الأشخاص التابعين لرعايتهم أو إدارتهم 
على اكتساب الشعور بالقدرة والأهمية. وكيف يفعلون ذلك؟ يتمثل الأسلوب 
الأمثل بالإطراء والثناء الدائمين. لكن ذلك وحده لا يكفي. فقد يبدو الثناء الذي 
يشمل الجميع وكأنه نفاق في بعض الأحيان» والمثال على ذلك هو المكافأة التي 
يقدمها بعض المديرين بحسن نية» إلى جميع العاملين تحت إدارتهم حفاظا على 
مشاعر الجميع. لكن هذه المكافآت لا تجعل فردا من فريق العمل يشعر 
بأهميته وجدارته الشخصية. والأسلوب الأنجع هو أن تحدّد الإدارة الجانب 
الجيّد لدى الأفرادء وتقوم بتحفيزه وتشجيعه ليشعر هذا الفرد بموهبته الخاصة 
ويعيها ويدرك أنها أداة بين يديه يستخدمها وقت الحاجة. لأن غرس الاعتداد 
في الذات» لدى الأفراد» يعني أيضا مساعدتهم على الشعور بالأمان» وعلى 
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التعبير عن آرائهم بوضوح وجرأة من غير أن يخشوا الرفض أو الانتقاد 

وهذا يشجع على المبادرة والإقدام. وأعتقد أن جميع الأفكار الأصيلة في العالم 

لم تثمر إلا بعد أن أقدم شخص ما على المبادرة والمخاطرة. كما يشجع 

الشعور بالأمان على طرح التساؤلات من غير وجل. وجميع الأشياء تلك 


تؤدي إلى أن يشعر الفرد بتميّزه واهتمام الإدارة به. 


تنمية الإعتداد بالذات: 

نحن ندرك أهمية الاعتداد بالذات. بوصفه العامل الرئيسي الذي يحقز الإنسان على العمل بجد أكثر كي 
يحقق النجاح. إن الاعتداد بالذات يستحق العناء الذي يبذل من أجل بلورته وتطويره. كثيرون ممن كانوا يحملون 
انطباعا سلبيا عن أنفسهم تمكثوا من إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها حياتهم. يتمتع معظمنا بقبول 
لشخصيته» وإن كنا نعاني أحيانا من تدن في ثقتنا بأنفسناء ونحتاج عندئذٍ إلى بعض التشجيع والدّعم. وإذا لم 
نسارع إلى معالجة هذا الهبوط المؤقت» سيؤدي بنا إلى نتائج أكثر خطورة. إن تشجيعا من صديق أو زوج أو 
مدير في العملء قد يؤدي إلى نتائج طيّبة. ولكن» حتى بغياب هذا التشجيع؛ يمكنك أن تفعل ذلك بنفسك. إذا كنا 
نتمتع بالحماس حيال ما نفعله في حياتناء سيساعدنا ذلك الحماس على اجتياز خطوات عملاقة على طريق ترسيخ 
اعتدادنا بذاتنا. 

ينتج فقدان الاعتداد بالذات عن الإخفاق. نملك جميعا نجاحات واخفاقات في حياتنا العملية والشخصية. 
وإذا ركزنا انتباهنا على السقوط فقطء سيؤدي ذلك إلى اندثار اعتدادنا بذاتنا. لذا حاول أن تركز انتباهك على 
نجاحاتك. يمكن للاعتداد بالذات أن يلازمنا طوال حياتنا. خلال مرحلة الشباب يدفعنا إلى الأمام» وفي مرحلة 


النضج يؤازرنا ويشد من بأسناء وفي شيخوختنا يساعدنا على التجدّد. 


ابدأ بتقبل ذاتك والانسجام معها: 

لا شيء يضاهي أهمية رضاك التام عن ذاتك. إن تصديق الصوت الخافت المنبعث من داخلك» الذي 
يوافق كل فعل نبيل تقوم به ويرفض كل فعل خاطئ ترتكبه» هو أثمن لك من ممالك الأرض كلها. ولا يهم سواء 
مدحك العالم كله أم لاء لأن المهم حقا هو حكمك الصادق على نفسك. كثيرون ممن نراهم شخصيات ناجحة» 
وتملأ أخبارهم صفحات الجرائد» ويلمعون في المحافل الاجتماعية» ويحسدهم الجميع» يدركون في أعماقهم أنهم 
مزيفون. وتخزهم ضمائرهم في كل مرة يذكرهم فيها الآخرون بنجاحاتهم المادية. إذ لا توجد طريقة سحرية 
لإدخال السعادة إلى قلوب من لا يملؤهم الرضا الداخلي عمّا حققوه من مكانة وثروة. عليك الاهتمام فور بالصوت 
الخافت الصادر عن ضميرك. لا تتعايش مع ما يعكر صفوك الداخلي» بل عليك حسمه ومواجهته. إن عدم 
الانسجام الداخلي يضاهي بخطورته محاولة بحار المحافظة على إبرة البوصلة باتجاه محدد يريد التوجه إليه. ان 
محاولة التأثير في البوصلة تعني تحطم المركب على الصخورء أو في المياه الضحلة التي يصادفها في طريقه. 
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وما أكثر الحطام البشري في محيط الحياة» حطام الأشخاص الذي تجاهلوا بوصلتهم الداخلية (أي ضمائرهم). كي 


تحافظ على انسجامك مع ذاتك» ورضاك عن نفسكء عليك أن تكون مستقيما وصادقا. من المستحيل أن تنجو من 
ذكيت” الخميى 13 كنت فادها ,نيما كاخ الكذات كتيل : قانه كاف كن تيخرفك عن الأتجاء اديه وتيك 
مق كلرخ (الفيتاك لقا محقدقة لتقيف 114/ تفلف طلى يسلبدقك بنذ كدو لامكا شنمها باتكو عن حوبا لين 
خسائرك. قد تكون ثروة» وقد تخسر ثروة:» قد تحيا في قصر أو في بيت متواضع. قد ترتدي الملابس الفخمة أو 
المتواضعة. قد تقود سيارة فخمة» وقد تمشي على قدميك. قد تحتفظ بأصدقائك وقد تفقدهم. قد تحظى بإعجاب 
المحيطين بك أو برفضهم لك. لكن إذا كنت مرتاح الضمير وصافي السريرة:» واثقا بنفسك وراضيا عن أسلوب 
حياتك» وصادقاً وصريحا ونزيها وقادرا على النظر إلى وجهك في المرآة من غير أن يرف جفنكء عندئذ ستكون 
سعيدا وناجحاًء وإن صثفك العالم كله خائباً. 
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إدراك الذات وفهمها: 

تستطيع أن تولد في داخلك نظرة إيجابية إلى ذاتك؛ إن رغبت بالنجاح» كيف تحققه؟ الأمر بيدك أنت. هل 
أنت راض عن نفسكء محبّا لها؟ لن تتمكن من تكوين نظرة إيجابية أو انطباع إيجابي عن ذاتك إلا إذا كنت تكن 
الحب والاحترام لنفسك. 

كلنا يضع تصورا معينا لحياته. قد يكون هذا التصور إيجابيَا أو سلبياء إِمّا يجعلنا سعداء أو يثير قلقنا 
ومخاوفنا. إن تصورا ما قد يعكس نظرة إيجابية للحياة واعتدادآ بالذات» وقد يعكس نظرة سلبية إلى الحياة 
واستخفافا بالذات. 

الرجال والنساء الذين يواجهون الإخفاق في بداية حياتهم العملية يفتقدون اعتدادهم بذواتهم وثقتهم بأنفسهم. 
يؤثر إخفاقهم المبكّرء في نفسيّتهم. وهكذا يبقى توقع الإخفاق ماثلاً في لاوعيهم ويسقطون فعلاء إلا إذا تمكنوا من 
تعزيز ثقتهم بأنفسهم. 

عندما تتوقع الوقوع» فسيسطر هذا الإحساس على أفكارك و أفعالك. وستجد نفسك مخفقا أبدآا» مما يجعلك 
تسقط فعلاً. وإذا عجزت عن تغيير ذاك التصوّر الذي تحمله عن ذاتك» ستمضي في طريق ملؤه الإحباط والتعاسة 
والسقوط. 

ان الرجال والنساء الذين يحققون النجاح لم يُخلقوا وهم يحملون مورثة خاصة بالنجاح. وكثيراً ما نجد في 
سيرة حياتهم الفقر والمصاعب الجمّة التي تغلبوا عليها قبل أن ينجحوا في تحقيق أهدافهم. وكثيرا ما نجد أنهم 
كانوا يعانون من انعدام ثقتهم بأنفسهم الذي يَنْجم عن سوء المعاملة التي تلقوها في طفولتهم من قبل أقاربهم أو 
أساتذتهم أو أترابهم. لكنهم تمكنوا من تجاوز ذلك كله من خلال تغيير تصوّرهم عن أنفسهم وتحويله من تصوّر 
سلبي إلى آخر إيجابي ثم المضي قدما في حياتهم والنجاح نصب أعينهم. يتمتع الذين يحملون تصورا إيجابيا عن 
حياتهم باعتداد كبير بذواتهم. إنهم راضون عن أنفسهم. وهل للرضى عن النفس أهمية كبرى؟ أجلء بالطبع. 

ولكن علينا ألا نخلط بين الاعتداد بالذات ثم الرضا عنهاء وبين الغرور أو العجرفة. فالاعتداد الحقيقي 
بالذات يعني أن تكون واثق من إمكاناتك وحسن تقديرك وأفعالك» مستعدا وقادرا على اتخاذ القرارات» ووائقاً 
بذاتك. إن كنت واثقاً بنفسك فستجعلك تلك الثقة قادرآ على تحقيق آمالك أكثر بكثير مما لو كنت تحمل استخفافا 
بذاتك وتشكيكا بإمكاناتك. تساعدنا الثقة بالنفس على التسلح بقوّة لاتهزم. لأن المترددين يفتقرون إلى قوّة دافعة. 
وإذا باشروا عملاء فإنهم يبدؤونه بتردد وخشية. وتفتقر مبادرتهم إلى النشاط والفعالية» وتفتقر طاقتهم إلى الثبات. 
والفارق كبير بين من يعتقدون بأنهم «قد» يتمكنون من تحقيق شيء ما وبأنهم «سيحاولون» تحقيقه» وبين هؤلاء 
الذين «يثقون جازمين» بقدرتهم على تحقيقه ويصممون على ذلك؛ ويشعرون أن في داخلهم قوة كامنة لا تهزم» 
وكفاءة لمواجهة كل التحديات. 

الحياة معركة قد لا يفوز بها - بالضرورة - الإنسان الأقوى أو الأسرع بل يفوز بهاء عاجلا أو آجلا 


الإنسان الذي يؤمن بقدرته على الفوز بها. 
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قدر نفسك واحبها: 

كم يبلغ الوقت الذي يحتاج إليه من يغرقون أنفسهم في مشاعر الإحباط والإخفاق كي يتحولوا إلى أشخاص 
ناجحين؟ إلى كم من الوقت يحتاج الذين يستخفون بأنفسهم- الذين يتحدثون عن الإخفاق» ويفكرون بالإخفاق 
ويتصرفون ويعيشون حياتهم وكأنهم مخفقون» ويتدتمرون من المصاعب الهائلة التي تعترض سبيلهم- إلى كم من 
الوقت يحتاج أولئك كي يتمكنوا من تحقيق النجاح؟ هل سينالون ثقة أحد بقدرتهم على تحقيق شيء ما؟. 

يبدأ الإنسان بالانهيار لحظة يشكك بنفسه أو يستخف بهاء أو يفقد الثقة بإمكاناته. في اللحظة التي يخامرك 
فيها الشك ونفقد الثقة بنفسك؛ تستسلم لأعدائك. كلما اعترفت بالضعف أو العجز أو عدم المقدرة» تضعف ثقتك 
بنفسك؛ وتستخف بما يُعدٌ حجر الأساس لكل إنجاز أو نجاح. وما دمت تتصرف كمخفقء وتراشحٌ شكا وترّدداء 
ستبقى مخفقا فعلاً. غيّر هذا الموقف بجرأة. تخلص من الشعور بالإخفاق والأفكار المتْبّطة للعزيمة. توجّه إلى 
هدفك بقلب ثابت وعزيمة وتصميمء واكتشف كم سيغيّر هذا من أحوالك. عليك التطلع إلى عالم جديد كي تتمكن 
من العيش فيه فيما بعد. إن تطلعاتك وآمالك التي تناضل من أجلها هي التي تصوغ شخصيّتك؛ وفق الصورة التي 

يبحث بعضنا أشهرآ طوالاً عن فرصة أفضلء لأنهم يحملون معهم اعترافا بضعفهم أنى اتجهواء ويُبدون 
افتقارا لأيّة ثقة بأنفسهم. إنهم يحملون على وجوههم نبوءتهم بالسقوط. يستسلمون قبل بدء المعركة. إنهم شهود 
عيان ضد ذواتهم. 

إن الانزواءء والجبن ومحو الذات ألد أعداء النجاح» وهو أسوأ تأثيرآ من العجز الحقيقي. قال الفيلسوف 
اليوناني «أبيقطيتيس»: «لن يكون الإنسان حرا ما لم يكن سيّد نفسه». 

الاستخفاف بالذات جريمة. قابلت رجلا متواضعا جدآء يميل نحو العزلة والانكفاء» وكان فيما مضى لا 
يظهر إمكاناته العظيمة» كما كانت طبيعته المنكمشة وموهبته في إذلال ذاته تمنحانه مظهرا عاجزآاء أخبرني ذلك 
الرجل كيف استطاع أن يتخلص من نزوعه إلى الاستخفاف بنفسه. وقال فيما قاله» إنه حصد فائدة عظيمة من 
التجوال في الشوارع» حيث لا يعرفه أحدء وهو يحمل سيماء شخص ذي أهمية عظيمة:؛ كأن يتخيّل نفسه محافظ 
المدينة أو حاكم الولاية. ومن خلال هذا المظهر توقع أن ينظر إليه الجميع على أنه شخص ذو شأن. ولم يقتصر 
الأمر على تغيير مظهره؛ بل غيّر قناعاته أيضا؛ مما جعله أكثر تقديرا لذاته بما لا يقاس. وبعد أن كان يمشي في 
الشارع منكمشا أمام نظرات الآخرين» ومذعورا جراء تفحصهم له؛ أصبح الآن يرحب بانتباههم إليه» بل يسعى 
إلى لفت هذا الانتباه» لأنه استطاع أن يلمس طبيعته السامية. وإن احترامه الواضح لنفسه يعكس هذا. 

لن يتخطى نجاحك ثقئك بنفسكء أبدآء وما كان لأعظم فنان في العالم أن يرسم لوحة «مادونا» وهو يحمل 
في ذهنه تصورا لأنموذج ذليل. إذ لا يمكنك تحقيق النجاح إذا كنت تشكك بقدراتك وتتوقع الإخفاق. تمسك بالأفكار 
المتطلعة إلى النجاح. املأ ذهنك بالانطباعات المتفائلة البهيجة- الانطباعات التي تصوّر لك بلوغ غاياتك- لأن هذا 
سيبدتد شكوكك ومخاوفك ويبعث في أوصالك القوّة الكافية لتحويلك إلى شخص ناجح. 
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ومهما كانت درجة معاناتك من الفقر والحظ العاثر» لا تسمح للمحن أن تهزمكء أكد لنفسك دائما أنك قادر 
على قهر الظروف. ثق بنفسكء وبقدرتك على السيطرة على المصاعب المحيطة بك. 

صمّم أن تسيطر على الظروفء ولا تقبل أن تكون عبدا لها. فهذا العزم على القوّة والسيطرة؛ والتوكيد 
على قدرتك على النجاح» وهذا الشعور بأن النجاح حق طبيعي لك. سوف يقوّيك ويضاعف قدراتك. 

إن الأشخاص الذين لا يثقون كثيرا بإمكاناتهم الذاتية يرون أنفسهم مخفقين. وعندما يحققون نجاحاء يعدونه 
مجرد مصادفة أو ضربة حظ. وتعتريهم شكوك قوية حيال قدراتهم. فالشكوك تعطل الثقة. وإذا أردت تحقيق هدف 
ماء عليك أن تؤمن أولا بقدرتك على تحقيقه. أما إذا سبيطر عليك الشك بقدراتك؛ فلن تتمكن من تحقيق الكثير. 

إن هؤلاء الذين يتحلون بثقة مطلقة وطموح جامحء ولا يجدون الراحة أو الرضى إلا بعد تحقيق النجاح» 
قادرون على تحقيق معجزات مهما عاكستهم الظروف. 

ليس الاعتداد بالنفس سمة سوقية مبتذلة. بل هو سمة نبيلة. إن تقدير ذاتنا حق قدرهاء يعني وعينا للجوهر 
الخالد الذي في داخلناء يعني أن نكون على الصورة التي خلقنا الله عليها. أي صورة الإنسان المكرّم الكامل 
المفضّل على باقي مخلوقات الله وليس الإنسان المقزّم المضمحلّ الذي يفتقر إلى الاعتداد بالذات والثقة بالنفس. 
عندما ننعم النظر في خلق الله لناء سنعثر على إمكانات لم نحلم بوجودها من قبل. وسيغمر حياتنا شعور بالاكتمال» 
شعور بالقوة والثقة بالنفس. إن تقديرنا لأنفسنا حق قدرها يجعلنا على انسجام مع إيماننا بالله» ويصل ملكاتنا بسلك 
كهربائي يحمل إليها قوّة لا تنضبء ويحمينا من التخبّط في الظلمة والشك والضعف. يتميّز أصحاب أعظم 
الإنجازات في هذا العالم بإيمان صادق بالله ثم بثقة كبيرة بأنفسهم وقدرتهمء أما الذين لا يحققون سوى الخيبات 
فيئسمون بافتقارهم إلى الثقة» مما يجعلهم جبناء. فالثقة الراسخة بالذات» والاعتقاد القوي بالقدرة على تحقيق ما 
نريدء هما العاملان الأساسيان في تحقيق النجاحات العظيمة. وأغلبية الرجال والنساء الذين حققوا نجاحات 
للبشرية»؛ بدؤوا فقراء» وأمضوا سنوات من حياتهم من غير أن تلوح لهم بارقة أمل بتحقيق طموحاتهم. لكنهم 
استمرواء رغم ذلكء في العمل الجاد واثقين أن أفقا ما سيفتح أمامهم. تأمّلوا الدور الذي لعبه الأمل والثقة في حياة 
أعظم المخترعين في العالم. لقد خاض معظمهم» على مدى سنواتء في العمل الشاق المضني قبل أن ينبثق النور 
في حياتهم. وما كان هذا النور ليأتي لولا ثقتهم بالله وعونه» ثم أملهم ومثابرتهم. ونستمتع في هذا العصر بآلاف 
من النِعم ووسائل الرفاهية وأسباب الراحة؛ أورثنا إياها جميعها أشخاص ذوو عزيمة صلبة جعلتهم يعيرون أذنا 
صماء إلى توسلات أحبّائهم» ويستمرون في كدهم رغم العوز والحاجة على مدى سنوات كثيرة من غير أن 
يحظوا إلا بتعاطف أقرب الأشخاص إليهم. 

عندما تؤمن بالله عز وجل لا تسمح لأي شيءء أو لأي شخص أن يزعزع ثقتك بنفسكء أو أن يحطم 
اعتمادك على ذاتك؛ لأن هذه الثقة هي أساس كل نجاح. وعندما تفتقدهاء تنهار تماما. وما دمت محتفظا بهاء 
سيحبوك الأمل ما تريد. ستحتاج إلى الثقة الراسخة بنفسك كي تحقق أي هدف تريده؛ وإن بدت هذه الثقة» أحياناء 


وكأنها جرأة وقحة. 
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تساعدنا الثقة بالذات على تحقيق أهدافنا لأنها تقضي على المخاوف والشكوك والتردد؛ وهذه جميعها 
عدوة للنجاح. لايمكن أن يعمل الذهن بفعاليّة في ظلّ الشك والتردد. إن اضطراب الذهن يؤدي إلى تنفيذ المهام 
بصورة مضطربة. لن تتوفر الفعالية والكفاءة ما لم يتوفر اليقين. ويمكن للشخص العصامي الذي يثق بنفسه» 
ويؤمن بقدرته على تحقيق غاياته» أن يتفوّق على شخص تلقى تعليماء لكن عزيمته وَهَنَتْ بسبب تردده ومقارناته 

المطولة بين الخيارات المتاحة له. 


اقرأ سير النااححين: 

لقد انطلق معظم الناجحين من ظروف صعبة في البداية. ولدوا لأسر فقيرة» وعانوا إعاقات جسدية كبيرة» 
وواجهوا الإخفاق إثر الإخفاق عبر حياتهم» لكنهم تغلبوا على كل ذلك؛ وحققوا نجاحاتهم الباهرة. إن أشخاصا مثل 
أندرو كارنيغيء إبراهام لنكولن» جي.سي.بيني» ألكساندر غراهام بيل» هيلين كيلرء المهاتما غاندي»ء جون 
روكفلرء كورنيليوس فاندربيلت» وغيرهم كثيرء يقدمون لنا أمثلة عن دور الثقة الثابتة بالنفس في تذليل أكبر 
المصاعب وتحقيق أسمى النجاحات. 

كان فريدريك دوغلاس ينتمي إلى بيئة فقيرة جدآء فضلاً عن أنه كان عبداء ولد في مزرعة قطن. 
كان بعيداً عن أي فرصة لتطوير الذات أو اكتساب الأصدقاء. لنفترض أنه عندما أدرك عبوديته وحالته الميؤوس 
منها قال في نفسه: «ها أنا ذا مجرّد عبد. ومهما بلغ طموحي وتطلعي إلى الخروج من هذه الظروف وهذه 
العبودية» لن أتمكن من تحقيق ذلك: لأنني لدت عبدا. وكان والديًّ عبدين أيضاء وأجدادي من قبلهما. ليست 
أمامي أية فرصة للحصول على التعلم أو البدء من جديد بعيدآ عن هذه المزرعة. 

وليس لدي من يعلمني الأحرف الأبجدية» لأن تعليم العبد القراءة والكتابة جريمة يعاقب عليها القانون. 
علي أن أخمِد طموحي لأنني لن أتمكن من تحقيقه أبدآ. ولن يجلب لي سوى البؤس. من أنا كي أحلم بالحريّة 
والتعليم؟ ليس بمقدور العبد بلوغ أي هدف» لو أن فريدريك دوغلاس فكر بالأمر بهذه الطريقة» هل كنا سنسمع 
باسمه؟ بالطبع لا.. كان سيعيش ويموت كملايين العبيد الآخرين. لكنه كان يتحلى بالإرادة الطيبة اللازمة للنجاح. 
وبدلاً من أن يقول لنفسه «لن أتمكن من تحقيق أي شيء فلماذا أحاول»» قال بنفسه: «سأعمل للتخلص من هذه 
العبودية الرهيبة» لأني قادر على ذلك». 

استنفر دوغلاس القوى الداخلية التي أودعها الله فيه إن القدرة الكامنة» في كل ما تستجيب لنا عندما 
نستدعيهاء وتمكن بذلك من التغلب على جميع العقبات الهائلة التي حالت بينه وبين الحريّة والتعليم. تعلم الأبجدية 
من الشاخصات الموضوعة على أسوار المزارعء؛ ومن الأوراق المطبوعة المهملة» ومن روزنامة وجدها في 
المزرعة. ولم ير كتابا حقيقيا في حياته إلا بعد أن علم نفسه القراءة والكتابة. وتمكن ذاك الفتى العبد الصغير من 
خلال هذه البداية المتواضعة؛ من الحصول على حريّته وتعليمه. وطبقت شهرته الآفاق كبطل لعرقِه المُستعبّد؛ 
كرس حياته لخدمة قضيّته. وجذب عمله انتباه رئيس الولايات المتحدة فعيّنه سفيرا لأمريكا في هابيتي. 
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فاش يونع: 

لقد حقق سمعة عطرة بوصفه أفضل وكيل تأمينات في زمانه» فضلاً عن أنه من رجال المبيعات الأعلى 
دخلا في العالم. كما ألف عددا كبيرآ من الكتب التي حققت أكبر نسبة مبيعات. هل حقق هذا كله معتمدآ على الحظ 
فقط. وعلى وجوده في المكان المناسب في الوقت المناسب؟ لا. لقد عزا تجاوزه لعثراته» في أكثر من مناسبة» إلى 
ثقته في نفسه. تحدّث يونغ عن فقره وافتقاره للتعليم. وتحدّث عن خطة للانتحار كان قد وضعها مرّة حين فكر في 
أن يقتل نفسه. وذلك بأن يقفز من نافذة الفندق. وقال عن ذلك: «حاولت أن أشرب من الكحول ما يكفي لمنحي 
الشجاعة على القفز من النافذة. ولكني شربت كثيرا فنسيت أن أقفز.» هذه التجربة جعلت يونغ يعيد النظر في 
حياته» ويقول لنفسه: «انظر أيها الغبي. افترض أنك تملك مصنعا لإنتاج المثلجات لكنه» لسبب ماء بدأ بإنتاج 
حمض الكربوليك بدلا من المثلجات؟! ألا تحاول عندها أن تبحث عن حل لهذا المعمل؟ أم تتركه من دون أي 
ضوابط. إن معمل أفكارك ينتج النفايات: إنه ينتج القلق» والمخاوفء والحسدء والغضبء والرثاء للذات» والكآبة» 
والتعاسة» والفقر. ولا أحد يرغب بالحصول على نفايات كهذه.» وهكذا تحوّل يونغ من عدو لنفسه إلى صديق لها. 
وأدرك فجأة أنه يمكن أن يبدل حياته إذا بدّل أفكاره. لم تكن معركة سهلة» لكن يونغ بدأ بإحداث تغييرات فورية. 
لقد عانى من أزمات على الصعيد الشخصي والمهني. لكنه لم يفقد إيمانه بأنه شخص جدير وبأنه سيحقق نتائج 


قيما 5 


0. 


توماس إديسون: 

كان واحدا من أعظم المكتشفين في جميع العصور. ورغم براعته وإبداعاته» كان إديسون محاصرا دوم 
بمشاكل عصيّة.» ومصاعب تعرقل عمله باستمرار. لكنه رفض الاستسلام. فهو عندما جاء من الولايات الغربية 
إلى بوسطنء كان في حالة بائسة» فقد كان مفلساء وشاكسه زملاؤه مرّة وعيّنوه موظفا ليتلقى رسالة ألقيت عليهم 
بسرعة يعجز معها أي شخص آخر عن تدوينها. لكن إديسون دون الرسالة بشكل صحيح. وعندما علم أن الأمر 
مجرد دعابة» انضم إلى زملائه في مرحهم. وسخر من بطئهم في الكتابة واكتسب الاحترام الفوري من رفاقه 
الجدد. 

عمّق أديسون ثقته بقدرته على حل المشكلات العلمية التي كانت تعترضهء عبر التفكير الدائم بتلك 
المشكلات. وكان ذهنه يسبقه دوما في تصوّر الاختراع الذي يحاول تحقيقه على أرض الواقع. كان يتخيّل نفسه؛ 
دائما» في موقع متقدّم عن موقعه الحقيقي. لنفترض أنه فقد الثقة منذ البداية وقال لنفسه: «آلاف من الأشخاص 
جربوا حل هذه المشكلات» لزمن طويلء لكنهم أخفقوا. فكيف لي أن أتوقع النجاح حيث عجز كثيرون. لماذا أبدّد 
وقتي وطاقتي في محاولة تحقيق ما وجدوا أنه مستحيل التحقيق؟» إن الأبواب تفتح» والفرص تأتي للإنسان الذي 
يتحلى بالثقة والعمل المثابر. أما الضعفاء المترددون وذوو العزيمة الواهنة فيعجزون عن تحقيق أي شيء. لا 
نجاح يتحقق لهؤلاء الذين لا يثقون بقدرتهم على النجاح. 

مهما بدا طريقك مظلما ووعراء تخيّل أنك تحمل مصباحا يضيء لك موقع قدمك في خطواتك 
التالية.ورغم أن الطريق يبدو مظلما على مسافة قريبة» فإنك عندما تصل إلى هذه المسافة» سيصلها ضوء 
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المصباح الذي تحمله معك. وكل ما تحتاجه هو ضوء يكفي لإنارة موقع خطواتك التالية» كي تتأكد من أنك تمضي 
في الاتجاه الصحيح. 

درب نفسك بنفسك: 

الأدب العالمي العظيم مفعم بالشعارات والأقوال المأثورة والأمثال التي تحث القراء على الثقة بأنفسهم 
وبإمكاناتهم. احرص على أن تجد هذه الأقوال والأمثال وتحفظها عن ظهر قلبء وتطبّقها في حياتك. «الثقة 
بالنفس هي السر الأول للنجاح. قم بالأعمال التي تخشاهاء عندها ستتخلص من الخشية بكل تأكيد» هذا ما قاله 
رالف والدو إيمرسون. وقال بينجامين فرانكلين: «لايمكن الفوز دون ألم.» وقال ديفيد لويدجورج: «لا تخش أن 
تخطو خطوة كبيرة عندما يكون ذلك ضرورياء لأنه لايمكن اجتياز هوة ما بقفزتين صغيرتين.» لا تنتظر الفرص 
الاستثنائية» بل انتهز الفرص العادية واجعلها فرصا استثنائية. 

سجل الأقوال المأثورة التي تجدها ملهمة. وعندما ينتابك شعور بالإحباط» ارجع إلى هذه الأقوال المأثورة 
كي تجدد تقتك. وعندما يحتاج اعتدادك بذاتك إلى بعض التشجيعء قُمْ بدور مدرب الفريق الرياضي. عندما يتراجع 
أداء الفريق الرياضيء يمد له المدرب يد العون والتشجيع. ويختار الكلمات المناسبة كي يغرس في أعضاء الفريق 
الحماس والثقة بالنفس والإيمان بتحقيق الفوز. نحن بشر ونحتاج إلى كلمات التشجيع» عندما يخبو حماسنا واقبالنا 


بقدراتنا. ولكن أين المدرب كي يشجعنا؟ يجب أن نكون المدرب الخاص لأنفسناء ونمنحها الكلمات المشجعة» ردّد 
لنفسك الكلمات المشجعة كي تغيّر مجرى الحوار الداخلي الذي يجري في رأسك. قل لنفسك بأنك ستنجح, وأنك قد 
نجحت في الماضي وستفعل ذلك ثانية. 

عندما نتحدث إلى أنفسناء نخلق الحوارات التي تتحكم بحياتنا. إذا كانت تلك الحوارات تحمل نكرانا للذات 
وتشاؤما وتوقعا للإخفاقء فإِنّ حياتنا ستكون كذلك. وإذا فكرنا بأسلوب إيجابيء وتأملنا نجاحاتناء واعتبرنا سقوطنا 
كبوة مؤقتة» سيولد ذلك في داخلنا الحماس اللازم لجعل حياتنا مثيرة ومثمرة. 

عوّد نفسك على استبدال الكلمات السلبية التي في ذهنك بكلمات إيجابية: تذكّر مفردات الأمل بدلا من 
مفردات اليأس» وتذكر مفردات الفوز بدلا من مفردات الهزيمة. ومفردات التشجيع بدلا من مفردات القلق» 
ومفردات الحماس بدلا من مفردات اللامبالاة. وبدلا من كلمات الكراهية تذكر مفردات المحبّة والاعتداد بالذات. 


أربع خصائص للاعتماد على الذات: 
يعد الاعتماد على الذات أفضل بديل عن الأصدقاءء وعن كرم المحتدء والنفوذ والمال. إنه أفضل رأسمال 
في العالم» وقد تغلب على عوائق وتجاوز صعوبات» وحقق إنجازات أكثر من أي صفة بشرية أخرى. عرّف 
جيمس آلان -وهو أحد كتاب الإلهام- أربع خصائص عظيمة للاعتماد على الذات: 
1- الحسم: عليك أن تكون حاسما مع أفكارك وأفعالك. فالشخص الذي يتردّد شخص ضائع. لا أحد 


يثق بشخص لا يثق بنفسه. من يريد أن يتعامل مع شخص لا يعرف ما يريد؟ على المرء أن يكون قادرا على 


النجاح الحقيقي 3 
التعبير جيّدا عن حقيقته الداخلية» عليه أن يتسم بالحسم. ولا يمكن لشيء أن يضفي هذه السمة سوى المعرفة 
والمهارة. التردد عامل مدمّر. ويمكن للحظة تردد أن تفسد فرصة النجاح. وهؤلاء الذين يخشون اتخاذ 
قراراتهم بسرعة خوفا من الوقوع في الخطأء غالبا ما يقعون في الخطأ فعلا عندما يتخذون خطوات عملية. 

اتيم نوك أذ ملعك وتشرتف بجلا ترك :و الافظيل ليق ذلك أن يكون قر لزاه جاه “في ذهناكده 
عندئذٍ ستتمكن من تنفيذه بحسم وتلقائية. 

2- الثبات والمبدئية: من ليس لديه مبادئ ثابتة لن يتمكن من تحقيق الكثير. وعلى المرء أن 
يتمئع بالموقف الصلبء الثابت» المحدّدء وعليه أن يتخذ قراراته انطلاقا من تلك المبادئ التي سترشده عبر 
متاهة الآراء المتضاربة وتلهمه الشجاعة والجسارة لخوض معركة الحياة. يجب أن تكون المبادئ بالنسبة إلى 
المرء أكثر أهمية من الكسب والسعادة الشخصيينء» حتى أكثر أهمية من الحياة نفسها. ومن لا يتخلى عن مبادئه 
أبدا لن تتخلى مبادؤه عنه. وسوف ندافع عنه أمام جميع الأعداء وتحميه من جميع الأخطار وتضيء له دربه 
في مواجهة جميع المصاعب والأخطار. ستكون تلك المبادئ نورآ يضيء الظلام» ومكانا يستريح فيه هربا من 
الحزن» وملجأ يقصده ليحميه من صراعات هذا العالم. 

الكرامة: لايمكن للإنسان الشريف المتحثي بالكرامة أن يكون صُتَعْبَدا مُضنطهداء لأنه لا يرضى 
الإذلال لنفسه. وهو يعطل أية محاولة للحط من قدره؛ء بنظرة أو بكلمة منه؛ أو بمجرّد الصمت الحكيم الموحي. 
إنّ مجرّد حضور هذا الشخص يشكل ردعا لأي متطاول وقح» وهذا الحضور نفسه يشكل صخرة قويّة تدعم 
أي مُحبّ خيّر. لكن السبب الأساسي الذي يجعل الإنسان الشريف المتحثي بالكرامة» يفرض احترامه على 
الآخر هو أنه يعامل الآخر باحترام» كما يحترم ذاته. 

4 الاستقلالية: 
تأتي الاستقلالية نتيجة العمل الجاد وليس نتيجة البطالة. يتمتع الذي يعتمد على نفسه بقوّة كبيرة» 
وكبرياءء ونبل واستقامة» مما يمنعه من الاتكال على الآخرين كالأطفال» لأنه يكتسب حقه في الحياة بعمله 


الذهني أو العضلي وهو ينمو ليصبح شخصا كاملا حرا مستقلا يعتمد على ذاته. 


الاتكال على الذات: 

من المفيد أن نشاهد حولنا أبطالا وبطلات يشكلون نماذج نبني عليها فلسفتنا في الحياة. ومن الجيّد أن 
يرشدنا معلمون أو موجهون خلال سيينا إلى النجاح. لكن الرجال والنساء والعظام عبر جميع العصور كانوا 
يعزون نجاحهم إلى مساعيهم الشخصية واعتمادهم على ذاتهم. لقد كانت قدراتهم الشخصية موضع رجائهم. يؤدي 
عدم الوثوق بالنفس والاتكال عليها إلى الإخفاق في حالات كثيرة. لاشك أن توكيد القوّة يولد القوّة. والذين لا 
يؤمنون بقدراتهم الشخصية هم الأضعف وإن بدوا أقوياء. 

وضع «جيمس آلان» لائحة تتضمن ثمانية بنود هي أعمدة النجاح» اعتبر آلان أن الاعتماد على النفس 
هو أهم هذه الأسس. والأسس السبعة الأخرى هي: القوّة والحيويّة» والتدبيرء والاستقامة» والنظام» والصدق 
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والأمانة» والنزاهة» وطيف النجاح. قال جيمس آلان: «ثق بنفسكء فعبر التاريخ» اعتمد الإنسان على بدائل مؤقتة 
عوضا عن بساطته الفطرية وكرامته ووقاره الأصليين. والقلائل الذين كانت لديهم الشجاعة للاعتماد على ذاتهم, 
برزوا كأبطال. وإنه لبطل حقا من يبدي الجرأة والشجاعة على إفساح المجال لطبيعته الحقيقية كي تعبّر عن نفسها 

بنفسها. ويّنظر إلى كفاءته الحقيقية بجرأة وثقة». 

الثقة بالنفس والاعتماد عليها هما جوهر البطولة. وكان جميع العظماء أشخاص] اعتمدوا على أنفسهم في 
بداية الأمرء ولهذا علينا أن نجعل من هؤلاء مُثُلا عليا لنا. العظيم هو من لايتكل على أحدء بل يقف متقرداً 
بكبريائه. ويعتمد صلاح المجتمع على أشخاص كهؤلاء. إذا اعتمدنا على نورنا الخاصء لن نحتاج عندئذٍ إلا إلى 
المحافظة على جذوته مشتعلة. يمكن أن نستعين بنور الآخرين» ولكن أن نتكل عليه كليّة يعني أن يخبو نورنا 
الخاص ويصدأء ونجد أنفسنا فجأة في الظلمة. نورنا الداخلي الخاص هو الوحيد الذي لن يخذلنا أبداً. 

يعتقد الفيلسوف وعالم النفس الفرنسي إيميل كورء بأننا قادرون على تحسين الانطباع الذي نتركه عن 
ذاتنا إذا وثقنا حقا بأنفسناء وكان ينصح من يقصدون مساعدته بأن يردّدوا لأنفسهم يوميا «إنني أصبح شخصاً 
أفضل مع كل يوم يمر.» وكانت هذه الوسيلة ناجعة جدا. اتبع آلاف الرجال والنساء نصيحة إيميل كور التي 
ساعدتهم على تجاوز التردد وعدم الثقة بالذات» وأصبحوا قادرين على الاضطلاع بمهام كانوا يتفادونها من قبل» 
مما جعل حياتهم أفضل مما مضى. 

أحد أساليب بناء الثقة بالنفس هو أن يكون المرء مسؤولا عن جميع أفعاله - سواء كانت مخفقة أم مكللة 
بالنجاح- لا تخش تحمل المسؤولية» واعزم على إنجاز أية مسؤولية شُْتَد إليك على الوجه الأكمل. لاتقع في تأجيل 
المسؤوليات الراهنة ظئًا منك بأنك ستكون أكثر استعدادآ لانجازها لاحقا. قبولك القيام بالمهام التي تواجهك في 
الوقت المحدد يجعلك مستعدا دائماء ولن تتمكن من إنجاز أي أمر مهم إلا بعد أن تكون قد فعلت هذا مرّات كثيرة 
فأصبح عادة من عاداتك. 


ركز على الجوانب الإيجابية: 

يستغرق بعض الأشخاص في اجترار الجوانب السلبية لحياتهم. ويتحسرون على خيباتهم السابقة» 
والأخطاء التي ارتكبوها خلال نهارهم فتقض مضجعهم طوال الليل» ويباشرون مشاريعهم الجديدة وهم يحملون 
شعوراً بالإخفاق. وآخرون يتجاوزون خيباتهم السابقة ويعتبرونها تجارب علمتهم دروساً مهمة» وينامون وهم 
يشعرون بأن نجاحاتهم ترجح على إخفاقهم» ويباشرون مشاريعهم الجديدة كتحديات يستطيعون النجاح فيها. 

ريتشارد أركرايت: 

مخترع آلة الغزل التي أحدثت ثورة في صناعة النسيج» عانى من إخفاقات كثيرة. وبعد أن تجاوز الكثير 
من المشكلات التقنية» تمكّن من إنجاز آلته التامة التي تعمل بشكل جيّد. ثم حوصر بدعاوى قضائية ضد اختراعه» 
وقام العمال الخائفين من فقدان فرص عملهم- بعد أن تحل آلته محلهم- بتدمير مصنعه. لكن أركرايت لم يستسلم. 
بل بنى مجموعة مصانع جديدة وخلال مدة قصيرة» سيطر على جزء كبير من هذه الصناعة» وأصبح واحدا من 
أثرى أثرياء بريطانيا. 
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من السهل أن نعزو تعاستنا إلى الآخرين أو إلى الحظ العاثر. إنا نعزو إلى الحظ العاثر الكثير مما يعود 
حقا إلى أفكارنا. نجد حولنا أشخاصا يحالفهم النجاح رغم إمكاناتهم المتواضعة:» بينما يلازمنا الإخفاق. فيجعلنا ذلك 
نعتقد بوجود قدر غامض يساعد هؤلاء على تحقيق النجاح بينما يعوقنا نحن عن تحقيقه. لكن المرجّح أن هذا عائد 
إلى مواقفنا الخاطئة. إذ لا نطلب» غالباء من أنفسنا إلا جزءاً مما نستطيع إنجازه. يجب أن نرى أنفسنا على ضوء 
مختلف- ونؤمن بأننا كائنات رائعة تتمتع بإمكانات لا حد لها. لاتتردد في وضع نفسك في أسمى مكان. وبما أن الله 
قد خلقك وقدر رزقك فلابد أته جل جلاله أودع فيك قدرات عظيمة لذا لاتتردد في مطالبة نفسك بتحقيق إنجازات 
عظيمة. وعندها ستهبّ إلى مساندتك قدرات لم تكن تعلم أنها كامنة داخلك. ثق بنفسك. لأن توقع الأشياء العظيمة 
يستنهض أفضل صفاتنا. وهذا إذا اعتدناه يوقظ القوة التي كانت ستبقى كامنة في داخلنا لولاها. ستجد أن سحرآً 
قويا وقوّة حقيقية مبدعة يكمنان في محاولتك أن تكون على الصورة التي تريدهاء وفي تبتيك للصفات الشخصية 
التي تود اكتسابها. 

لا تتوقع غير الصحة والازدهار. تبن الأفكار والمواقف والعادات التي تميّز الازدهار. تصرّف كشخص 
ناجح ومتفوّق. وليعبّر مظهرك الخارجي وهندامك وأفكارك عن ذلك كله. احرص على أن تكون تصوراتك 
الذهنية انعكاسا لما تريده أن يتحقق ويصبح واقعاً. 

إن كنت راغبا في أن تصبح شجاعا جريئاء تمسك بالأفكار الجسورة التي تؤكد لك أن لا شيء يخيفك. 
وإذا كنت رعديدآء وتعاني الخجلء أكدّ لنفسك بأنك لن تسمح لأيّ شخص أو أيّ شيء أن يخيفك ثانية» وأنك 
سترفع هامتك عالياً وتفرض نفسك واحترامك. اعزم على تقوية هذا الجانب الضعيف في شخصيتك. 


ركز على نقاط قوتك: 

ينتج فقدان الاعتداد بالذات عن الإخفاق غالبا. مررنا جميعا بنجاحات واخفاقات في حياتنا الشخصية 
والمهنية. وتركيزنا الدائم على الاخفاقات وحدها يجعل اعتدادنا بأنفسنا يذوي. ولهذا عليك تركيز اهتمامك على 
النجاحات التي حققتها. دون في مفكرتك الأشياء التي أنجزتها سابقا التي تثير اعتزازك. يجد الكثيرون هذه العادة 
مفيدة لرفع المعنويات. وعندما يشعرون بالاكتئاب أو تنتابهم الشكوك حيال مقدرتهمء وعندما ينحسر اعتدادهم 
بأنفسهم في حالة ماء يفتحون دفتر يومياتهم ويقرؤون ما دونوه. لأنه يثبت لهم أنهم قادرون على إنجاز أعمال 
قيّمة. وأنهم يتمتعون بالأسباب الموضوعية للثقة بأنفسهم. والثقة بأنهم كما حققوا النجاح فيما مضىء يستطيعون 
تحقيقه الآن. إن مراجعة النجاحات تبدّد مشاعر إخفاق المرء وتجعله يستعيد طعم النجاح. 

إن الأشخاص الذين يستخفون بأنفسهم» ويمحونهاء معتقدين أنهم مجرّد ديدان بائسة تزحف على الأرض» 
وأنهم لن ينجزوا إنجازا ماء هؤلاء يتركون لدى الآخرين انطباعا مطابقا لهذه الصورة» ويبدون تماما كما يشعرون 
في سريرتهم. إن مقدار تثمينك لنفسك ولقدراتك ومكانتك وقيمتك؛ وللانطباعات التي تتركها في النفوسء كل ذلك 
سيبدو جليا على مظهرك وسيمائك. فإذا كنت تعتبر نفسك مجرّد شخص عادي لا يميّزه أي شيء» فسوف تبدو 
كذلك فعلاً. إن كنت لا تحترم ذاتك. فسيظهر ذلك على محيّاك. إذا كنت تشعر بالضآلة. وتحمل رأيا سلبيا في 
نفسكء فهذا ما سيراه الآخرون فيك. سيكون انطباع الآخرين عنك مشابها للانطباع الذي تحمله عن نفسك. 
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لكن إذا حرصت على التمسكء الدائم» بالصفات التي تريد اكتسابهاء فإنك ستحوزها بالتدريج» وستنعكس 
هذه الصفات على محياك وسلوكك. وكي تبدو للآخرين شامخاء عليك أولا أن تشعر بأنك شامخ. يجب أن ينغرس 
الشموخ والرفعة في ذهنك أولا كي تتمكن من تجسيدهما في سيمائك ومظهرك. الثقة هي أساس كل نجاح. يمنحنا 
إيماننا بقدرتنا على النجاح قوّة عظيمة. وهؤلاء الذين يتمتعون بثقة كبيرة بأنفسهم» ينجون بواسطتها من كثير من 

الشكوك بخصوص خياراتهم وإمكاناتهم» ومن الكثير من المخاوف حيال المستقبل. 

وإن لم يكن نجاحك يضاهي نجاح الآخرينء فلا بد أنك بارع في عمل ما. قد لا تكون أفضل العاملين في 
مكان عملكء لكنك قد تتمتع بإمكانات خاصة في أدائك لبعض جوانب العمل مما يكسبك احترام الآخرين. قد لا 
تكون رياضيا قادراً على منافسة رفاقك, لكنك قد تكون متفوقاً في حصص الفنون. قد لا يضاهي دخلك الدخل 
الذي يحصل عليه جاركء لكنك تقدر على إصلاح الأعطال التي قد تطرأ في منزلك. أن تقلقك نقاط ضعفك فهذه 
حالة إنسانية. لأن نقاط الضعف قد تمنح بعض الأشخاص الحافز كي يطوّروا أنفسهم» لكنها تجعل آخرين يعانون 
من شعور بالدونية. اقخر بما تستطيع إنجازه؛ بدلا من الاستسلام للشعور بالعجز عن إنجاز بعض المهام. 
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اخطب أمام الجمهور لتعزز الثقة بالنفس: 

يصرح بعضنا أن أكثر ما يرهبهم هو التحدث إلى الجمهور. فلماذا؟ ربما يخشى هؤلاء أن يثيروا سخرية 
مَنْ يصغون إليهم» أو أن يتلعثموا وتنعقد ألسنتهم. 

الجأ إلى مخاطبة الجمهور لتحسين انطباعك عن ذاتك. وسواء كنت تريد أن تصبح خطيبا أم لاء عليك أن 
تتصف بالاتزان الذي يجعلك قادرآ على الوقوف أمام أي جمهورء مهما كان حاشدا أو هائلا» والتعبير عن أفكارك 
أمامه بشكل واضح وجلي. 

يعد التعبير عن الذات بأسلوب حسن الطريقة الوحيدة لاكتساب القوة الذهنية. قد يكون ذلك بوساطة 
الموسيقا أو الأعمال اليدوية» أو من خلال الخطابة» أو عبر بيع البضائع؛ أو تأليف كتابء أو أي أسلوب آخر 
للتعبير عن الذات. وهذا الأخير يستنهض ذكاءنا وقدراتنا الإبداعية. وما من أسلوب للتعبير عن الذات يستطيع أن 
يطوّر شخصية الإنسان بصورة عامة وفعالة» ويكشف إمكاناته كلهاء بقدر التعبير عن النفس أمام حشد كبير. ولن 
يستطيع أي شخص أن يبلغ مستوى ثقافيا وحضاريا راقيا من دون أن يدرس فن التعبيرء وخاصة التعبير الشفوي 
أمام جمهور محتشد. 

لقد عدّت الخطابة» عبر التاريخ» أرقى أسلوب تعبيري عن الإنجازات الإنسانية. وعلى اليافعين أن 
يتمرتوا على الخطابة أمام الجماهير مهما تكن المهنة التي سيختارونها في المستقبل. فلا شيء آخر سيستفز 
إمكاناتهم الكامنة بسرعة وفعالية بقدر ما تستفزه محاولتهم الدائمة لبذل أقصى جهد يستطيعونه في التعبير عن 
ذاتهم أمام جمهور ما. وعندما تبدأ الوقوف على قدميك والتحدث ارتجاليا أمام الجمهورء سيكون ذلك بمثابة 
إخضاع قدراتك ومهاراتك إلى الامتحان. نُعدّ مخاطبة الجمهور أفضل طريقة لتجاوز المخاوف وتنمية الثقة بالذات 
والشجاعة. لماذا؟ لأن المرء عندما يتجاوز خوفه الناجم عن الحديث أمام مجموعة من البشرء يتجاوز خوفه من 
نفسه ومن الآخرينء ومن الحياة ذاتها. وستتبدل نظرته إلى نفسه» ويندفع إلى الاضطلاع بمهام لم يحلم يوما بأن 


بمقدوره إنجازها. 


كي تحقق النجاح, ااحعله الاحتمال الأوحد: 

لا تسمح أن تهتز ثقتك بنفسك ولو للحظة؛ مهما بدا الطريق أمامك مظلما. فلا شيء يدمر ثقة الآخرين بناء 
بقدر ما يدمرها ترددنا وشكنا بأنفسنا. يواجه الكثيرون الإخفاق لأنهم يسمحون لهممهم المثبطة وترددهم أن تبدو 
على محياهم بحيث يراها بوضوح كل من حولهم. 

إن كنت لا تقدّر نفسك حق قدرهاء وتستخف بقيمتهاء فإنَ الآخرين سيفعلون الشيء نفسه حيالك. لأن ثقتك 
المتواضعة بنفسك ستجعلك تنجز أعمالا صغيرة تافهة فقط. ولن تتمكن من إنجاز أكثر مما تتوقعه من نفسك. 
فبقدر ما يكون تقديرك لنفسك عاليا» وتكون تطلعاتك كبيرة» بقدر ما سينعكس ذلك على عملك ويجعلك تحقق 
أفضل النتائج. 
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فكر مليا بالأشياء التي تريد تحقيقها. تأمّلها بوضوح ومثابرة» وركز اهتمامك عليها بكلّ ما لديك من 
قدرات عقلية وإرادة. واعمل على تحقيقها بكل طاقتك. إنه الأسلوب الوحيد الذي يجعل من ذاتك مغناطيسا يجذبُْ 
إليه ما تريد أنت. وفي اللحظة التي يبدأ فيها ترددك وخوفكء ستفقد مغناطيسيّتك هذهء فتهرب من بين يديك كل 
الأماني. لأنك تدفعها بعيدا عنك نتيجة خوفك وترددك. فتبدأ الأشياء التي ترغب بهاء في المضي بالاتجاه المعاكس 

الذي تمضي فيه أنت. 

مهما كانت حالتك الراهنة تدعو إلى التشاؤم» ومهما بدا المستقبل مظلماء تمسئك بأمنياتك» وعندها لابد أن 
تتحقق. تخيّل الظروف المُثلى» النجاح الذي تود تحقيقه» وتخيّل نفسك وقد حققت كل ما تبتغيه. لا تعترف 
بالمصاعب. لا تدع أي احتمال يخطر في بالك إلآ احتمال النجاح الذي تسعى إليه. تخيّل نفسك وقد حققت ما تريد» 
وتمسك بهذه الرؤية بكل ما أوتيت من قوّة. فهذا هو الطريق الأمثل لتذليل المصاعب التي تواجهك؛ إنه الطريق 


الذي يفتح أمامك السبيل نحو تحقيق مكانة أرفع وأسمى. 
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النجاح الحقيقي 
الفصل الثاني 
التفكير الإيجابي 
[اقطاع8 #طبقناخر 


قال عالم النفس الشهير ويليام جيمس: «تعدٌُ ثقتك عند البدء بمشروع نتائجه غير مضمونة الضمانة 
الوحيدة لنجاح تلك المجازفة». إن توقعنا أفضل النتائج يحرّر في عقولنا تلك القوة المغناطيسية فتجذب إلينا أفضل 
النتائج. سنناقش في هذا الفصل كيفية تأثير التفكير الإيجابي في نتائج أي عمل تشرع بتنفيذه» فلا يقتصر أثره في 
زرع بذور النجاح في عقلك بل يتجاوزها إلى توفير البيئة المناسبة لتغذية البذدور ومساعدتها على النمو كي تغدو 
إنجازات كبيرة. 

كيف نفعل ذلك؟ بتعلم السيطرة على أفكارناء وكيف ننهل من الموارد الخبيئة في لا وعيناء ونتخلص من 
الأفكار السلبية» ونطرد من أذهاننا كل ما يثير المخاوف ويثبط العزيمة» ونتوقع الأفضل من أنفسناء ونتوقف عن 
اجترار خيباتنا السابقة. ونبدأ كل يوم جديد بتفاؤل» ونحوّل ما يثير قلقنا إلى تحدّء ونوقظ القدرات الكامنة في 
داخلنا. 


إيمانك بقدرتك على النجاح سيقودك إلى النجاح فعلاً: 

أنت قادر على السيطرة على أفكارك. هذا العالم يفسح السبيل أمام العزم فقط» وأمام الذين يسخرون من 
العوائق التي تقيّد الآخرين» ومن حجار العثرة التي تجعل الآخرين يخفقون. إن الذي يربط عربته إلى النجوم؛ كما 
يقول رالف والدو إيمرسونء هو الذي يبلغ هدفه قبل الذي يجرجر أذياله على الطريق اللزج المبهم للحلزون. 
فالثقة هي أمّ الإنجازات؛ لأنها تزيد من قدراتك وتضاعف طاقتكء وتدعم ملكاتك العقلية» وتزيد من قوتك. 

لا شك أن درجة اهتمامك تساوي قوة إيمانك الراسخ ويقينك» وثقل قراركء وقوة ثقتك بنفسك. إذا كانت 
العوامل جميعها ضعيفة» سيكون اهتمامك ضعيفاء و عملك بلا جدوى. قد يعجز بعضنا عن التصميم القوي 
العميق» ويكونون سطحيين» عرضة لتغيير قناعاتهم تحت تأثير آراء الآخرين. و إذا عقدوا العزم على مسار 
معيّن» يكون تصميمهم سطحيا بحيث تحرفهم عن مسارهم أوّل عقبة يصادفونها. إنهم دائما تحت رحمة الأشخاص 
الذين لايوافقونهم الرأي. وأشخاص كهؤلاء إمّعة متقلبون لا يعتمد عليهم» يفتقرون إلى قوة القرارء والإيجابية 
والتصميم. 

توكيدنا الدائم على قدرتنا على النجاح يساعدنا دائما على تجاوز الصعوبات» وتحذي العقبات» والسخرية 
من سوء الطالع» ويقوّي قدراتنا على الإنجاز. إنه يدعم ويعزز ملكاتنا وقدراتنا الطبيعية» ويجعلها تقوم بمهامها 
على أكمل وجه. فالتوكيد الدائم يزيد الجرأة» والجرأة بمثابة العمود الفقري للثقة. وبناءً عليه» عندما يقول المرء 
لنفسه: «يجب أن أفعل. أستطيع أن أفعل. سوف أفعل» فإن ذلك سيقوي جرأته وشجاعته الشخصية» ويقوي ثقته 
بنفسه؛ كما أنه سيُضنعف العوامل التي تؤثر سلبيا في أدائه. لأن كل ما يعزز الإيجابيات سيضعف السلبيات. ولن 
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تتمكن من إنجاز مهمّة صعبة إلا إذا تحليت بنظرة إيجابية. إن الصفات التي تفضي إلى الفوز جميعها إيجابية: 
جازمة» ومناضلة مغامرة» وكي تتحلى بهذه الصفات وتستخدمها يجب أن تتحلى بنظرة وتفكير إيجابيين. والذين 
يفتقرون إلى هذه الصفات لن يصبحوا قادة أبداء بل سيكونون مجرد أتباع أو مقلدين» إلى أن يغيّروا نظرتهم 
السلبية إلى إيجابية» ويبدلوا الشك باليقين» وينتقلوا من موقفهم المنكمش المنكفء إلى موقفف وائق مندفع إلى 
الأمام. إنّ الروح الإيجابية المصممة هي التي تحقق النجاح. 

أغلبية الذين يخفقون يبدأ إخفاقهم بتشكيكهم بقدراتهم على إنجاز ما يضطلعون به من أعمال. إذا شرّعت 
الباب للتردد والشك في دخول ذهنكء فإنك تسمح لعدوً وجاسوس بالتسلسل إلى معسكرك. ينتمي الشك إلى عائلة 
الإخفاق» وإذا سمحت له بالدخولء؛ ولم تطردهء سرعان ما يجلب معه التعابير التالية: «السيّد: هون عليك:»» 
و«السيّد: توقف قليلً» و«السيّد: تخلً عن المهمات الصعبة» و«السيد: انتظر»» وآخرين غيرهم من أعضاء 
العائلة نفسها. عندما يدخل هؤلاء إلى الذهن» يبدؤون بجذب الصفات المشابهة لهم. وهكذا ينتهي الطموح. إن 
تطلعك إلى الازدهارء وتوقك إلى تحقيق الإنجازات سيكونان بلا طائل إن كنت تحيط نفسك بالعاطلين عن العمل 
والضعفاء. لأن هؤلاء سيستنفدون طاقتك ويدمّرون قدراتك على تحقيق النجاح. وسرعان ما سيسيطر الإخفاق 
على تفكيرك وأفعالك. 

التفكير الإيجابي قوّة مبدعة خلاقة؛ تنتج وتنجز وتخلقء, أما التفكير السلبي فيهدم ويبدد ويدمّر. وبالتخلص 
من الشك والتردد»ء سيزيد التفكير الإيجابي من القدرة على التركيزء لأنه يزيل العوامل التي تشتت الانتباه. وهكذا 
يساعدنا على التقدم إلى الأمام من دون الإنصراف إلى مسائل جانبية» ومن تبديد الطاقة. 

يمكن تغيير الحالة الذهنية عبر السيطرة على الأفكار. وليس هناك من سبب يمنعنا من السماح لذهننا بأن 
طوف كن كل انول ومين النظن :في كالمو اكوم .يقليل م التنووم يكنا السيطورة حل اذهانها ور إجتاريها 
على التركيز بأية طريقة نريدها. إنّ الإنسان الذي يسيطر على الإرادة» ويوجهه العقل والمحاكمة العقلية» يستطيع 
أن يدرب العقل والتفكير على الاهتمام بأهداف وغايات أسمىء إلى أن يصبح هذا التطلع إلى غايات أسمىء» 
والتفكير بها عادة من عاداتنا. وعندئذ ستنمحي الغايات والأهداف المتواضعة من وعيناء ويتفرغ العقل للأهداف 
الكبيرة السامية. فالمسألة تتوقف على الحثتٌ والتحريض. 


الفعل الناتج عن تأثير الحافز: 

ماذا نعني بكلمة «حَثْ أو تحريض»؟ لنتأمّل هذه الكلمة بإمعان. الكلمة الأخرى التي تبدأ بالأحرف نفسها 
ويتعلق معناها ب «الحث والتحريض» هي كلمة (حركة.) فالحث والتحريض يعني دفع شخص ما إلى الحركة أي 
النهوض وفعل شيء ما. والتعبير الآخر الذي يبدأ بالأحرف نفسها هو «القوّة المحرّكة» أو «المحرّك». وسبق 
لأحد روّاد صناعة السيارات أن ربط بين الإنسان والسيارة. وقال: إن القوة التي تسيّر السيارة هي قوتها المحركة 
أي «محركها». لكل منّا محركه الداخلي؛ محرك دائم الاحتراق كي يمنحه الحركة الدائمة. وكما يحتاج محرّك 
السيارة إلى الوقود لعملهء كذلك نحتاج نحن إلى وقود كي نستمرء وكما أنَّ محركات السيارات كلها لا تستخدم 
الوقود نفسه. فبعضها يستخدم البنزين» وبعضها البطارية الكهربائية» أو البخارء كذلك هم الأشخاصء لايُحركهم 
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الوقود نفسه. فبعضهم تحقزه الرغبة في جمع الثروة» بينما بعضهم تحفزه الرغبة في الشهرة» بينما يكون دافع 
بعض الناس إنتاج فنّ عظيم أو موسيقا عظيمة» أو تحسين اختراع؛ أو الحصول على السعادة والرضا. 

من يزوّدك بذاك الوقود الذي سيحرضك؟ قد يأتي ذلك من رب عمل يكافئك على إنتاجيّتك المتميّزة. وقد 
تحصل عليه من خلال جائزة تقدمها جامعة أو مؤسسة أو حكومة. أو من أرباح شركة» وربما من مصادر 
خارجية متنوعة. لكن الأشخاص المتميّزين بأقوى حافز للنجاح, هم الذين يزوّدون أنفسهم بالوقود الذي يحتاجون 
إليه. 

أفضل من يحثك على النجاح هو أنت. إذا وثقت بنفسك وبنجاحك المحثم» ستخلق في داخلك مصدر وقود 
لا ينضبء يزوّدك بالدفع الدائم إلى الأمام. بمقدورك أن تنظم قواك الداخلية كي تزوّدك بالدفع إلى الأمام. وذلك 
كله ينطلق من الموقف الذي تتخذه من رغباتك. وليس هناك حافزٌ يمكن أن يرتقي بك كما يفعل الأمل والإيمان 
بالنجاح» والثقة بأن كل شيء سيكون على ما يرام» وأنك ستكون سعيداً مهما يحصل. 

تق من أعماقك بأنك ستنجز ما خلقت من أجله. ولا تسمح للشك أن يراودك. اطرده من ذهنك. ولا تحمل 
سوى الأفكار الإيجابية والتصوّرات عن الأشياء التي تريد تحقيقها. قاوم الأفكار السلبية والأمزجة المثبّطة للهمّة؛ 
وكل ما يدفعك إلى التفكير في احتمالات الإخفاق والتعاسة» وكائنا ما كان العمل الذي تنوي تحقيقه» اجعل موقفك 
منه إيجابيا مفعما بالأمل. وعندئذٍ سيدهشك مدى تطور ملكاتك الذاتية» والتحسّن العام الذي سيطرأ عليك. 


فن التصور (التخيل): 

كل ما نحققه في الحياة» يبدأ صورة ذهنيّة تخلقها أذهاننا. كما أن المهندس المعماري يتخيّل البناء كاملا 
بجميع تفاصيله قبل أن تبدأ عملية البناء»ء نحن أيضا نخلق في أذهاننا تصورا لما نحققه في الواقع فيما بعد. إن 
تصوراتنا مجرّد خططء وإذا لم تثبعها بالعمل الجاد لتحويلها إلى حقائق» ستنتهي إلى مجرّد رسوماتء كما هو 
حال المخططات التي يرسمها المعماري عندما لا يحولها البثاء إلى حقائق واقعة. جميع الأشخاص الذين تمكنوا 
من تحقيق إنجازات عظيمة:؛ كانوا من الحالمين» وما حققوه من إنجازات جاء متناسباً مع درجة الحيوية والحماس 
والمثابرة التي كانوا يتصورون فيها أهدافهم» ويتمسكون بها بأحلامهم» ويكافحون لتحويل تلك الأهداف والأحلام 
إلى واقع ملموس. 

لا تتخل عن أحلامك لأن عدم تحقيقك لها يعود إلى أنك لا تتصوّر تحقيقها بأمّ عقلك. تشبّث بتصورك 
الذهني عن هدفك بكل عنادك. احتفظ بالصورة التي تتخيّلها مشرقة. لاتدع سعيك وراء كسب القوت اليومي يعثم 
هذه الصورة أو يحجبها. أقِمْ في محيط يساعدك على إيقاظ الطموح وحثه. اقرأ الكتب التي تثير الطموح. تقرّب 
من الذين تمكنوا من تحقيق ما تحاول تحقيقه» وحاول أن تدرك سر نجاحهم. 

إن التصور الذهني الحيوي الجاد للهدف الذي تريد تحقيقه هو القولبة العقلية للشيء الذي سيحول تصوّرك 
إلى واقع في النهاية» ويجعل حلمك يتحقق. اجلس وحدكء بعض الوقتء كل ليلة قبل أن تأوي إلى الفراشء» وفكر 
بهدوءء واحلم بمكنونات قلبك. لا تخش تصوراتك أو قدراتك على الحلم. فالإنسان يضنى إذا لم يكن لديه رؤيا أو 
تصور. فأنت لم تُمنحّ القدرة الطبيعية على الحلم كي تخدعك. إنها نعمة إلهية يُراد منها إعطاؤك لمحة عن الأشياء 
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العظيمة التي تنتظركء وأن تسمو بك من إنسان عادي إلى استثنائي» وتنقلك من ظروف معوقة إلى أخرى 
استثنائية» وتوضح لك أن هذه الأشياء يمكن أن تتحول إلى واقع ملموس في حياتك. هذه اللمحات التي نراها من 

الفردوس يُراد منها أن تحمينا من اليأس وتثبيط الهمم اللذين تولدهما الخيبات السابقة. 

إن التوق المقدس للروح مُنح لنا كي يذكرتنا دوما أّه بمقدورنا الارتقاء بحياتناء ومهما كان المحيط حولنا 
عدائيا وسيّئاء بمقدورنا أن نسمو بأنفسنا إلى الحالة المثالية التي نتخيّلها في أذهاننا. ولحسن الحظ أن التخيّل عملية 
بسيطة يستطيعها الجميع كباراً وصغارا. ففي كل مرّة ترى فيها نفسك تشارك في فعل مستقبلي تكون قد قمت 
بعملية تخيّل أو تصوّر. فإذا فكرت بصيد السمكء أو الجريء أو لعب كرة القدم» قبل أن تمارس هذه النشاطات» 
فإن تفكيرك يعتبر تخيلا. 

إذا كانت أحلام اليقظة تراودكء فهذا يثبت أنك قادر على التخييل. فإذا سبق لك أن خططت لحفلة» أو 
لعطلة» أو نزهة» فهذا يعني أنك أمضيت بعض الوقت في عملية تخيّل ساعدتك على تحديد مجريات هذه 
المناسبات. وتستطيع أن تطوّر هذه الموهبة الطبيعية» كما هي الحال مع جميع الملكات الفطرية. يمكنك تطويرها 
كي تساعدك على تحقيق أهدافك. ويمكن أن تتحوّل من استخدام هذه الموهبة بالمصادفة إلى أداة مُسِكْرةٍ بوعي 
كي تحقزك على النجاح. 

الفنانون» والمعماريون» والمخترعونء» وواضعو التصاميم يستخدمون التخيّل إلى حد كبير كي يتصوروا 
النتائج المستقبلية لأعمالهم. كان توماس إديسون صاحب مخيلة رائعة وكان دائما يستخدم طريقة التخييل كي 
يستحضر إلى ذهنه اختراعات جديدة. الممثلون والمحامون» ورجال المبيعات يستخدمون التخيّل في أثناء التدرّب 
على أدوارهم» ومرافعاتهم. والأبطال الرياضيون يستخدمون التخيّل بمهارة كي يشحذوا أو يصقلوا قوتهم 
وبراعتهم. ويعرف كثير منهم أن التدريب العقلي (التخيّل) قد يكون أعظم أثرا من التدريب العضليء لأن 
التصورات العقلية يمكن أن تتكرر في الذهن مرّة بعد مرة من غير انقطاع. ويُعَدٌ المقاولون من أعظم من يخيّلون 
لأنهم بنظرة شاملة يتصورون مستقبلا لم يره أحد بعد. 

أنت تمتلك. في الوقت الراهن» إمكانية مضاعفة قدراتك الطبيعية على التخيّل آلاف المرات. بوسعك 
استخدام هذه الأداة الفعالة من أجل خلق الحياة التي تريد أن تحياهاء وليس فقط من أجل إقامة أبنية أو إنتاج سلع أو 
اختراعات. كل ما تحتاج إليه للبدء» هو أن تتخيّل شيئا ما ترغب حقا في الحصول عليه. تخيّله بكل قوّة ذهنك» 
وقلبك» وروحك. تخيّله وكأنه أصبح حقيقة واقعة. استحضر إلى ذهنك البيئة» المحيط» الأشخاصء المواقع» 
والأصوات التي تميّزه أيضاً. لابل اذهب أبِعَد من ذلك في عملية التخيّل» واستخدم حواسك الأخرى فيها أيضا. إذا 
فكرت بمنزل جديد تريد تملكه المس الجدران» والأرضية» والمفروشات. تنم رائحة الخشب والطلاء؛ وحاول أن 
يحدث في أحلام اليقظة» افتح بوابات عقلك ونفسك على مصراعيهاء ودع تصوراتك تنسكب داخلهاء كما تنسكب 
الألوان الزاهية على قماش اللوحة التي في ذهنك. قد توجد في ذهنك صورة تامّة لما تريد تحقيقه» ترفرف على 
حواف وعيكء تنتظرك كي تستجمعهاء وتتمكن من إلقاء نظرة شاملة عليها. وعليك في هذه اللحظة أيضا أن 
تستخدم مهارتك في تحديد الأهداف كي تخلق صورة تامة وتستجلي الجوانب التي قد تكون غائمة أو مبهمة. 
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كي تفهم مدى قوّة اللاوعيء حاول أن تتذكر حين تعلمت ركوب الدراجة» أو قيادة السيارة» أو السباحة» 
أو التزلج» تذكركم بدت هذه المهام صعبة عندما كنت مجرّد مبتدئ أخرق. لكنك سرعان ما أصبحت قادرآ على 
إنجازها بمجرّد مجهود أقلَ فأقل. وقبل أن يمضي وقت طويلء أتقنتها جميعا إلى درجة جعلتك قادرا على أدائها 
من دون الحاجة إلى التفكير. لأن لا وعيك عرف ما ترغب القيام به. ولأنه عرف ذلك ساعدك على تحقيق 
أهدافك. هذا العقل الباطن الرائع يتثهف إلى الخضوع إلى أوامركء. وخدمتك. عقلك الواعي هو مجرّد قمة جبل 
الجليد. فالقدر الأكبر من معرفتك يمكث تحت السطح أي في اللاوعيء إننا لا نطلب من لا وعينا عمدا أن يتعلم 
مهارة ركوب الدراجة أو الطباعة. لكنه يلتقط ما نريد أن نفعله. 
لكن ما الذي يحدث عندما يكون ما نريده مشوشاً غير واضح؟ يلتقط اللاوعي إشارات غير واضحة. ولا 
عجب أن كثيرا مما نتعلمه» يأتي بالمصادفة؛ وكيفما اتفق. بمقدورنا أن نشرع في تعلم العزف على البيانو» لكننا لا 
نهتم حقا بذلك بسبب انشغال ذهنناء إلى حد كبيرء بالتفكير في لعب الكرة. ولأن وعينا يعرف أننا لا نهتم حقا 
باكتساب المهارة الموسيقية التي نحتاج إليهاء فلا يبذل أي مجهود في سبيل ذلك. 
تخيّل كيف ستقوم بعرض مبيعاتء أو بتحضير تقرير لاجتماع مجلس إدارة» بالمشاركة في أي عمل 
منتج. خطط في ذهنك لما ستقوله» حرفياء والطريقة التي ستقوله بهاء والخطوات التي ستتخذها لتحقيق ذلك. 
رددها في ذهنك مراراً وتكراراء فتتغلغل عميقاً في لاوعيكء وتنفذ إلى كل خليّة من خلايا دماغك. وسيصبح 
النجاح قدرك؛ وعندما تشرع في عرض مبيعاتك على زبونء أو تقف أمام فريق الإدارة» أو تنغمس في العملء 
سيتولى لاوعيك الأمرء وستحقق النتائج المرجوّة. وكلما كانت التعليمات التي نصدرها إلى عقلنا اللاواعي أكثر 
وضوحاء كان ذلك أكثر قدرة على مساعدتنا. فهذا العقل الباطني يستجيب لأوامرنا بالطريقة نفسها التي يستجيب 
بها البحارة إلى أوامر قبطان السفينة. فإذا كانت الكلمات دقيقة واضحة»؛ سيتمكن البحارة من توجيه السفينة نحو 
الجهة اليمنى أو زيادة السرعة كما أوعز القبطان تماما. لكن إذا كنّا قباطنة غير واثقين من أنفسنا أو مما نريد» 
سيتلقى لا وعينا إيعازات غير واضحة؛ وستمضي سفينتنا في مسار عشوائي. 
يجب أن نخبر لاوعينا بما نريده تماما» أن نوجهه كي يساعدنا على تحقيق أهدافنا. فعندما تدرك تماما ما 
هي غايتك الحقيقية» سيندفع عقلك اللاواعي مباشرة نحو تحقيقها. شرط أن يشعر هذا العقل اللاواعي بأنك ترغب 
بتحقيق الأمنيات؛ أو النزوات»ء والأهواء العابرة» التي قد تخطر على بالك وتكون مناقضة لهذه الغاية. 
تستطيع أن تشحذ قوّة المخيّلة (التخيّل) باتخاذك أربع خطوات: 
1-. حدد لنفسك هدفا: قد ترغب أن تبدأ بهدف صغيرء على سبيل المثال» تحسين عاداتك 
الغذائية» أو تنفيذ جدولك اليومي بصورة أكثر فعالية. وقد تدهشك السرعة التي تحقق فيها ما تسعى إليه. وبقدر 
ما تزيد براعتك في التخيّل» ستتمكن من استخدام هذه التقنية لإنجاز المزيد مما تريد إنجازه في حياتك. ويمكن 
لهذه الأهداف التي تريد إنجازها أن تكون في أي مجال من المجالات» المالي» الصحيء أو فيما يخص أمور 
البيت أو السفر. 
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د تخيل صورة واضحة: ستأتي هذه الصورة» في بعض المجالاتء إلى الذهن بسرعة؛ حالما 
تغمض عينيك وتسترخي. في حالات أخرى قد تحتاج إلى وقت لابأس به كي تعطي الفرصة للفتان الكامن في 
داخلك ليرسم التحفة التي تعبّر عن مستقبلك. استمتع في شخذ هذه اللوحة أكثرء وابتهج في زيادتها وضوحاء 
اجعلها أكثر حيويّة وتفصيلاء مليئة بالألوان الغنية. إذا كان هدفك واضحا في ذهنكء ونقلت ذاك الهدف إلى 
لاوعيك, ستجد محركا نفسيا داخلك يعمل بلا انقطاع كي يمكتك من تحقيق رغباتك. هذا المصدر الخفي للإلهام 
سيساعدك على استنباط الإجابات والحلول التي تحتاج إليها. وبثقتك بهذا المصدرء ستجعله يتلقى رسالة مفادها 
اليقين والثقة. حذد ما تريد واعرفه جيدا. فيقودك ذلك إلى الحقيقة بلا ريب. 

3 استدع هذه الصورة الذهنية إلى عقلك قدر ما تستطيع: قم بذلك بأسلوب 
تأملي هادئء. عند تبلج الفجرء وليكن آخر شيء قبل النوم. وعندما تكون في حالة استرخاء قريبة من تخوم 
الحلم» وصورة ما ترغب فيه- أكثر من أي شيء آخر في الوجود- تتسرب إلى عقلكء ركز انتباهك على هذه 
الصورة مدّة دقائق» عدّة مرات في اليوم. ففي كل مرّة تلمع أمام عين عقلك تصبح أقرب إلى تحقيق هدفك. 
جئد مخيّلتك وإرادتك. شجّع هذه القوى المتممة والمعارضة في الوقت نفسه؛ كي تتضافر في عملها بمهارة 
بارعة وقوّة هائلة. من جهة أخرىء حضً نفسك على التوق إلى تحقيق هدفك بكل الحماس الذي يمكن أن 
تجئده. وتدرّب؛ من جهة أخرىء على السماح للصورة التي تتخيلها لغايتك أن تأتي إلى ذهنك بشكل طبيعي 
غير قسري. دع عقلك اللاواعي يدرك بأنك تؤمن بقدرته بثقة تامّة وأنك على اليقين بأنه سيساعدك. 

4 انفخ الطاقة الإيجابية في صورتك الذهنية: أينما ركزت على الصورة التي في 
مخيّلتك, فكر بتعليقات مشجّعة حول حصولك على ما ترغب به. استخدم أسلوب التوكيد كي توضح لنفسك 
بأنك حقا قادرٌ على تحقيق ما تريدء بأنك تستحق الازدهار والرضا. عندما تستخدم التخيّل عليك أن تؤمن بأن 
ما تريده يمكن أن يتحقق» وأنه سيتحقق فعلا. غيّر ما تتخيّله دوم بحيث يتناسب مع التغييرات التي تطرأ على 
وضعك وأهدافك. أدخل أداة التخييل الرائعة إلى حياتك اليومية» فيؤدي ذلك إلى تحقيق رغباتك وكأنّ يدا 
سحريّة حققتها. تذكر ببساطة أنك تحوز هذه القوّة الرائعة. وكلّ ما عليك فعله هو أن تستخدمها على الوجه 
الأكمل. 

احتفظ برؤياك في ذهنك: إن الاين يرتقون إلى مكانة هامة في هذا العالم هم الأشخاص 


الذين استطاعوا تخيّل أنفسهم في تلك المكانة قبل تحقيقها. أي إنهم يرتقون إلى المكانة التي يريدونها في مخيلتهم 
أولا. يحتفظون في أذهانهم بصورة لأنفسهم وهم يرتقون أعلى المراتب. ويؤكدون دوما لأنفسهم قدرتهم على 
الاستمرار في الارتقاء» وبلوغ ما يصبون إليه. وإذا أردنا لأحلامنا أن تتحقق فعلينا أن نحذو حذوهم. يجب أن 


نحيا ويحدونا إدراك واع لأهدافنا وأمانينا. لأنَ هذا الإدراك هو الإسفين الذي ستتحطم عليه المصاعب التي 
تعوقناء ويفتح أمامنا السبل التي كانت مغلقة» وكانت تمنعنا من تحقيق أهدافنا. 


إذا كانت عزيمتك مثبطة بسبب الإخفاق والخيبات السابقة» وإذا كنت تعاني من وخزات الطموح, وإذا 


كنت لاتفعل ما ترغب بفعله حقاء والحياة لاتمنحك الرضا والنجاح والسعادة التي تطمح إليهاء وإذا كانت خططك 
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لا تثمرء والفقرء والبيئة المعادية يعوقانك؛ عندئذ لابد أن هناك خللا ماء وهذا الخلل ليس في الآخرين بل فيك أنت» 
فربما كنت لا تفكر بأسلوب صحيح. أو إنك لا تتخيّل نفسك بالصورة التي تريد أن تكون عليها. 

إننا جميعا حصيلة عاملين: العامل الذاتي الذي يخصناء والعامل البيئي الذي يعود إلى ما يحيط بنا. إننا 
صورة صادقة عما سبق لنا أن فكّرنا وآمنا به» وفعلناه في الماضي. في كل لحظة من حياتناء نواجه نتائج تفكيرنا. 
إن العوامل الخارجية التي تحدد مسارنا وتشكل ظروف معيشتنا على هواهاء ما هي إلا ثمار دوافعنا وأفكارنا 
وأفعالنا. إنَ ما نفكر فيه ونعتقد بصحته» وما نتوقعه» هو الذي يصوغ حياتنا على صورتها الراهنة. إننا عبر 
السيطرة على اتجاهات تفكيرناء بالإضافة إلى دعم ذلك بخطواتنا العملية» نستطيع تحقيق رغبات قلوبنا. 

لماذا لا تكرّس قدرتك السامية في سبيل تحقيق الصورة التي ترغب أن تكون عليها؟ لماذا لا تتمسك 
بالصورة التي تتخيّلها لنفسك في لحظة التجليء ولماذا لاتعقد العزم على تحويل تلك الصورة إلى حقيقة واقعة؟ 
ومن خلال المثابرة والتفكير الإيجابي» إضافة إلى الإرادة القوية» تستطيع إعادة تشكيل ذاتك وظروفكء إذا رغبت 
في ذلك حقا. 


التوقعات الإيجابية: 

يتميّز معظم الأشخاص الناجحين بأتهم يتوقعون دائما أفضل النتائج مهما بدت الظروف غير مشجعة» 
ويتشبثون بثقتهم في الوصول إلى النتائج النهائية التي يشتهونها. فعادة توقع الأفضل تجتذب إليها ما نتوق إليه. 
ولأن ملكاتنا تعمل بنظام فغالبا ما تفضي إلى النتيجة التي نرغب بتحقيقها. إذا كنا نتوقع الكثير» ونطالب ملكاتنا 
بالكثيرء ونلحّ على طلب مساعدة تلك الملكات في سبيل تحقيق مطامحناء فسنراهاء على أهبة الاستعداد دائما. وإذا 
افتقدنا الثقة اللازمة كي نلحّ على مطالبناء ونبذل المساعي النشطة في سبيل تحقيقهاء إذا تردّدناء أو راودتنا 
الشكوك؛ سنجد أن ملكاتنا تفقد شجاعتهاء وعندئذ ستصبح مساعينا مجرّد أفعال روتينية تعوزها الفعالية. ذلك ان 
الملكات العقلية تعتمد على إيمان صاحبها وثقته. فهي تمنح كل شيء للإرادة القويّة التي تسيطر عليها. لكن عندما 
يتردد صاحبهاء فإنها تتردد هي أيضا. وتوقعنا للأفضل دوماء والثقة المطلقة بأننا سننجح في أي عمل نقوم به هما 
الدعامة الأساسية التي تجعل حياتنا مثمرة. يقتل الكثيرون نجاحهمء منذ البداية» بسبب توقعهم الإخفاق» والاعتقاد 
بأن جميع الظروف ضدهم. بكلمات أخرىء لأن موقفهم العقلي لا يناسب النجاح الذي يسعون إليه» بل ويجتذب 
السقوط أحيانا. فالنجاح يتحقق في الذهن أولا. وإذا كانت مواقفنا العقلية مشككة ومترددة» ستكون النتائج منسجمة 
مع هذه المواقف. علينا أن نتمسك بثقة دائمة وإيمان راسخ, إذا أردنا أن نحقق النجاح. فالذهن المشكك المتردد 
يجلب نتائج مشككة ومترددة. 

إن عادة تهويل المصاعب والتوقف عندها يضعف الشخصية ويُّشل المبادرة بطريقة تعوق الإنسان عن 
الجرأة والإقدام على الاضطلاع بالمهام العظيمة. والشخص الذي يرى المصاعب أوضح من رؤيته للاشياء 
الأخرىء لن يحقق أهدافا عظيمة» بل إنه لن يحاول تحقيقها. إن الإنسان القادر على الإنجاز هو الذي يتطلع إلى 
النتيجة النهائية التي يريدها ويتغلب على كل الصعاب. 
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ذكر نفسك دائما بأنك ستنجح. لا تترددء أو تظن» أو تأملء؛ بل قل لنفسك بحزم: «أنا قادر على النجاح. 
وسوف أسعى إليه» أكد لنفسك دائما أنك ستحقق ما ترى في نفسك الجدارة لتحقيقه. لا تقل لنفسك: «سأحقق 
النجاح في وقت ما»» بل قل: «أنا ناجح الآن» والنجاح واحد من حقوقي الممنوحة لي منذ لحظة ميلادي.» لا تقل 
إنلك ستكون سعيدا في المستقبل» بل قُلْ لنفسك: «خُلِقَتَْ كي أكون سعيداء وأنا سعيد الآن».. 

إننا ثولدء بشكل دائم» قوى فكرية» عاطفية» وتعبيرية جبارة» تتضاعف باستمرار وتعبّر عن نفسها من 
خلال الطاقة الكونية» وتكيّف ظروفنا بشكل دائم. إنّ أسلوب استخدامنا لقدراتنا الفكرية والتعبيرية تلك هو الذي 
يجعلنا إمّا أغنياء» أو فقراء» بصحة جيدة أو مرضىء ناجحين أو مخفقين» سعداء أو تعساءء نبلاء أو قليلي الشأن. 
إن السيماء الخارجية تتوافق مع الأفكار الداخلية والتعبير الإيجابي الحاسم. باشر تصورآ ذهنيا عندما تريد تحقيقه. 
فكل ما نستخدمه» وما نحصل عليه وكل إنجاز نحققه؛ لابّد أن يكون مسبوقا بتصوّر واضح عنه» وبخطة لتنفيذه. 
كل شيء ننجزه هو نتيجة لرغبة فيناء ويسبق إنجازه تصوّر ذهني واضح. فكل ما ننجزه على سطح هذا الكوكب». 
نغترفه» بوساطة قوّة تفكيرناء من محيط هائل لا مرئي هو العقل الذي اختصنا الله تعالى به. صوّر مخيّلتناء في 
البدء» ما نريد تحقيقه» وبعدها نستمر في التصوّر والتفكيرء والإبداع» إلى أن تفلح مساعينا في المطابقة بين 
تصوراتنا وواقعنا الحقيقي» وتمنحنا ما نرغب بتحقيقه. 

كلنا نتخيّل أننا نخلق هذه الأشياء؛ لكن هذا غير صحيح. بل نحن ببساطة ننفذ ما أودعه الله فينا من قدرة» 
ونغترف تلك الأشياء من المخزون الروحي الهائل. لكن علينا القيام بدورناء فإن قصصرناء فلن نحقق شيئا. وكما 
يمثل وضع المخطط الخطوة الأولى التي يتخذها المهندس المعماريء علينا نحن أيضا أن نضع مخططأ أو تصوراً 
لما نرغب بتحقيقه. لأن أول شيء يفعله المهندس المعماري هو تصور البناء الذي يريد إنشاءه. يتصور ذلك قبل 
رسم المخطط على الورق. فهو يرى بأم عقله البناء الحقيقي قبل وصول مواد البناء اللازمة لإنشائه بوقت طويل. 
ويتولد مخططه عبر بحر هائل من الإمكانات» لا يُسبر غوره. وفي أعماقه» بوسعنا العثور على كل ما نريده 
ونتمناه. 

عزز ثقتك بنفسك: 

إذا حللنا الإنجازات العظيمة والأشخاص الذين حققوهاء سنجد أن أوضح ما يميّزهم هو الثقة بالنفس. 
فالإنسان المؤمن بقدرته على القيام بما يضطلع به من مهام تزيد احتمالات نجاحه على غيره. حتى عندما يرى 
الآخرون تلك الثقة مجرّد جرأة متهوّرة. وإن ما يقود هؤلاء إلى النجاح ليس بتأثير ثقتهم بأنفسهم فحسب. بل بتأثير 
تلك الثقة في الآخرين أيضا. لأن الشعور بالثقة والتفوّق يجعلنا نتحدث بثقة» ونشعٌ انتصاراء ونتجاوز شكوكنا في 
الآخرين» مما يجعل الجميع يؤمن بقدرتنا على إنجاز المهام التي نضطلع بها على أكمل وجه. فالعالم بأسره يثق 
بهؤلاء الذين يوحي مظهرهم الخارجي بالاعتداد بالنفس. 


الثقة هي حجر الأساس العظيم. وقد حققت المعجزات في جميع حقول الحياة. إذا وضعنا نصب أعيننا 
الإنجازات العظيمة فقطء وركزنا اهتمامنا على ما هو سام ورفيع في داخلناء سيساعدنا ذلك على بذل قصارى 
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جهدنا. ويفتح أمامنا الاحتمالات الرائعة لما يمكن أن نطلق عليه اسم الفتوح الإلهي. كم سيكون عظيما لو استطعنا 
أن نرّقي أنفسنا والآخرين مدارج الكمالء بدلا من أن نكتفي بالسخرية من الجنس البشري برمته. 

نملك قوى كامنة داخلنا بمقدورها تحويلنا إلى كل ما رغبنا يوما بأن نكون عليه. لو علمنا بالقوى العظيمة 
الحبيسة داخلناء لما أدهشنا تحوّل متسول إلى بطل خلال لحظة واحدة عند وقوع حادث سيارة أو حريق أو أي 
طارئ آخر. يملك الجميع قدرة كامنة كافية لتحقيق العجائب. لكننا لا نستخدم سوى جزء يسير من تلك الطاقة» 
ويبقى الجزء الأكبر منها في حالة سباتء إلا إذا حرّضها إلهام ماء أو حالة طارئة» أو أزمة حياتية من النوع الذي 
يقسر المرء على استنفار جميع قواه الداخلية. 

فالبطل كامن داخلنا ولم تقدّم الكارثة شيئا سوى أنها كشفت عنه. كلنا نجهل المعجزات التي يمكن أن نقوم 
بها عندما تواجهنا حالة طارئة خطرة. ولا شيء سينعكس علينا بقدر ما تنعكس علينا نظرتنا إلى أنفسنا أو أسلوب 
تعاطينا مع ذاتنا. ثمة فرق كبير بين أن نتجوّل في هذا العالم وكأننا فاتحون منتصرون وأن لوجودنا قيمة كبيرة: 
وبين أن نحيا في هذا العالم يحدونا شعور بعدم الفعالية ومحو الذات والعجز. 


تتناسب قوتنا طردا مع قوة إيماننا وثقتنا بأنفسنا. إن عادة التفكير الإيجابي» والإحساس بأننا لا نستخدم 
سوى جزء يسير من قدراتنا الكامنة لهما أثر ينمّي قدراتنا العقلية. ولأنّ قدراتنا العقلية لم يتم تطويرهاء تبقى ثقتنا 


بأنفسنا أقل بكثير مما ستمليه علينا قدراتنا الكامنة لو أننا أدركناها بوضوح. فالقاعدة الأساسية هي أن موضع 
ضعف المرء يتمثل في ضعف ثقته بنفسه» والتفكير بأسلوب سلبي حيال إمكاناته. 

تعيد حوادث الحياة الحقيقية إنتاج تصوراتنا الذهنية على أرض الواقع دائماء كما تُجمنّد الآراء التي نحملها 
عن أنفسنا وقدراتنا. يمكن لقدراتنا أن تتجاوز تثميننا الحالي لها. ومهما كانت عظمة قدراتنا العامة» فإن تثميننا 
لأنفسنا سيحدد نتائج المساعي التي نقوم بها. ومن الممكن لشخص ما يتمتع بموهبة مفردة وثقة جيدة بنفسه أن 


يحقق ما يعجز عن تحقيقه شخص آخر يتمتع بعشر مواهب لكنه يفتقر إلى الثقة بنفسه. 


تمسك بالأفكار التي تعزز الثقة في نفسك: 

من أجل تعزيز ثقتك بنفسكء, تمرّن على الإيحاء لذهنك بالأفكار التي تبعث الثقة. يمكنك أن تسوّق الأفكار 
المشجّعة إلى وعيك وإن كنت في غمرة عمل شاق. يقول أحد الأشخاص الذين اعتادوا تشجيع أنفسهم: «لازمني 
عدم الأمان طويلا لكن الله هداني إلى خطة قضت على شعوري بعدم الأمان ومحته من ذهني وأصبحت الآن أحيا 
بثقة راسخة. تتلخص تلك القصّة في إلصاق أقوال مأثورة ملهمة على مرآتي» وعلى لوحة أجهزة القياس في 
سيارتي» وفي مكتبي. من تلك الأقوال: «اكتب على صفحة قلبك أنّ كل يوم هو أفضل يوم في السنة» و«يمكنك 
النجاح وإن لم يثق الآخرون بكء لكنك لن تنجح أبدآ إن كنت لا تثق بنفسك». 

يتمثئل العلاج الشافي من الافتقار إلى الثقة بالذات بالإيمان بأن الله جل جلاله يمد يد العون إليك ويساعدك. 
ويعجز أي تشجيع آخر عن مضاهاة قوة هذا الاعتقاد وقدرته على بناء الثقة بالنفس وذلك إذا تمسك المرء به 
ومارسه دائما. ولممارسة هذا الاعتقاد أكدّ لنفسك قائلا الله -جلّت قدرته- إلى جانبي» يمد لي يد المساعدة. 


ويهديني إلى سواء السبيل. وعندما ترفع كفيك بالدعاء إلى الله نق قلبك وتيّقن من أن الله يسمعك. انطلق في 
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مساعيك من اليقين بأن الله سيوفقك وسيكفلك. أكد هذه الحقيقة لنفسكء» وتخيّلهاء وآمن بهاء وعندها تتخلى عن 
القنوطء الآنْ؛ القوى التي يحررها هذا الإجراء ويحرضها تثير دهشتك. تكمن مشكلتنا في أننا لاندع صفاتنا الجيّدة 
حاضرة في ذهنناء ولا نحسن الظن بأنفسنا كما يجبء ولا نفكر بأسلوب إيجابي دائما. لو فعلنا ذلك» لحققنا مآثر 

عظيمة ونجاحا كبيراء وحياة غنية. 

إن للأمل والخوف والحزن أثرا كبيرا في أجسادناء لأن خلايا جسدنا تعمل بتوافق وانسجام بعضها مع 
بعض. تمثل كل خليّة كينونة مستقلة» أو ذاتً صغيرة» ونحن جميعا مكونون من بلايين من هذه الذوات الصغيرة؛ 
أو الخلايا. تشبه هذه الذوات الصغيرة أعضاء فرقة اوركسترا عظيمة يستجيبون جميعاً لحركات قائد الاوركسترا. 
ومهما بلغ حجم اللحن الذي يعزفه ذهنناء ستعزفه خلايا جسدنا لامحالة» وتصبح هذه الخلايا شبيهة بأفكارنا. وثق 
أن كل اقتراح أو كل حافز يحرّك المرءء ينعكس على هذه الخلايا. اعلم أن كل خلية من الجسم ترتعش بانسجام 
مع كل فكرة وكل شعور وكل رغبة تهزناء وهكذا فإن حياة كل خلية تعكس طبيعة أفكارنا ومشاعرنا ورغائبنا. 

إذا أردنا أن ننتصر على قيودنا ومحدوديتناء يجب أن نطبع فكرة الانتصار على كل خليّة من خلايانا. 
يجب أن تشع أجسادنا بأفكار الشجاعة والأمل والثقة والتفاؤل» بقدر ما تشع بأفكار الصحة والقوّة. وبدلا من أن 
نصدر أفكاراً عن الفقر والفاقة» وعن الاعتقاد بأننا عبيد لأنظمة اجتماعية واقتصادية مفروضة علينا ويجب أن 
نطبع على خلايانا فكرة الثقة بقدراتنا الرائعة» والثقة بقدرتنا على تحقيق ما نريدء لأن الله يكفي عبده وهو جل 
جلاله عند حسن ظن العبد بربّه» لأننا على صلة بمنبع ننهل منه متى نريد ولا ينضب- علينا أن نتمسك دائماً 
بعادة الإشعاع بفكرة الانتصار بدلا من الإخفاق» والإشعاع بالبراعة بدلا من الضعفء. وبعد مضي زمن يسير من 
التدرب على بناء الأفكار التي توحي بالصحة والنجاح والسعادة» ستصل تلك الذبذبات إلى كل خليّة من جسمنا. 
وسنشعر بسريان الصحة والأمل والتطلع في أجسادنا فتنشطها وتنعشها. لابد أن يتطابق ما ننجزه مع ما نفكر فيه 
ونؤمن به. بمقدورنا التركيز على عملنا: ولهذا السبب» إذا تمسكنا بالصورة المثالية لكل شيء في الحياة؛ الصورة 
المثالية للصحة:؛ لقدراتناء لفعاليتناء والصورة المثالية عن مهنتنا ونجاحنا وسعادتناء سيسهم ذلك في تحول حياتناء 
وسيرفعنا من الوضع العادي إلى الاستثنائي جاعلا منا فنانين نحسن قن العيش بدلا من مجرّد حرفييّن. 

تكمن قيمة المعرفة في إمكانية استخدامها وتوظيفها فيما نفعل» وليس فقط في كميّتها. ولهذا فإن المعرفة 
الدقيقة والعميقة لجانب من جوانبهاء أكثر قيمة من التعلم السطحي الشامل. 


ركز تغكيرك: 

عندما تحصر تفكيرك في المجال الخاص بأهم طموحاتك؛ لن يحول شيء من منعك من تحقيق تلك 
الطموحات. لكن التركيز والحماس المتفاوتي الإشعاع؛ يتلاشيان بسهولة مهما بلغت كثافتهما. ذلك ان اجترار 
الأحلام من غير بذل المجهود اللازم لتحقيقها سيبدد قواك. فنحن نمتلك جميع نقاط الضعف والقوةء على السواء. 
ينشغل معظمناء دوماء بنقاط ضعفهم» ويفكرون بأنفسهم على أنهم عاجزون وأن الإخفاق مقدّرٌ عليهم. هذا موقف 
محزنء لان نقاط قوتنا تفوق نقاط ضعفنا بما لا يقاس. وإذا بالغنا في التركيز على ما هو سيء فيناء وبالغنا في 
تأنيب أنفسنا على عدم إنجاز المزيدء فذلك سيعمّق صور العجز في وعيناء ويضاعف تأثيرها في حياتنا. عندما 
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يس الموء بأن هيدا الحليقة والدالة يتيضن قيف بيدر قر عدي أنه .يدكل مع هذا الميذا أغلبية سلحقة إن رقف 


العالم كله ضده. 


ارم الأفكار السلبية: 

إن الأفكار الموحية بالضعف والإخفاق والتعاسة» جميعها هدّامة. إنها عدوة لنا» اطردها عندما تحاول 
التسلل إلى عقلك. وقاومها كما تقاوم اللصوصء لأنها لصوص تسرق راحتك وانسجامك وقوتك وسعادتك 
ونجاحك. 

كل فكرة حقيقية أو جميلة أو مفيدة هي إيحاءء فإذا احتفظنا به في الذهنء سيعيد إنتاج نفسه هناك» ويوضّح 
الأهداف ويرتقي بالحياة. ويصبحء كل يومء أكثر شبها بالصورة التي نحبّها ونحتضنها ونتوق إليهاء كما أننا نبتعد 
وننأى عن الصورة التي نمقتها ونحتقرها وننكرها. وهكذا تفقد هذه الأخيرة تأثيرها في حياتنا وثبعد قبضتها عن 
شخصيتناء ثم تختفي في النهاية. 

إن المواقف السلبية التي تتجلى في أقوالنا بتعابير» مثل لا أستطيعء؛ لا أجرؤء أنا خائف؛ لاتساعد على 
إنجاز أي شيءء لأن اعتقاد الإنسان بأنه عاجز عن تحقيق شيء ماء يجعله عاجزا حقا. كي نتمكن من النجاح في 
عملناء علينا الاحتفاظ بموقف ذهني إيجابيء بأننا سننجح. 

يساعدنا التفكير الإيجابي على اجتذاب الأشياء التي نرغب بها بدلا من دفعها بعيدا عنّا بوساطة الأفكار 
السلبية الهدامة» والموقف الذهني غير المناسب. إنه يعلمنا كيف نتطلع إلى الحياة بشكل بثاء» وكيف نحتفظ 
بالموقف الذهني الإيجابي الذي يساعد على البناء والإنتاج بدلا من ذاك الهدّام المدمّر. 

إنه يعلم الناس أنهم عندما يرون النحس يسايرهم» والظروف تعاكسهمء وينتقصون من قر أنفسهم, فإنهم 
يسمون حياتهم بالتصورات السلبية. لأن التفكير الإيجابي ينظر إلى الأفكار المتشائمة والمؤلمة على أنها سلبية؛ 
وأننا عندما ننمي الأفكار السلبية» فإننا نهدم ما نحاول بناءه. 

إن احتفاظنا بنظرة متفائلة إيجابية يرفع من رصيد قدراتناء لسببين اثنين. الأوّل: لأننا نكتشف قدرة كانت 
حبيسة في داخلنا طوال الوقت» وهكذا ننهل من موارد جديدة. الثاني: لأننا نحافظ على تآلف ذهننا وانسجامه. 
وذلك بقتل القلق والمخاوفء وقتل أعداء نجاحنا. إننا بذلك نضع أذهاننا ضمن الشروط الضرورية لتحقيق النجاح. 
فالتفكير الإيجابي يشحذ الإمكانات؛ يجعلها أكثر اتقادا. إنه يمنحنا نظرة جديدة إلى الحياة» ويوجّهنا مباشرة نحو 
أهدافناء فنتطلع إليها بثقة وأمل بدلآ من الشك والخوف والقلق. وهذا يتيح لنا الإفادة من نتائج جهودناء بدلا من 
تحييدهاء كسابق فعلنا بسبب مخاوفناء وقلقناء وافتقارنا إلى الثقة بالنفس. 

إن التمسك الدائم بالأفكار الحيّة الحقيقية المتفائلة والجميلة» يولد قوّة هائلة تقوّي حياة المرء وتمثن 
شخصيّته. ومن يملك ذاك السر يستحوذ على العناصر الأساسية للحياة ويركز اهتمامه وتفكيره على مجموعة 
متئوعة من الأشياء؛ ويحيا في قلب الحقيقة. ويغمره شعورٌ بالسكينة والأمان والاسترخاءء أولئك المدركين بأنهم 
محاطون بالحقائق» ولا يمكن لهذا الشعور أن يراود الذين يعيشون على سطح الأشياء. 


042 
قال عالم نفس شهير: «إنّ موقف المرء من الأشياء أهمٌ من الحقائق.» ويستحق هذا القول أن تردّدوه إلى 
أن تتمثلوا حقيقته. فالحقائق التي تواجهناء مهما بلغت درجة اليأس الناتجة عنهاء لا تضاهي بأهميّتها أهمية موقفنا 
من تلك الوقائع. فقد تسمح لحقيقة ما أن تغمر ذهنك قبل أن تبدأ بالتعامل معها. وبالمقابل» يمكن للتفكير الوائق أن 
يخفف من وطأة تلك الحقيقة أو يتغلب عليها. 
فإذا شعرت بأنك مهزومء وفقدت القدرة على النجاح» ضع لائحة بالعوامل التي تمثل نقاطك الإيجابية. إذا 
انحصر نفكيرنا- دائما- بالقوى التي تعاكسناء ستكتسب هذه القوى قدرات ليست فيها أصلا. أمّا إذا كررت تأكيد 
مزاياك» فستتمكن من التغلب على أيّة مصاعبء, وسوف تثبت قواك الداخلية ذاتهاء وترتفع بك إلى الفوز» بمعونة 


الله. 


ما هو الخوف ؟ : 

إنه لاشيء البثة. مجرد وهم ذهنيء ولا يستند إلى حقيقة. يمثل الخوف بالنسبة إلى الإنسان الراشدء ما 
يمثله الشبح بالنسبة إلى الطفل. ليس للخوف صفة واضحة. أو ثابتة» لا ذريّة له» وهو لعنة شاملة أينما حلّ» ومع 
أنه لا طائل تحته» ولا مصداقية له» إلا أننا نرى في كل مكان أشخاصا استعبدهم هذا الوحش المخيف الذي لا 
وجود له إلا في المخيلة. 

يعوق الخوف العمليات الذهنية الطبيعية» ويمنعنا من التصرف بحكمة في الظروف الطارثئة» فعندما يشلنا 
الخوفء لا نستطيع التفكير بوضوح. وعندما تتمكن الكآبة مثّاء تثبط هممنا ويملؤها خوف من احتمال الإخفاق» 
فنقع فيما نحاول تفاديه. لكن إذا احتفظنا بموقف متفائل وآملء وبالتطلع نحو الازدهار والنجاحء وبإدارة أعمالنا 
بأسلوب اقتصادي منظم بعيد النظر بدلا من الاستسلام للخوفء فإننا نُبْعِدُ عنّا احتمال الإخفاق. في حين إذا تُبّطت 
همتنا وفقدنا شجاعتناء وسيطر علينا الارتباك» سنغدو عاجزين عن بذل المجهود اللازم لتحقيق النجاح؛ مما يجعلنا 
ننكمش وننزوي. 

ما هو الخوف؟ من أين يستمد قوّته في خنق حياة الكثيرين» جعلها واهنة» سقيمة» ومجدبة؟. 

اعلم أنه لا وجود ماديا للخوف. إنه مجرّد تصوّر ذهنيء وحالما ندرك هذه الحقيقة» ستتلاشى هيمنة 
الخوف علينا. إذا مارسنا هذا الإحساسء وتحليّنا بالحكمة اللازمة كي ندرك بأن كل الأشياء التي تقع خارج نطاق 
ذاتنا عاجزة عن إيذائناء فلن نخشى شيئاء من المهد إلى اللحد. وعندما يحل الخوف في أي مناسبة يجرّدها من 
قدسيّتها. إنه يأتي من دون ترحيب إلى حفل زفاف أو جنازة على حد سواء. إنه حاضر في كل استقبال ومأدبة» 
ويحتل مقعدآ على كل مائدة. 

ليس بالأمر النادر أن تجد أشخاصا يدركون أن النجاح والسعادة يعتمدان على القدرة على الاستفادة 
القصوى من طاقاتهمء ويحتفظون في داخلهم, دائماء بعد هذا النجاح» وهذه السعادة» وهو مائل في أذهانهم دوماء 
وليس غريبا في هذه الحال أن يتوقعوا الشرور التي قد لا تقع أبداء رغم أنهم يعلمون أن القلق والخوف سيحرمانهم 
من الشعور بالسلام الروحي ويجردانهم من القدرة على إنجاز أعمالهم» وقد يؤديان إلى إصابتهم بعدد من 
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لن نتمكن من استخدام قدراتنا إذا كنا نبذد طاقتنا في القلق غير المجدي. ولا شيء يوهن نشاطنا وحيويتنا 
ويتلف طموحناء أو يسلبنا جزءا من قدرتنا أكثر مما يفعل القلق الذي تولده المخاوف الناجمة عما قد لا يحدث أبداً. 

لا يقتل العمل أحداء أمّا الخوف فيقتل أعدادآ كثيرة. لا يؤذينا إنجاز الأشياء بقدر ما يؤذينا الخوف من 
إنجازهاء وهذا لا يتجلى فقط في استعراض الأمر في أذهاننا مرارآ وتكرارآء بل نتوقع ما هو مؤذ في أثناء 
إنجازها. تخلص من القلق كما تتخلص من أية ممارسة تسبب لك المعاناة. املأ ذهنك بالجرأة والأمل والثقة. لا 
تنتظر كي يعشعش الخوف في ذهنك ومخيلتك؛ بل استخدم الرياضة المضادة فورآء فتجد (الخوف) يولي هاربا. لا 
يوجد أي خوف متأصل في الذهن إلى درجة تمنعنا من التخلص منه بالاعتماد على أضداده. ويمكنك طرد الخوف 
بإدخال أفكار جديدة إلى ذهنك. فلا يمكن للخوف الذي يتجلى على صورة قلق أن يحيا في ذهنك لحظة واحدة: إذا 
كان حاضرا في ذهنك التفكير المضاد له- على صورة جرأة وإقدام» وثقة» وأمل» واعتماد على الذات. الخوف هو 
وعي لنقاط الضعف. ولا يمكنه أن يسيطر عليك إلا عندما تشكك بقدراتك على تحمل ما تخشاه. 

تخلص من القلق» وليكن ذلك أول إنجازاتك. ولن تجد أعداءً أشدّ أذى للانسجام والسكينة من القلق 
والاهتمامات التافهة. ألا يُغضيبْ الذباب حصانا أكثر مما يغضبه القيام بعمله؟ ألا تثير الشكوى والغيظ والقلق 
أعصابك أكثر مما يثيرها قيامك بعملك فعليا؟ إن الازعاجات اليومية الصغيرة تفسد علينا راحثنا وسعادتناء 
وتجرّدنا من قوانا أكثر مما تفعل مهامنا الكبيرة. فالتعنيف الدائم الصادر عن رجل نزق أو امرأة نزقة» وتصيّدهما 
للأخطاء الصغيرة هو الذي يفسد السلام والسعادة في الكثير من البيوت. 

ما نخافه عادة هو شيء لم يحدث بعدء أي إنه غير موجود فعلياء أي ليس حقيقيا. يقصّر الخوف العمرء 
عادة» لأنه يتلف جميع العمليات الفيزيولوجية. في الواقع» إنه يغيّر التركيب الكيماوي لإفرازات الجسم. يهرم 
ضحايا الخوف قبل أوانهم» بل إنهم يموتون قبل أوانهم أيضا. يقول شكسبير في إحدى مسرحياته: «شكوكنا خوانة 
للعهد والأمانة. تجعلنا نخسر الخير الذي قد نكسبه» بسبب الخوف من المحاولات». 

الخوف يضعف الشخصية؛ ويحطم المطامح» ويسبب الأمراضء ويقضي على سعادتنا وسعادة المحيطين 


بنا. ويعوقنا عن إنجاز أي شيء. إنه لا يتمتع بأي ميزة إيجابية مفيدة. 


تغلب على الخوف: 

يجب أن نعرف ما يثير مخاوفنا كي نتغلب عليه. ما يخيفنا هو شيء لم يحدث بعدء أي أنه لا وجود له. ثق 
أن المشاكل أمور وهمية؛ وهي تثير مخاوفنا بسبب احتمالاتها. 

أغلب الناس يخشون السير فوق حيّز ضيّق مرتفع جدآ فوق سطح الأرضء ولو أننا رسمنا ذلك الحيّز 
الضيق ذاته فوق طريق عريضء لمشى فوقه الجميع دون خطأ ودون خوف, ودون أن يخطر لهم احتمال اختلال 
توازنهم. فالخطر الوحيد المرتبط بالمشي فوق حيّز كهذا هو خطر السقوط من الأعلى. إن الأشخاص المتزنين لا 
يشعرون بالخوفء ولا يسمحون لفكرة خطر محتمل أن تسيطر عليهم؛ لا بل يسيطرون على قواهم العضلية 
سيطرة تامة. كل ما يحتاج إليه البهلوان كي يقوم باستعراضه المذهل أن يسيطر على الخوف. بعض 
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الاستعراضات تحتاج إلى تمرين خاص وإلى تطوير للعضلات وللملاحظة البصرية»؛ ولكن معظمها لا يحتاج 
سوى إلى رأس خال من الخوف وتملؤه السكينة. 

إن الصور التي يتخيّلها الطفل في غرفة مظلمة وتثير رعبه؛ء لا وجود لها بالنسبة إلى الوالدين. عندما 
يقتنع الطفل بأن الحيوانات المخيفة والأشباح لا وجود لهاء يتلاشى رعبه. وحين يتلاشى الاعتقاد بوجود خطرء 
يتلاشى الخوف. وهذا حال خوف الكبار لو أن العادة والتفكير والتدريب لا يجعلهم أسرى روتين معيّن. لو نقتنع 
بأن الخوف هو مجرّد تصوّر في الذهن؛ وأن لا وجود له خارج وعينا. ولا قدرة له على إيذائنا إلا بقدر ما نمنحه 
نحن هذه القدرة؛» ستكون قناعتنا هذه نعمة إلهية. 

اتبع كل خوف ينتابك إلى نهايته المنطقية» وأقنع نفسك بأن الأشياء التي تثير مخاوفك لا وجود لها إلا في 
مخيلتك؛: وإذا ما حدثت في المستقبل» فإن خوفك المسبق منها ما هو إلا تبديد لوقتك وطاقاتك؛. وقوتك الجسدية 
والعقلية. كف عن القلق كما تقلع عن تناول طعام تبيّن أنه يسبب لك الألم» وإن كان لابد من القلق» إذن؛ اقلق بشأن 
التأثيرات المرعبة للقلق» فقد يساعدك ذلك على الشفاء من القلق. 

إن مجرّد إقناع نفسك أن ما يخيفك هو خياليء لن يكفي إلا إذا دربت ذهنك على التخلص من مشاعر 
الخوفء وقاومت جميع الأفكار التي تقود إليهاء وهذا يعني يقظة دائمة وجهودا ذهنية نشطة. لا تكتف بالسيطرة 
على الأفكار المتشائمة عندما تبدأ بالورود إلى ذهنك؛ بل غيّر مجرى تفكيرك كليا. فكر بجميع الصور المبهجة 
التي تقودك إلى الجهة المعاكسة» إلى التفاؤل والسكينة. وإن كنت تخشى الإخفاق الشخصيء فكر دوم بمدى 
جدارتك وقدرتكء وبجميع المهام التي أديتها بنجاح. فهذا أكثر جدوى من التفكير بنقاط ضعفك وعدم استعدادك 
للقيام بالمهمة» أو بأنك ستخفق. تخيّل كيف ستنقذ المهمة بنجاح» واستعد لمهام أكبر. فهذا الموقفء. سواء كان 
واعيا أم لاء فهو يحملنا إلى أعلى المواقع في الحياة. 

هذا المبدأ الخاص بطرد الخوف- عبر التفكير الواثق المتفائل النشط- يمكن استخدامه مع أوجه الخوف 
التي تنتابنا. من الصعب على المرءء في البداية» أن يغيّر مجرى تفكيره» وأن يتخلص من اجترار الذكريات 
الكتيبة. ومن المفيد في هذه المرحلة أن تلتفت إلى عمل يتطلب تركيزا ذهنيا عاليا. 

يبقيك الخوف في صراع دائم وأبدي مع مصاعب هائلة بدلا من التغلب عليها وتجاوزها. حوّل ذاك 
الخوف إلى إيمان» وعندها لن تخفق أبدآ. فالخواطر التي تخيفنا تخطر على بالنا أصلا لأننا ننشئ معها علاقة عبر 
الإحساس بهاء تماماً كما نفعل مع المتع التي نرغب بها ونحاول الحصول عليها بكل عزم وتصميم. 


فكر بإيجابية: 


إن الأسلوب الفعّال في تحويل تفكيرك إلى الوجهة الإيجابية هو أن تتخلص من تعابير معيّنة في تفكيرك 
وأحاديثك. إذ يمكن لهذه «الأشياء السلبية الصغيرة» أن تبعث الفوضى في محادثاتك؛ وتكيّف ذهنك سلبيا. وإذا 
قمت بتحليل عاداتك في المحادثة» ستصدمك النتائج التي ستتوصل إليها. قد تكتشف بأنك تستخدم عبارات مثل: 


«أكفي أك أناخو أن احفنى: م طحت عله سهان تجن اليوات أن ل اعتقد أن قاقر على فم 13ك1. 
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من المؤكد أن هذه التعابير أشياء سلبية صغيرة؛ لكن لا تنس أن شجرة السرو العملاقة تنبت من بذرة 
صغيرة فإذا ملأت حديثك بكثير من هذه الأشياء السلبية الصغيرة ستتسرب إلى ذهنك. ثم تنمو سريعا لتصبح 
سلبيات كبيرة ولهذاء صمّم على اجتثاث تلك السلبيات الصغيرة من محادثتك. والطريقة المثلى لذلك أن تستخدم 
مفردات إيجابية للتعبير عن أفكارك. وعندما عن جيّدة. إن موقفك الذهني هو الذي 
يحدّد موقفك من العقبات التي تعترض سبيلك لأنك عندما تعتقد أنك غير قادر على التغلب على المصاعبء, تعجز 
فعلاً عن التغلب عليها. أما إذا كنت مقتنعا بقدرتك على التعامل مع تلك المصاعب» ستحصل على نتائج مدهشة. 
وفجأة» تكتشف أن فيك قوّة مذهلة. 

ديموشينيس. ذلك الخطيب الإغريقي المفوه؛ كان فتى ثقيل اللسان مصابا بالتأتأة. واعتقد مَنْ حوله 
وحم نا مع كمعد ديعي طاقن مرف نان بقدرته» وبأن أعماقه تمور بالأفكار والفلسفات 
التي عليه التعبير عنها. رفض الاستماع إلى الذين كانوا يؤكدون عجزه عن تحقيق ما يرغب به. ورفض أن يسمح 
لل أشياء الصغيرة السلبية أن تهيمن على حياته. كان يعلم في قرارة نفسه أنه قادر على تجاوز الصعاب. وتغلب 
على تأتأته بأن أجبر نفسه على التحدث بفم مليء بالحصا. وعندما برع في ذلك؛ استطاع أن يحقق أحلامه. 


بن 2 

توفع الأفضل: 

فنا شازوك كرك يهان كرتك هن تحفيق ما اترفت' ف اتختيقه عنما سفة أ الأخرين مدر 
متك واعندها كميم غنم السفاطر 55و كنت 1# اطبيفة زعديةة متكيقة: وإذا كانت التغابير * السلنية كيين علا 
حديثك؛: إن كنت تعتقد بأنك تفتقر إلى الإيجابية والمبادرة» والمخاطرة؛ أو المقدرة» فلن تحقق نجاحاً ساحقاً في 
كياقتب إلى التعاا مكلاف الامش ررقت وكيا رطق :سا ريحت أن تحور ذهتك رين القروف رتوو ا 
الانطباع الذي تحمله عن ذاتك هو مؤشر دقيق عن إمكانياتك. إذا افتقدت روح الجسارة» والثقة العميقة بالنفس» لن 
فطق الكو 

الما هي بطانة تعر .وان فز قري الو .جكانسها لانو والزذات: التق الى بع يقذف لساري ل تنا 

تتولد القوّة. فيجب أن تحيا الأفعال» في الأذهان أولآء وإلا لن تتحقق أبدآ على أرض الواقع» يجب أن نكوّن 

انطباعاً ذهنيا واضحا عما نود تحقيقه. والفكرة التي تولد ترددآً وجبناء لابد أن تنقذ بتردد وجبنء فإمًا أن تتقذ 
الفكرة بنشاط وحيويّة» وإلا سيغلب عليها الحياد واللامبالاة. 

نصنف الأشخاص الناجحين في أي مجال من المجالات» بوصفهم أشخاصا حالفهم الحظ فنجحوا. لكن 
نجاحهم يعكس تقديراتهم عن أنفسهم ومدى قدرتهم على التفكير الإيجابي الخلاق. إن موقفهم الذهني هو الذي أثر 
في البيئة المحيطة بهم. لقد استمدوا حقيقة ذواتهم وما يتمتعون به من تفكيرهم الإيجابي وإيمانهم الثابت بأنفسهم. 

تضيق حياة بعضنا بسبب الافتقار إلى الإيمان بأنفسنا وبقدراتنا على الإنجاز. فالحذر والتردد هما اللذان 
يعوقان تقدمنا. لأن قدرتنا على تحقيق ما نرغب به ونتوق إليه من أهداف تتناسب طردا مع مدى إيماننا بأهدافناء 
وإصرارنا على التمسك بها. إن أسلوب تفكيرنا هو الذي يحدد مكانتناء علينا أن نتطلع دوما إلى العلياء؛ وعندئذٍ 
باه لفاك وشتكق امنا لعجو لمعل لزنه والتفرق ف يفك 'الكتديه القن :انجان بوبه ماه هن بح (افهذليك قاظع 
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على قدرتك على تحقيقهاء كما أنّ توكيدك الدائم على قدرتك يجعل الإنجاز محققا لا ريب فيه. إن الأهداف التي 
ستتمكن من تحقيقها هي الأشياء التي تحلم بأنك قادر على تحقيقهاء وتعتقد واثقا بأنك قادر على تحقيقها. 

إن عملية التجدّد والخلق الدائمة» في داخلناء لا يفسدها سوى الأفكار السلبية والمواقف الفكرية المتردّدة. 
كثيرون منا خبروا في وقت من الأوقات انبثاق الأفكار المتجددة التي أتت لطرد سحب تغشو الذهن ففتحته على 
مصراعيه لدخول إشراقة البهجة والسعادة» ولتغيّر نظرتنا إلى الحياة بعض الوقت على الأقل. وعندما تكون هممنا 
مثبطة» ونرى الظلام يكتنف كل شيء» قد تهب علينا رياح الحظ والسعدء فجأة» كأن يزورنا صديق مرح نشعر 
معه بالانسجام» أو نقوم برحلة قصيرة إلى الريفء فنشعر أن جراحنا قد شَفِيتَْ بفعل بلسم الإيحاءات التي تولدها 
هذه المصادفات» وفي أثناء سفرنا قد نصادف مناظر طبيعية مبهجة» إن الأثر الرائع للجمال والجلال والسمر 
يشفينا من أفكارنا القلقة الخائفة التي تدمّر سعادتنا. 

تمكن الكثيرون من صقل ملكات معيّنة كانت ضعيفة فيهم منذ ولادتهم» أو أنها ضعفت نتيجة عدم 
الاستخدام. قد تكون بعض المهارات العقلية ضعيفة أو غاتبة في البداية» غير أنه بالإمكان اكتسابها وتقويتها لتبلغ 
درجة من القوة كافية لدعم الشخصية بجميع جوانبها. 

كثير من الناجحين كانوا يوم يفتقرون إلى الشجاعة, وكاد هذا الافتقار يهذد بتدمير مستقبلهم برمته. إنما 
ومن خلال التوجيه الذكي من الوالديّْن والمعلمين» نموا ثقتهم بأنفسهم» وذلك بالتمسك المستمر بتلك التوجيهات في 
عقولهم الغضة. لقد حققوا هذا عن طريق التأمل والدراسة لأفعال شجاعة وبطولية وقراءة سيرة حياة أبطال عظام 
وبطلات عظيمات؛ ومن خلال الإدراك بأن الخوف صفة سلبية- وهو غياب الملكة الطبيعية للجرأة والإقدام- 
وعبر السعي المستمر إلى القيام بأفعال جريئة شجاعة. 
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النجاح الحقيقي 
نا فت ط/عثر اعامدرك أجل(] آمنام 


لا شك أننا ذقنا طعم الإخفاق في وقت ما من حياتنا. لا مناعة لأيّ منّا تجاه الإخفاق. إننا جميعاً نتخذ 
قرارات خاطئة في حياتنا المهنية وحياتنا الشخصية. وربما سبق لنا أن عانينا من خسائر فادحة. الإخفاق يحدث 
دوما. ولكن إذا سمحت لهزائم الماضي أن تهيمن على تفكيرك» ستخلق بذلك نموذجا ضعيفا سيكرر نفسه 
وسيصعب إن لم نقل يستحيل التخلص منه. إذا شعرت أن العام المنصرم كان مليئا بالإخفاق» وأنك تعثرت 
وارتكبت أخطاء فادحة؛ وأفعالاً حمقاء» وأنك كنت ساذجا وقمت باستثمارات غير حكيمة» وضيّعت وقتك ومالك» 
لا تجرجر هذه الأشباح معك طوال الوقت» لأنها ستعوقك وتدمّر سعادتك في المستقبل. بل اعزم على إغلاق الباب 
على كل الذكريات الماضية التي تؤلمك. حرر نفسك مما يعوقكء وما يكبح تقدمك» ويزرع التعاسة في قلبك. 
تخلص مما يعوق تطوّرك. ادخل باب الغد بصفحة بيضاء وسجل نظيف وذهن منفتح. لا تكن رهينة للماضيء ولا 
تنظر إلى الوراء أبدآا» عوّد نفسك طرد الذكريات المريرة من ذاكرتك؛ كي تتخلص من تأثيرها السلبي. 

ستتعرض إلى الهجوم من قبل كثيرين» ممن سيؤكدون لك عجزك عن تخطي العقبات التي تعترضك. وقد 
ينجحون في تثبيط همتك وصرف انتباهكء, وذلك عندما تفقد الثقة المطلقة بنفسكء. غير أن تثبيط العزائم يأتي 
بجزئه الأعظم من داخل المرء»ء ويؤدي إلى الفقر والجريمة» أكثر من أي سبب آخر. إنه المولد غير المباشر 
للفقرء لأنه يشل القدرات ويفسد الكفاءة. عندما يملأ الخوف والتردد ذهنناء لن نتمكن من إنتاج شيء. عندما نعاني 
من وهن العزيمة» سيصبح وجودنا كله سلبياء» تعمّه الفوضى وتصاب الجرأة- وهي سيدة الملكات العقلية ‏ 
بالشلل» وتغدو محاكمتنا للأمور طائشة. ويُفقدنا وهن العزيمة اتزانناء ويجعلنا عاجزين عن النظر في أي قضيّة 
بصورة سويّة» لأنّ قدرتنا على المحاكمة تتبلد» وحماسنا يضعف. إنه يبعث الفوضى في مملكة العقل» ولن 
تستجيب ملكاتنا الاستجابة القصوى إلا بعد أن يعود النظام إلى هذه المملكة» وتتسكم الجرأة دفة القيادة. 

اعلم أن كل مسحة من وهن أو خوف من السقوطء هي قوّة مدمّرة» وبقدر ما نسمح لأنفسنا بالتأثر بهاء 
ستهدم حياتنا وتعوق جميع أعمالنا. في المرّة القادمة» عندما تشعر بتثبيط العزيمة» أو تعتقد بأنك مخفق» اصرف 
نظرك عنها وانصرف بانتباهك بعيدآ. اعزم ألا تسمح لنفسك بالتمادي في هذا الاتجاه أبدا. توقف واتجه إلى الجهة 
الأخرى - وتوجه بعيدا عن هذا الشعور. إذا سمحت لشعور الإخفاق بالسيطرة عليك» ستخفق فعلا. يحدّد أسلوب 
تفكيرك أسلوب حياتك؛ ولا يمكنك الهرب من ذلك. إذا سلمت في داخلك بأنك مخفق؛ وعاجز عن القيام بأي عمل 
مهم؛ وأن الحظ يعاكسكء وأنك لا تحظى بالفرص نفسها التي يحظى بها الآخرون- فإن قناعتك هذه سوف تحدد 
النتائج التي ستحققها- قد يعاكسنا الحظء هذا مؤكد. ولكن علينا أن ننظر إلى ذلك على أنه الوضع الاستثنائي وليس 
القاعدة. سيساعدك التفكير الإيجابي على مواجهة هزائمك العرضية بالإيمان أنك ستتخطى هذه الهزائم» ثم تتابع 
حياتك بقوّة ونجاح. 

الخوف هو عدو التفكير الإيجابي. فنحن نعجز عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ما نريد» بسبب الخوف 
من الإخفاق» أو من سخرية الآخرين» أو الخوف من أن نبدو حمقى. يكمن سبب الخوف في تجاربنا السلبية 
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السابقة. الإخفاق في الماضي لا يؤدي بالضرورة إلى الإخفاق في المستقبل. بالتفكير الإيجابي سنتمكن من طرد 
المخاوف. 

عندما تخشى شيئا ماء يزيد ذلك من احتمال حدوث ما تخشى حدوثه لأنّ الذهن يتجاوب عادة مع ما 
يسيطر عليه» إننا نحصل عادة على ما نفكر به أكثر من غيره. وبذلك نقتل احتمالات تحقيقنا لمطامحناء ونجتذب 
إلينا ما نخشاه» عندما تسمح للتردد والقلق بالسيطرة على أفكارك. عندما تواجه خطر الاستسلام لوهن العزيمة» 
تذكر أن هناك قوّة عظيمة تساندكء بقدر ما تؤمن بذلك؛ تهرع هذه القوة إلى نجدتك في أي ظرف طارئ. 

ينبع شعورنا بالقلق والوهن من شعورنا بالابتعاد عن خالقنا جل وعلا- وشعورنا بالضعفء وبأننا نفتقر 
إلى الحماية الفعالة» وأننا نقف وحدنا في مواجهة الحياة» التي تنتج جميعها من شعورنا بهذا الابتعاد. أمّا الذين 
يحيون متوكلين على الله جل جلاله- فإنهم يتسامون فوق خيبات الأمل ووهن العزيمة» ويطوّرون فلسفة متفائلة 
خاصة بهم. إنهم يرون التجارب جميعها مفيدة. ويرون في تخطيهم لمشاكل الحياة فرصة لبلوغ الكمال. إنهم 
يرتقون فوق الظروف الصعبة التي قد تؤدي إلى سحق الأشخاص الذين لا يتمتعون بمثل فلسفتهم. 


ابدأ كل يوم بسجل نظيف: 


عندما تستيقظ في الصباح حزينا ومثبطا بسبب ما يواجهك من صعابء توكل على الله واعزم على جعل 
ذلك اليوم يوما سعيدآ مشهودآ في حياتك؛: عندها وبدلا من السقوط المحتمل لذلك اليوم» ستحقق فيه الكثير مما 
يمكنك تحقيقه لو أنك استسلمت لمزاجك المكتئب. 

فكر بيوم لا قلق فيه يوم يسوده النجاح إثر النجاح» والسعادة إثر السعادة. لا شك أنك مررت بأيام كهذه. 
وسوف تمر بالمزيد منها. لكن إذا كانت ذاكرتك مليئة بالذكريات المرّة والأفكار السيئة» سيسيطر كل ذلك على 
روحك ويقضي على الطاقات الإيجابية التي تحتاج إليها لجعل يومك سعيداً وناجحا. الأهم من كل شيء»ء على رأي 
فرانك هادوك في كتابه: «قوّة الإرادة»» «يجب استخدام الإرادة البارعة المصممة لتخليص الذهن من الغضب» 
الانزعاجء الغيرة» الاكتئاب» المشاعر المريرة؛ الأفكار النكدة» والقلق. لأن هذه الأشياء جميعها تشوّش العقل 
وتؤذي الجسد لأنها تنتج خلايا سميّة. كما أنها تجعل الدورة الدمويّة مضطربة» وتفرز سموما قاتلة» لأنها تدمّر 
الخلايا العصبية. وتؤدي إلى حالات نفسية ضارة بالإرادة الصلبة.» 

كل يوم يمن يمنحك فرصة البذء من جديدء لتصحّح أخطاء الأيام السابقة» وتتخذ قرارات وأفعالاً صحيحة 
تقربك من أهدافك أكثر فأكثر. استقبل كل يوم بصلاة الفجرء ثم ابتهل إليه بالدعاء بأن يفتح عليك» واحمده على 
منحه هذه الفرصة العظيمة وأن يجعل هذا اليوم يوم مفيدا لك ولمن تحبّهم؛ ومن تشاركهم في العمل؛» وحتى 
الغرباء الذين ستقابلهم خلال هذا اليوم. هناك مَتَلْ قديم يقول: «إن كل يوم هو اليوم الأول مما تبقى من عمرنا». 
فاجعل ذاك اليوم جيداء وبداية جيّدة نحو النجاح. 
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النجاح الحقيقي 

سيطر على مزاحك: 

لن نستطيع أداء عملنا على أفضل وجه ما لم نسيطر على مزاجنا. ولا يكون المرء حرا وهو تحت رحمة 
المزاج» والحالة النفسية. إذا لجأ الناس إلى أمزجتهم كل صباح ليروا إن كان بوسعهم القيام بعملهم على أكمل 
وجهء أو بعمل غير مهم خلال اليوم؛ إذآ عليهم النظر إلى ميزان حالتهم الذهنية» ليروا إن كانت شجاعتهم في 
أوجهاء أو أنها متراجعة» فإن هؤلاء جميعا عبيد» لا يمكنهم أن يكونوا ناجحين أو سعداء. كم هو مختلف مظهر 
الشخص الذي يشعر كل صباح بتوفيق اللهء ثم بثقة بنفسه» بأنه قادر على أداء عمل جيّدء وأنه لا يمكن لأي مزاج 
أو أي ظروف خارجية أن تعوق تحقيقه لذلك. 

يتعلم بعض الناس الفن الرفيع الذي يساعدهم في تحضير أنفسهم لنوم منعش مريح؛ وهادئ وجميل» وذلك 
عن طريق التخلص من العمليات الدماغية التي تربكهم وتزعجهم خلال النهار. يتعلمون سر إبعاد مشكلاتهم, 
تجاربهم» وتعقيداتهم وحبسها في المخزنء أو المكتب» أو المصنع عندما يفتحون باب المنزل مساءً. إنهم لا 
يجلبون معهم إلى البيت المشكلات التي يصادفونها في العمل. لا شيء يخص العمل يستطيع أن يحقز فيهم ما 
يمكن أن يزعجهم أو يثير مللهم. إنها يتعلمون سر قوّة الأفكار المتفائلة والمنسجمة. إنهم يحضترون ذهنهم لنوم 
متواصل ومريح, وذلك باستدعاء الأفكار المبهجة والشباب والطمأنينة والحب لتكون سميرهم الليلي» ولا يسمحون 
لأفكار أخرى أن تدنو منهم. لا يسمحون لأفكار القلق والإزعاج أن تستجر الصور البشعة إلى أذهانهم فتفسد 
راحتهم» وتترك لهم تذكارات بشعة على محيّاهم. والنتيجة أنهم يتمتعون بكامل تلقائية الشباب. 

يُعدون أنفسهم ليصبحوا على مزاج جيّد طوال اليوم التالي. يستطيع الناس أن يستحضروا الصور التي 
يرغبون بها بدلا من إبعادها عنهم بأفكارهم السلبية الهدّامة» بتوجهاتهم الذهنية الخاطئة. يجب عليهم رؤية الحياة 
بشكل بناء. عليهم التمسك بالحالة الذهنية البناءة والمنتجة بدلا من الحالة التي تهدم وتحطم. إذا اعتقد الناس أنفسهم 
غير محظوظينء وإذا تحدثوا دائما عن معاكسة القدر لهمء وإذا كانوا يشوّهون صورتهم بأي شكل من الأشكال» 
فإنهم بذلك يبنون هذه الصورة التي يفكرون بها لتصبح جزءا من حياتهم. هذه الأفكار تجعلهم غير راضين وتبقيهم 
في مزاج سيّئ. وعندما نشجّع هذه الطريقة في التفكير نخرب التركيبات التي نحاول بناءها داخلنا. 

تولد الأفكار والعواطف الهدّامة السم في أجسامنا وذلك عن طريق إحداث تغييرات كيميائية داخلها. يعاني 
عديد من البشرء ولمدد طويلة من حياتهم؛ من تسميمهم الذاتي لأفكارهم وعواطفهم من خلال غيرتهم وحسدهم 
وكرههم وأفكارهم الحقودة» ومن خلال مزاجهم السيئ. 

لا يمكن لأحدٍء رجلا كان أو امرأة» أن يسمم تفكير آخرء أو أن يتسبب في الإزعاج والألم أو المعاناة 
لشخص آخر من غير أن يتسبب لنفسه بأذى مشابه» لأن كل فكرة شيطانية تصدر عن الشخص ترند عليه بالأذى. 
فمن غير الصحي بدنيا ونفسيا أن نحمل إحساس الشعور بالنقصء» والإحساس بالغيرة وبالحسد والأنانية والكره 
للآخر. عندما ننظر إلى الآخر نظرة شك وغيرة أو كره؛ فإننا نحرّض فيه الأفكار نفسها التي نحملها في أذهاننا. 

تملك في داخلك القوّة التي تمكنك من التغلب على الأفكار والمواقف السلبية» أيقظ القوّة الكامنة لأنها 
تساعدك على إيجاد نفسكء تفجّر طاقاتك الحبيسة وتساعدك على التغلب على أعدائك الموسوسين في ذهنك» وذلك 


530 
باستخدام الترياق المناسب» وسترشدك هذه القوة إلى كيفية القضاء على خوفك. وبذلك تشفي نفسك من القنوطء 
وكل تصورات الذهن المكربة والمؤذية. وسوف نبيّن لك كيف تتغلب على الأرق» والتوتر العصبيء والتفكير 

السلبي. 

كيف يمكنك المحافظة على الحالة الذهنية البناءة بدلا من الحالة الهدامة. 

فكر في أكثر الأشياء إسعادآ. احمل داخلك أكثر الأفكار تسامحا ومحبّة تجاه الآخرين. قل أكثر التعابير 
لطافة. ابذل جهدا كي تشع البهجة والسرور على كل من حولك. وسرعان ما تشعر بإحساس رائع بالسموء تتلاشى 
معه الظلال السوداء التي كانت تخيّم على ذهنك؛ وستضيء شمس المتعة والسعادة نفسك كلها. 

بأفكارنا وتوجهاتنا نستقطر مكونات الحياة فإمًّا السعادة أو التعاسة. ومن يحب الحياة. ويصمم على أن 
يحياهاء ويتعلم المبادئ الصحيحة ويطبقها يغدو شخصاً سعيداً. 

ما دمت تقوم بما تحب القيام به» فلن تفقد الطاقة والحيوية أبدآء إلا حين تغدو الحياة مملة» ومعتمة ومتلبّدة 
في ذهنك. وحين يشعر ذهنك بالملل تغدو تعبا من عدم القيام بأي شيء. يجب ألا تستسلم للتعب» اهرب منه إلى 
شيء ماء وانغمس فيه بكليتك؛ اخرج من ذاتك؛ كن شخصا ذا قيمة» افعل شيئا. فمن يقومون بعمل ذي معنى لهم, 
لا يشعرون بالتعب أبدا. وكلما نسيت نفسك وتركتها تنغمس في عمل أكبر منكء تتوفر لك طاقة أكبر لأدائه. 
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الفصل الثالث 


توكيد الذات 


حدذث نفسك عن النجاح الحقيقي: 

يحصد بعض الأشخاص المتمتعين بقدرات حقيقية نتائج ضئيلة؛ بسبب وقوعهم ضحايا إيحاءات ذائيّة 
محبطة. فكلما حاولوا أداء عمل ما أتاحوا لعقولهم الإسهاب في احتمال الإخفاق؛ ويصورون لأنفسهم عقابيله 
المهينة حتى نشل روح مبادرتهم. 

لو أدرك الناس فعالية التوكيد وهي عادة الاحتفاظ في الذهن بالإصرار والتوكيد- على أنهم يكونون ما 
يرغبون به» ويستطيعون فعل ما يريدون فعله- فسوف يثورون حياتهم. لأن التوكيد يشفيهم من معظم الأمراض 
والمتاعب؛ ويرتقي بهم إلى مراتب جديدة. ولن نستطيع إنجاز أي عمل قَيّم ما لم نؤكد لأنفسنا بطريقة أو بأخرى 
أننا قادرون على أدائه به. تنطوي كلمتا: «أنا سوف» على القوّة والعمق والصلابة والعزم والثقة والطاقة 
والتصميم والشجاعة والتفرد الشخصي. فالتوكيد يحدثئك عن التغلب على المصاعبء؛ وعن النصر في مواجهة 
التثبيط» وعن الرغبة في الإنجاز. إنه يحدثك عن القوة اللازمة للإنجاز وعن مغامرات رفيعة وجريئة» عن 
طموحات حرة من القيودء وعن الدافع القوي الذي يتغلب بواسطته على العقبات في طريق تقدّمك. 

نستطلع في هذا الفصل كيف يبني الناس قوى لا واعية تساعدهم على طرد أفكار الإخفاق من منظوماتهم 
العقلية وفتحها للسعادة والحياة الناجحة. ستتعلم كيف تتجاوز العقبات في طريقك إلى النجاح» وذلك بحثُ نفسك 
بحديث سيمدك بإكسير الثقة بالنفس» وتوكيد إيمانك بقدرتك على تحقيق أهدافك. 

إن تأكيدك المستمر على حقك وقدرتك المتأصلين على النجاح يغيّران الظروف المعادية والبيئنات غير 
المناسبة إلى أخرى ملائمة. وسرعان ما تخلق جو نجاح؛ وتأتيك الأشياء الجيّدة من كل الجهات. تصنع من نفسك 
مغناطيس نجاح. 

قال ويليام جيمس: «كلنا نمتلك مصادر لا نحلم بها». لو نستطيع فقط أن نأخذ صورة أشعة روحية 
لأنفسناء سيجد معظمنا طاقات وإمكانات كامنة في داخلنا. وستنذهل عندما ترى الصورة الشاملة لقدراتك الداخلية» 
وقتها سترنو إلى الشخص الذي يمكن أن تكونه. وستقول: «إن خصائص النجاح المتميّزة هذه تنتمي لشخص حقق 
إنجازات متميّزة» لا لشخص مغمور مثلي.» 

لا لا لا تسمح لأيّ كان» أو لأيّ سوء حظ أن ينالا من ثقتك بنفسك. فقد تخسر ثروتك» صحتكء سمعتك» 
حتى ثقة الآخرين فيكء؛ لكن ثمة دائما أمل لك ما دمت قوي الإيمان بالله ثم بنفسك. وإذا ثابرت على التقدّم» فإن 
العالم» عاجلاً» سيفسح لك في الطريق. 

ماري كاي آشء مؤدسة شركة مستحضرات تجميل ماري كاي آشء تعزو نجاحها 
إلى تطوّر ثقتها واعتدادها بنفسها وثقتها بالمئتين وخمسين ألف موظف في شركتها عبر العالم. 
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بدأت ماري كاي عملها عام ألف وتسع مائة وثلاثة وستين في مستودع مساحته خمسون قدماً مربعا في 
مدينة دالاس بولاية تكساسء» بمساعدة عائلتها» ومدخرات حياتها البالغة خمسة آلاف دولار» وتسعة بائعين. 

بدأت مهنتها كبائعة قبل خمسة وعشرين عاما عندما عملت مع «ستانلي هوم بروداكتس». وغالبا ما 
تذمّرت من أنها لم تكن ناجحة في عملها خلال أعوامه الأولى وكانت على وشك التخلي عنه. بيد أن موقفها هذا 
تغيّر عندما حضرت أول حلقة دراسية لدى ستانلي: «رأيت هناك تلك المرأة الطويلة الرشيقة» اللطيفة» الناجحة» 
المتوّجة ملكة كمكافأة لها بوصفها أفضل ناشطة في الشركة؛ وقررت أن أصبح تلك الملكة في العام القادم. حتى 
إني أخبرت المدير بعزمي أن أصبح ملكة في العام القادم. فلم يضحك منيء بل نظر في عيني» أمسك بيديء وقال: 
«أعتقد أنك ستصبحين كذلك بطريقة أو بأخرىء لقد ألهمتني تلك الكلمات؛» وفي العام التالي أصبحت ملكة». 

وعندما أسست شركتها الخاصة» اعتمدت ماري كاي سياسة تشجيع مستخدميها على توكيد أنفسهم. 
وتفتخر ماري كاي بأنها تعرف معظم مستخدميهاء وترحب بحرارة بالقادمين الجدّد. 

واقترحت في مقالة لهاء في برسونال إكسيلينسء, تدريبات تساعد على خلق التصور الخاص للتفوق 
والنجاح في حياة المرء. وحددتها في سبعة اقتراحات. 

1- تخيل نفسك ناححا. صور نفسك ناجحا دوما. وتخيل الشخص الجديد الذي ترغب أن 
تكونه. حدّد -يوميا- وقتا تنفرد فيه بنفسك من غير ازعاجات. استرح واسترخ كليا. أغمض عينيك وحدّد أين 
توجد الآنء» وأين تريد أن تكون في المستقبل. صوّر نفسك ناجحا في مهنتك الجديدة» وقادرا وواثقا بنفسك. 
تصور التفاصيل واحفظها في ذاكرتك.وعندما تعترضك المثبطات في أثناء النهار» استحضر تلك الصورة إلى 
ذهنك وتأمّلها. لاتقلل من قيمة أي نجاح حققته. فكل نجاح» مهما صغرء هو إثبات قدرتك على إنجاز مزيد من 
النجاحات. احتفل بكل نجاح حين تحققه؛ واحفظه في ذاكرتك في صورة لا تمحى» بحيث تستطيع استحضاره 
كلما بدأت تفقد الثقة بنفسك, 

2 حدد لنفسك أهدافآ واضحة. منذ بداية زواجناء حتدت أنا وزوجي أهدافنا. وعلى الرغم 
من أن أطفالنا كانوا صغاراء فقد بدأنا نشاركهم في لعبة تحديد الأهداف التي نقوم بها مرّة في العام. فعشيّة العام 
الجديد نراجع حوادث العام المنصرم. ثم نحلم ونأمل ونخطط. ويكتب كل منّا على قصاصة ورق ثلاثة أهداف 
محددة قابلة للتحقيق» أهداف روحية وذهنية وماديّة. أضع هذه القصاصات في مظاريف وأختمها. وعشية العام 
الجديد التالي» نفتح المظاريف. ومن المذهل والممتع أن ترى فيما إذا حققت أهدافك. 

3- استجب إيجابيآً للحياة. نمتلك جميعا تصورات عن أنفسناء وهذه ناجمة عن تجاربنا 
الماضية اللاواعية سواءٌ أكانت ناجحة أم مخفقة. فعقولنا أشبه بحواسب شديدة الحساسية. وما ندخله إلى 
حواسبنا يقرر استجاباتنا المستقبلية للحياة. فعلى سبيل المثال» إن حاسبي مبرمج سلبيا تجاه الأيام الماطرة. 
لكني أستطيع الآن تغيير استجابتي تلك لأني أمتلك بصيرة. وهكذا فإنك تسيطر كليا على أشياء كثيرة. وبما أن 
تصورك وتفاعلاتك الإيجابية مع الحياة» وقراراتك تحت سيطرتكء غير الداخل إلى حاسبك وهكذا تسيطر على 
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4 كن إيجابيا مع نفسك. تدخل من حين إلى آخر إلى مكتبي موظفة تجميل جديدة على 

استحياء» وبعد ستة أشهر من التشجيع والمديح» ستعود بحلة جديدة» فهي حيوية» وواثقة من نفسهاء لدرجة أني 

أجد صعوبة في تصديق أنها المرأة نفسها. وقد جاء هذا التحوّل نتيجة اهتمام المديرة المحبّة. فالمرأة ذات 

التصور السلبي لنفسها تغدو امرأة أخرى عندما تصبح إيجابية الموقف تجاه نفسها. أعيد وأكرر. إن المرأة التي 
تعرف أنها تبدو إيجابية سيتحسن شعورها تجاه نفسها. 

5- ثق بنغفسك. هذا هو العامل الحاسم الذي يقرّر نجاحك. فكل كسبء. صغيرآ كان أم كبيراء يبدأ 
في ذهنك. فتصوّرك لذاتك يتجسد ماديا بقدر ما تعمل على تلك الفكرة. فالثقة تحت مقدرتك على الإنجاز. في 
مهنة البيع» هناك صباحات تجري فيها الأمور كما السحر وبحلول الضحى تحقق صفقتَي بيع» وأنت واثق أن 
الثالثة قاب قوسين أو أدنى» وتنجز معاملات البيع بسرعة. ومع حلول الظهيرة ترتفع درجة ثقتك بنفسك وبأنك 
قادر أن تبيع أي زبون. ومع نهاية اليوم تكون قد تجاوزت معدلات بيعك السابقة. وعندما تتوقف لتحلل كيف 
حدث ذلك؛» تكتشف أنك حققته بإيمانك بأنه سيتحقق. 

وعندما تشعر بالجودة لأنك تبدو جيداء فسيستجيب الناس لإيجابيّتك» وبينما يعتقد بعضهم أنك تشعر 
بالجودة لأن الناس يعاملونك على نحو جيّدء فأنا أعتقد أن شعورك الطيب تجاه نفسك سيحقز ردة فعل إيجابية 
تجاهك. تعتقد بعض النسوة أنه من المقبول أن يضحيّن بازدهارهن من أجل العائلة. ما لا يلاحظنه هو أن 
ازدهارهن يحفز العائلة كلهاء ويمنح أفرادها حافز الازدهار أيضا. فلا تفوّت فرصة للازدهار. 

م أنا أشعر الآخرين بالأهمية. عندما أقابل الناس» أتخيّلهم يلبسون شعارا خفيا يقول: 
«أشعرني بأهميتي». فأستجيب لذلك الشعار فورآء وهو بدوره يفعل العجائب. وفي مطلق الأحوال تجد بعض 
الناس المستغرقين في أنفسهم إلى درجة يعجزون معها أن يلاحظوا أن الآخرين يريدون أن يشعروا بالأهمية 
أيضا. وقفت مرّة في حياتي في طابور طويلء وعندما وصلت إلى مدير مبيعات الشركة وصافحته استقبلني 
بازدراء ولم يدرك كم آذاني. مع ذلك؛ وبعد مضي تلك السنوات» ما زلت أذكرها لأن تأثيرها في كان كبيراً. 
لقد تعلمت درسا مهما: ليس من المهم حجم مشاغلكء بل المهم أن تجد الوقت لتشعر الآخرين بأهميّتهم! 

كيف تشعر الآخرين بأهميّتهم؟ أولاء بالإصغاء إليهم. وهذا لا يكون فقط بإشعارهم باحترامك 
لأفكارهم» بل بأنك تتعلم منهم أيضا. فعندما تبخس اعتداد امرئ بنفسه» فإنك تُنقص مستوى طاقته. وعندما 
تشعر الناس بأهميّتهم» تؤكد لهم إحساسهم بقيمة أنفسهم. 

7 أظهر تفديرك للناس: أظهر للناسء مقدار تقديرك لهم. فأنا لم ألتق قط بإنسان لا يُحبّ أن 
يُمتدح. وإن كنت تشعر بالشيء نفسه.؛ فعليك أن تعبّر عن تقديرك. حتى إن كان الأمر بخصوص الوصول في 
مواعيد العمل الدقيقة» دع الشخص يعرف أنك تقدّر دقة مواعيده: «يا سيد ساميء إنه لأمر عظيم أن تصل إلى 
العمل يوميا في التوقيت المناسب. إني معجب بدقيقي المواعيد.» قل هذا لعامل وراقب كم يندر تأخره في 
الوصول إلى العملء بعدئذ. امتدح أمرآ ما لدى كل شخص علناً. 


توكيد إيجابية: 
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ستيفن كوؤي: حقق كتابه: «المبادئ السبعة للأشخاص الفعالين» الصدارة في قائمة المبيعات 
بوصفه أحد المدافعين عن مبدأ توكيد الذات. فهو يرى: أن للتوكيد الجيّد للذات خمس خصائص: 

1- إنه شخصي» أي أنه يُختصر في ضمير المتكلم «أنا». 

2 إنه إيجابي وليس سلبياء أي أنه يؤكد ما هو جيّد وصحيح. 

3 يقع في الزمن الحاضرء أي أنك تفعله الآن» أو أنك تمتلك القدرة على فعله. 

4 إنه بصريء أي أنك تستطيع رؤيته بوضوح بعيني عقلك. 

5 إنه عاطفيء أي أنك ترتبط به بمشاعر قويّة. 

استنبط «كوفي» ثلاثة تطبيقات أساسية لتوكيد الذات: 


1 استخدم تقانات الاسترخاء لزرع التوكيدات: لا تستطيع التوكيدات تحقيق 
نتائج فعالة في عجالة الحياة اليومية. إذ يجب على العقل والجسد أن يسيرا الهوينى. ويتعلم المرء الهوينى 
عندما يتعلم الاسترخاء. فعندما نكون في استرخاء عميقء» تغدو موجات عقلنا بطيئة» وبالتالي أكثر فاعلية. ومن 
خلال الرؤيا والتوكيدات العاطفية» نتمّكن من غرس الأفكار والصور في أعماقنا. 

د | تخدم النك ار لتعزيز النجاح. إذا استخدمت التوكيد لبدء تغيي أو لت 37 015 5 
لبعض الأعمال المستقبلية» فيجب تكرار ذلك مرات. قله أبصره» اشعر به. اجعله جزءاً منك. تذكر أنلك تبرمج 
نفسك. إنك تتفوق على الصيغة الأساسية لبُثيَتِكَ وتدعمّها. وبدلاآ من أن تحيا الصيغ التي رُسمت لك من قبل 
شركائك أو أصدقائك أو مجتمعك أو حتى مورثاتكء فإنك تؤكد وتعيش الصيغ الجديدة التي اكتشفتها بمنظومتك 
القيمية الخاصة. وبتكرار التوكيدات» بوسعك أن تكبر وتتغيّر. 

نورمان كوسينزء مؤلف : «تشريح المرض» و«خيارات البشرية»» مثال حي لقدرة قوة التوكيد 
على إطلاق مصادرنا البكر. فقد وجد كوسينزء بعد أسبوع من عودته من رحلة في الخارج» يعجز عن تحريك 
رقبته وذراعيه ويديه وأصابعه وساقيه. أدخل إلى المشفى وثئخص له مرض الكولاجين الخطير- مرض يصيب 


النسيج الضام- وأخبره طبيبه: «إن فرصك في الشفاء التام هي واحد من خمسمئة». 


في البداية» سمح كوسينز لطبيبه والمشفى «أن يفعلوا ما يريدون». أعطي علاجا مفرطا. وأجريت له 
فحوص روتينية. أتاحت هذه الإجراءات الطبيّة» لكوسينز صورا كثيرة ليتمعّن فيها. وكتب عن ذلك لاحقا: «بدا 
لي واضحاء أنه إن قيض الله لي أن أكون ذلك الواحد من الخمسمئة» فينبغي أن أكون أكثر من مجرّد مراقب 
سلبي. ». 

ولكونه ملم ببحث تفاصيل التأثير السلبي للمشاعر السلبيّة في كيمياء الجسدء سأل: «ألن تنتج المشاعر 
الإيجابية نتائج إيجابية؟ أليس من الممكن أن يكون للإيمان بالله والحب والأمل والضحكء والثقة وإرادة العيش» 
قيمة علاجية؟» وخلص إلى نتيجة مفادهاء إذا كان السلبي صحيحاء فلا بد أن يكون الإيجابي صحيحا أيضا. 
وسواها نا وضيع كرسيكز ‏ مسيحة المظاوةة التشاعز: المدروزية :| تفتدف حتفه على التصبادن” الطدية: و الدهه 
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الإنساني» والضحكء. وحب عائلته. ثم خرج من المشفى» واستأجر غرفة في فندق» واستأجر ممرضة خاصة» 
وشاهد أفلام «الأخوة ماركس» والكاميرا الخفية. اكتشف أن عشر دقائق من الضحك تتيح له ساعتي نوم بلا ألم 
ثم اكتشف أن العقل صيدلية متحركة؛ إنه مخزن أدوية تحمله معك أينما ذهبت. 

واستعاد كوسينز قوته أسبوعا بعد آخرء فقد تحسنت قدرته على الحركة. ورغم قول بعضهم إن جهوده لا 
علاقة لها بشفائه. فقد حافظ كوسينز على اعتقاده أن تجربته كانت إثباتاً لقدرة الإرادة على الحياة وقوة التعزيز في 
إطلاق طاقات هائلة وتحريرها. 

مان أوف لا مونخا. يقدم لنا مثالا آخر عن الطريقة التي اعتمدها بعضهم في إثبات أنفسهم. لا شك 
أنك تذكر سيدا أنيقا حالما متحمسا وقارئا لقصص الفروسية الرومانسية» يقرّر هذا السيد أن يصبح فارسا جوالا 
ويختار اسم: «دون كيخوته» وينطلق مع حامل درعه لتحقيق الرفعة. لكن عبر تصرفات غير منطقية. ويقابل من 
بين من يقابلهم الغانية: «ألدونزا». ويرى فيها ما لم يره غيره؛ الجمال والفضيلة. ويخلق لها تعزيزاء فيقول: 
«أراك تتكلمين بلطف ورقة؛ وتتصرفين كسيدة عظيمة رغم السخرية والسوقية المحيطة بك.» ثم يمنحها اسم 
آخر «سيّدتي. دولسينيا! ». 

ترفض دولسينيا تعزيز دون كيخوتة. ذلك أن ضآلة اعتدادها بنفسها المتأصلة فيها تمنعها من ذلك. فتؤنبه 
قائلة: «أنا لست سيّدتك. حتى أني لست سيّدة. انزع القذى من عينيك وأبصرني على حقيقتي. فأنا نكرة» أنا لا 
شيء. أنا مجرتد ألدونزاء الغانية» ويصرٌ دون كيخوتة: «لا تنكري أبدا أنك دولسينيا.» ويؤكد لها ثانية: «الآن 


وإلى الأبدء أنت سيّدتي, دولسينيا.» ورويدا رويداء استطاعت تعزيزاته أن تغيّر اعتدادها بنفسها. 

نماذج تعزيزية: 

يعد إصرارك على النجاح وتأكيدك بذل الجهد والوقتء» والتضحية باللذات الآنية» وتجاوز العقبات 
والتحديات في تحقيق أهدافك؛ مقوّمات أساسية على طريق النجاح. 

سنلقي نظرة على ثلاثة رجال يمثلون نماذج التعزيز: الأول هووارد شولتزء مؤسّس ستاربكس كوفي؛ 
والثاني تيد تيرنرء الذي غيّر طريقة التغطية التلفزيونية للأخبار حول العالم؛ والثالث مايكل جوردان الرياضي 
الخارق. كان هؤلاء الرجال جريئين» مقدامين» واثقين بأنفسهم. تجرؤوا على الانفصال عن الحشد والعمل بطريقة 
أصيلة. لم يخافوا أن يُشار إليهم بالبنان. كانوا رجالا أصحاب رؤىء ورغم المتبّطات والإخفاقات العارضة:؛ لم 
يفكروا بقول «لاأستطيع» أو «لا أريد» بل قالوا لأنفسهم ولكل منتقديهم: «أنا سوف...». 

هووارد شولتز: 

تحتاج إلى عزيمة قبل البذء بعملك» لكن عندما لا يكون ذلك العمل شركة بل مفهوما جديدا كليا فالأمر 


يحتاج إلى شخص ذي رؤياء جِلِدٍء وذي إيمان لا يتزعزع في المفهوم الذي يريد تفعيله. 
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انطلقت شركة مقاهي «ستاربكس كوفي» عام ألف وتسع مائة وواحد وسبعينء» عندما بدأ ثلاثة باعة في 
عشرينياتهم» ببيع بْنَ أخضر في سياتل بايك بليس ماركت. وأطلقوا على مخزنهم اسم «ستاربكس»» ثم فتحوا 

بعدئذٍ ثلاثة منافذ لبيع البن لزبائن المفرق. 

وفي عام ألف وتسع مائة واثنين وثمانين» طلب المالكون من «هووارد شولتز»» الشاب والبائع المتألق» 
أن يدير سلسلة منافذ بيع لصالح الشركة. وكان شولتز حينئذ في التاسعة والعشرين من عمره.؛ فغادر نيويورك؛» 
وسافر غربا إلى سياتل. 

وبعد عام قام شولتزء بزيارة تسوق إلى إيطاليا. وبينما كان يتجول في ساحة ببيازا في مدينة ميلانوء 
هيمنت عليه رؤيا. فقال لنفسه: «لقد رأيت العلاقة الثقافية التي تربط الإيطاليين بالقهوة ورومانسية هذا المشروب. 
فالإيطالي يبدأ نهاره في المقهى ويقابل صديقه فيه»ء وخطر لي أن تصرفا من هذا القبيل ممكن في أميريكا. ولم 
يسبقنا إليه أحد لكن بوسعنا فعله.» 

تعلق شولتز بالفكرة فأنشأ سلسلة مقاهي ستاربكسء على غرار حانات القهوة الإيطالية» لكنّ رؤساءه 
ترددوا. إذ شعروا أن قوتهم تكمن في أنهم يبيعون بثا أخضر. ولم تكن تعنيهم إدارة المقاهي. 

وضع شولتز مخططأ تفصيليا لرؤياه» والتزم به بإيمان وغدت ستاربكس سلسلة مقاهٍ مختصة تعد رائدة 
المقاهي الأميريكية. فما إن تدخل مدينة حتى تكتسح سوقها قبل أن تنتقل إلى مدينة أخرى. وقد تبنؤوا له بخسارة 
مالية» لكنها نجحت وحققت أرباحا هائلة. 

تصور شولتز المئات من مقاهي ستاربكس محطات يتوقف عندها الموظفون خلال طريقهم إلى عملهم؛ ثم 
يعودون إليها ليلتقوا فيها مع زملائهم. وسيتوقف فيها الباعة لأخذ قسطٍ من الراحة من العمل في مخازنهم. 
وسيرثب الشباب مواعيدهم على فنجان من القهوة بدلا من الكحوليات. وسترتادها العائلات لتناول القهوة المنعشة. 

إن ما فعله شولتز يبين لنا: 

1- عندما تملك فكرة وعزما على تحقيقهاء فلن يعوقك عائق. 
2 يحتاج المفهوم الجديد إلى وقت كي يغدو مقبولا؛ وقد أمضت ستاربكس وقتا إلى أن بدأت تجني 
الأرباح الطائلة. 
لا تساوم في النوعية» فلم يوظف شولتز إلا أفضل الناس في إدارة سلسلته» ولم يسوق إلا أفضل 
أنواع البنَ والمنكهات» وقدّم أفضل الخدمات. 
4 عندما تتصور ما تريد فعله وقوة الإرادة لبذل أي جهد يتطلبه تجسيد ذلك التصوّر تنجح. 


5 إذا شيّدث سلسلتك» فسيرتادها الناس. 
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النجاح الحقيقي 

نيد نيرنر: 

تفاخر ذات مرة أنه مكتوب له أن يتفوّق على إنجازات كل الرجال العظامء أمثال ألكسندر غراهام بيل» 
توماس إديسونء نابليون» والإسكندر العظيم. فضلاً عن أنه قرر أن يصبح أحد أغنى الرجال في بلده وأكثرهم 
نفوداً. 

والحكم على عظمة إنجازه قياس إلى أولئك الرموز التاريخيين» يبقى قضيّة رأيء إلا أنه حقق نجاحاً 
مذهلاً. هو أول من أسس شبكات تلفزيونية الكبلية» ثم استثمر أمواله في تايم وارنرء الأمر الذي جعله صاحب 
الأسهم الأكبر فيهاء والرجل الأغنى في العالم» والرجل الثاني» إلى جانب «جيرالد ليفين»»؛ في الإدارة التنفيذية ل 
تايم وارثر. 

دخل عالم الإعلام في عام ألف وتسع مائة وثمانية وستين بشرائه محطة إذاعية صغيرة في «شاتانوغا»» 
ولاية تينيسي. وهذه أدخلته إلى عالم الإعلام الإلكتروني. انتقل بعد ذلك إلى تأسيس أول فضائية تلفزيونية 
«سوبرستيشن» ثم ال «0172» لاحقاء وهي أول محطة تلفزيونية كابلية» في العالم» تعمل على مدار الساعة. 

إن القرار الذي اتخذه تيرنر في سبعينيات القرن العشرين قد أدخله تاريخ التلفزة الأمريكية؛ فقد عرف 
حينئذ أن الحزمة الترددية الصغيرة 117] في محطته في أتلانتا»ء 1717700 سُميّت فيما بعد 17785؛ يمكن أن تصل 
أنحاء العالم إذا استقبل الإشارة من قمر صناعي وأعاد بثه في الكوابل. ولم تكن تلك فكرة جديدة كليّة. فقد سبقه 
إليها قبل 8180 غير أن تيد هو الذي أدرك قوتها الحقيقية» وهيأ المشروع لثورة كبليّة مكنت المشاهدين من 
خيارات أكبرء في البرامج» من تلك التي تقدمها لهم الشبكات الرئيسية. 
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ماذا نتعلم من تيد تيرنر: 
1- ابدأ بالفكرة التي ستربحها. ابذل قصارى جهدك في المغامرة تربح. 
2 لا تسمح لمنافسين أقوياء بالنيل من عزيمتك. 
3 سواء أكانت مغامرتك سباقا عبر المحيطء أم منافسة على بطولة البيسبولء» أم البدء بعمل ماء 
يجب أن تتحلى بقوّة الإرادة لدفع الأمور إلى نهايتها مهما تكن المعوقات. 
4 لا يهم عدد النجاحات التي حققتهاء فلا تكن راضيا أبدا. وواجه كل تحدٌّ بالتصميم على التغلب 
عليه 


مايكل حوردان. اعتقد جوردان» في منتصف ثلاثيناته» أنه يقدم لكرة السلة أفضل إمكاناته وبعد عام 
ونصف من التوقف عن لعب كرة السلة» ومشاركته المحدودة في البيسبول» عاد وانضم إلى فريقه معوءقط© 
و[ن. وقال في ذلك: «أعتقد أني» الآن» أفضل مما مضىء وهذا نابع بالتأكيد من موقف العارف الذي خبر 
ظروفا أخرى ومارسها. فعلى المستوى العقلي» زادت معرفتي» وأعرف كيف أوظف مهاراتي في حالات معيّنة. 
ففي المراحل المبكرة من ممارستي كرة السلة كنت ألعب بتهوّر أكبر. وكنت أكثر نشاطً بطرائق خاصة. لكني 
أعتقد الآن أني استخدم عقلي بقدر ما أستخدم جسدي لبذل أقصى طاقة ممكنة لمصلحتي. لقد تخلصت كليا من 
تهوّريء وأعتقد أني أصبحت لاعبا أفضل بسبب ذلك». 

لم يتوقف جوردان عن التفوق. فهو يمتلك التصميم على الكسبء وقوة الإرادة اللازمة لفعل ما يجب فعله 
للمحافظة على شكله ومهارته في اللعب. إنه ملزَمٌ بتحقيق أعلى المستويات والحفاظ على تحسين سجلاته الخاصة. 

تلقى جوردن دروسه في مرحلة مبكرة. ففي المدرسة العليا فصل من الفريق» غير أن تصميمه على إعادة 
ضمّهء دفعه إلى بدء نظام تدريب يومي مكثف ولا يزال مواظبا عليه. ويأخذ كل موقف على أنه تحدّء وفي كل 
عام يمتلك حافزا جديدا. وهكذاء عندما يقول منتقدوه إن أوانه فات» إنه يتراجع» ولن يستطيع الفوز ببطولة أخرى؛ 
يتعامل جوردان مع الأمر كتحدّء ويعزز عزيمته على إثبات خطأ انتقاداتهم. 

إنه يعمل بجهد أكبر مما سبق ليحسن موقعه ويعززه. فأنت مطالب بجهد أكبرء كلما تقدمت في العمر. لقد 
وضع برنامجا على مدار العام مع مدربه الشخصيء لقاعته الخاصة في اللياقة والوزن. ويقول جوردان إنه كلما 
تقدّم المرء في العمرء يبدأ جسده بإرسال إشارات» عليه سماعها والقيام بالأفعال الصحيحة إذا أراد البقاء في 
أفضل حال ممكن لمتابعة مشاركته في البطولات العالمية. 

وكانت النتائج مذهلة. قاد جوردان فريقه إلى بطولة العالم في عام ألف وتسع مائة وستة وتسعين وسبعة 
وتسعين وثمانية وتسعين» وحصل مرتين على لقب أغلى لاعب في العالم. ويقول الجميع:«إن الخامسة والثلاثين 
عمر كبير على رياضي» إلا أنه يقول: «التحدي الأساسي هو أن أعطي في هذه المرحلة من مهنتي. فهدفي هو 
دائما القيام بواجبي على أكمل وجه.». 

تعلمنا عودة مايكل إلى كرة السلة» ما يلي: 
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النجاح الحقيقي 
2 لا تتصور أن انتصاراتك الماضية تضمن لكء آلياء نجاحات آنية أو مستقبلية. 
3 التصميم هو الخطوة الأولى» ثم يجب أن يُتبع بعمل جادء ونظام تدريب ذهني وبدني» وكل ما يلزم 
كي يُوصلك إلى قمة النجاح. 

إذا أردت أن تحقق نجاحا عظيما في حياتكء, فعزز تفردّكء استقلالك» وأسلوبا خاصا بك يجعلك لا تذوب 
في الحشد. فلا أحد يستطيع أن يحل مشكلاتك؛ أو تفسير لغزك. فإما أن تنجز ذلك أو تسقط فيه. ذلك أن سعادتك 

ورفاهيتك ونجاحك متوقف على تنفيذ برنامجك الخاص. 


فل لنفسك: «سأنجح»: 

تنطوي الكلمات المنطوقة على قوّة. وعندما تقال» تترك في الذهن انطباعا طويل الأجل. ولابد أنك تعرف 
مقدار انطباعك وإلهامك جراء استماعك إلى محاضرة عظيمة؛ أو موعظة:, أكثر منه فيما لو قرأت الكلام ذاته. 
فنحن نتذكر الكلمات المنطوقة أكثر من الكلمات المطبوعة. فالكلمات المنطوقة تحضر في النفس انطباعا عميقاً. 

بوسعنا التحدث إلى أنفسنا كما نتحدث إلى طفلء ونحن ندرك أنها ستصغي وتعمل وفق اقتراحنا. ونجد 
أننا نرسل باستمرار هكذا اقتراحات إلى أنفسنا. ويمكن ألا نفعل ذلك بصوت مسموعء بل بصمت. وننصح أنفسنا 
ونقترح عليهاء نحاول التأثير فيها في اتجاهات معيّنة. 

وبمخاطبة أنفسناء خطابا واعيا ومسموعاء من القلب إلى القلب» نجد أننا نستطيع السيطرة عمليا على 
عاداتناء دوافعناء وطرائق عيشنا. في الواقع» إن إمكانيات التأثير في الشخصية والحياة بهذه الطريقة لا حدود لها. 

ضع قائمة بالصفات التي تخلق شخصية قوّية شجاعة وناجحة؛ وقائمة بالصفات النقيضة التي تخلق 
شخصية ضعيفة جبانة ومخفقة» وامتحن نفسك لترى النتيجة. وناد بصوت مسموع الشجاعة والثقة بالنفس والبهجة 
والتفاؤل والطموح والحماسة والمثابرة والتركيز والمبادرة والكمال» وما شابه. اسأل نفسك إن كنت تمتلك هذه 
الصفات أو إن كنت تنزع إلى نقيضها. 

لا تخف من مواجهة نقاط ضعفك وآثار الضعفء أو الإخفاق. سلط الضوء عليهاء أبصرها كما هي»ء ثم 
تصارع معها. يجب ألا تضع نفسك أقل مما أراده لك الله جل جلاله» ولا أقل مما تشعر بضرورة أن تكونه. 
وعندما تتجاوز صفات الشخصية المعيّنة» اسأل نفسك هذه الأسئلة: «لماذا أنت هنا؟ ماذا تعني» أنت للعالم؟ ما هو 
هدفك؟ ما هي رسالتك؟ هل تؤديها بجرأة وصبر ومثابرة وإصرار من غير تذمّرء من دون عويل أو تهرب؟ ماذا 
تقدّم للعالم؟ هل تعني الكثير لامرئ آخر غير نفسك؟ هل هدفك الأساسي هو تعظيم نفسكء أو تحقيق سمعة أكبرء 
أو جني نقود أكثرء أو راحة أكبر لنفسك؟ هل تقضي طموحاتك على الآخرين». 

هل أنت ضحية إمحاء الذات؛ إذا وجدت أنك نفتقر إلى الثقة بالنفس» وإذا لم تجرؤ قط على تحمّل 
المسؤولية بإمكانك تجتبها؛ وإذا كنت ممن يفضلون الانسحاب من أي شيء يجذب الانتباه إليك» بدلا من تأكيد 
تفردك وطلب النْبل الذي هو حق مقدس لك؛ إن كنت لا تؤمن في مقدرتكء قل لنفسك ما يلي: 


00 
إنني امتلك قوّة ومقدرة لأداء ما أريد أداءه. أنا قوة. أنا أثق 
بنفسي» لن أعاني بعد الآن من هذا الجبن الذي يحكمني. ولن أفكر بعد 
الآن» بتثبيط نفسي» ومحوها. لن أنسحب ثانية من تحمل أي مسؤولية ثلقى 
عَليَ. لدي قدرة كافية لأكون ما أتوق أن أكونه. لن أشعر بعد الآن بدونية 
تجاه الآخرين. سأعبرَ عن آرائي وأثبت نفسي عند الضرورة: فأنا أواجه 
الحياة باحترام النفس» بموقف واثقء بنظرة متفائلة. 


بالتحدث إلى نفسك بهذه الصراحة» تستطيع أن تغيّر طبيعتك كلهاء تثوّر مهنتك. وسواء كنت تفتقر إلى 
الشجاعة أو المبادرة أو البهجة أو كائنا ما كان» تلبس الصفة التي ترغب بامتلاكهاء عرز إيجابيّتك المتوقرة فيك» 
مارسها حيث تقدرء ركز عليهاء وستنذهل من سرعة قدرتك على حيازة ما ترغب في حيازته. 

فالعالم الوحيد الذي ستعرف عنه أي شيء. العالم الحقيقي هو العالم الذي تخلقه ذهنيا. المحيط الذي 
تجترحه من أفكارك؛ من معتقداتك ومُثُلك وفلسفتك؛ هو المحيط الوحيد الذي تعيش فيه. 

فالناس الناجحونء, وربما من دون أن يعلمواء يعاملون أنفسهم دائما معاملة مترفة» معاملة نجاح» وذلك 
بتشجيع أنفسهم» بجعل عقولهم إيجابية» بحيث يتحصنون ضد كل تيارات التفكير السلبي. فالتسئح بالفكر الناجح» 
التفكير في المستقبل الناجح للمرء من أهم مقومات النجاح. 

ليكن تشارلز شواب مثلنا في ذلك. فعندما كان شواب ولدا فقيرآء شرع يعامل نفسه معاملة نجاح» 
إذ تمسك بفكرة الازدهار المثالية وبالتصميم القوي والعنيد على أن يكون ناجحا. وواظب على التنطح لهدف 
ناجح, ولو سمح لنفسه بالانصياع للمثتّطات الكثيرة التي واجههاء لما استطاع البتة أن يغدو أعظم رجال الصناعة 
في العالم. لكنه انتتصر على الأفكار السلبية والمدمّرة والمثبّطة وذلك بالتمسك بِمُثل النجاح. 

تأتينا أفكارنا ورؤانا وحلولنا نضرة كل يومء لأن ذلك هو الوضع لليوم» لا لغد. وغدا- إن شاء الله- 
ستأتينا إلهامات وأفكار أخرى جديدة. أما اليوم فيجب أن نجمّد إلهام اليوم. فالرؤيا والإلهام يلمعان في ذهن الفنان 
بسرعة البرق» لكنه لا يستطيع أن يتناول فرشاته ويثبّت الرؤيا الخالدة قبل أن تذوي. بل عليه أن يقلبها في ذهنه؛ 
حتى تملك عليه روحه. لكنه إذا عجز عن تجسيد هذه الرؤيا على لوحته» فإن الصورة تخبو وتفلت من ذهنه. 

ويلمع في ذهن الكاتبة مفهوم جريءء فتشعر بدافع لا يقاوم كي تمسك بقلمها وتصب تلك الصور الجميلة 
والمفاهيم الساحرة على الورق؛ بيد أنها إذا قاومت نزعة الكتابة فإن الصور تبهت» وتتلاشى حتى تنمحي من 
ذهننا إلى الأبد. 

إننا نمتلك دوافع قويّة إذا استخدمناها طازجة:» ونفذناها في اللحظة المناسبة. فإن سمحنا للتصميم القوي أن 
يتبخر من دون تعزيزه أو استخدامه» فسيكون له أثر تخريبي في شخصيتنا. يمكننا أن نقرّر أداء عمل عظيمء لكنّ 
الأشخاص الحاسمين وحدهم قادرون على إنجازه عمليا. 
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سيطر على أفكارك: 

هل ثمة علم موجودء وأنت تدّعي أنك لن تتقنه» هل توجد فلسفة تستطيع أن ترتقي بهاء ما لم تطمح إلى 
ذلك؟ هل هناك طريقة للنجاح بينما أنت تفكر في الإخفاق» وتعيشه؟ لا يمكنك أن تسير في الاتجاه المعاكس في 
الآنين معا. فلا وجود لليقين بحضور الشك. ولن تستطيع الارتقاء ما لم تحذف من قاموسك كلمات لا أستطيع» 
أشك» حظيء نصيبي. لن تكون قويا وأنت تحتضن ضعفكء ولن تسعد وأنت غارق في بؤسك ونحسك. 

إن إمكانات تدريب التفكير لا حدود لهاء وفوائدها أبدية» ومع ذلك فإن قلة قليلة تحمّل نفسها معاناة توجيه 
تفكيرها في الاتجاهات التي تفيدهاء وبدلاآ من ذلك يتركون كل شيء للمصادفة» أو إلى ظروف متعددة المظاهر 
تطيح بعملهم الفكري وتخضعه بالقوة. 

إذا أردنا أن نركز على هدفنا المرغوبء, أن نرى بأم أعيننا الجائزة وكأنها أصبحت حقيقة» ونحن ندرك 
طيلة الوقت أننا نقترب أكثر فأكثر من إنجازه؛ هذا كله يعني أن نمسك بما يساعدنا على شق طريقنا. وستختفي 
المعوقات واحدة إثر الأخرىء وما خلناه يوما مستحيلاً على القوة البشرية يبدو الآن سهلاً وبسيطا. والأكثر أهمية 
وضرورة هو أن نبقي الهدف نصب أعيننا ولا نسمح بفتور أو تذبذب داخلي. 

فكرء في هدوء وصمت عقلكء, بإلهام معيّن. استخدم طاقتك القصوى على التصوّر لتحديد جزئيات 
نجاحك. ضَعْ نفسك في المكان الذي ترغبه في هذه الصورة؛ وخصتها بالعمل الذي تحب أن تنجزه. وبقليل من 
المثابرة في هذا التمرين» تتخلص من قلقك الفكريء وتستبدله تدريجيا بالفهم» وتصوّر القدرة على إنجاز مستحيل 
آخر لا بديل قط للعمل؛ لذاء لا يتخيّل أحدنا أن حالة العطالة» أو التأمل الحالم كافيتان. بل إن العمل المادي يجب 
أن يتبعه تأمل داخلي. فالتوسط الحقيقي لا يعفينا من الحاجة إلى بذل الجهدء لكنه وسيلة تبيّن لنا الجهود المطلوبة» 
وكيفية اجتراحها. 

المحيط من حولنا هو منتوج فكري. الفكر جهزه وفق ما هو عليهء والفكر وحده قادر على التغيير عندما 
يريد. فالمناخ المميّز للفردانية القوية» متفقٌ على أنه من فيض الفكر المتمركز حول فكرة. ويجب أن يتلقى مناخك 
-بوصفه منتوج فكر- طاقته وقوته من القدرة الخلاقة التي تمنحه وجوده. 

ما تنجزه أيدينا هو عمل ثانويء أما العمل الرئيسي فهو ما تقوم به عقولنا. هذا هو العمل الخلاق» الذي 
يجعل الأشياء تجري. «أمسك الفكرة واندفع» هذا هو الشعار المعلن لكل أصحاب العمل الناجحين. إنه ينطوي 
على الجوهر نفسه للفلسفة والمقدرة. تمسّك بالفكرة الصحيحة أي بالموقف الفكري الصحيح حيال عملكء ثم اندفع 
إلى كل ما هو جدير أن تقوم به لتجعل حلمك حقيقة. 

رغم حقيقة أن القوى الأعظم غير مرئية» غير ملموسة» وساكنة إلا أننا ما نزال نشكك بقيمة الفكر كقوّة 
عمل. إننا مخلوقات جاحدة يصعب إقناعها بحقيقة ما لا نستطيع لمسه ولا رؤيته. 

يعد الفكر المحرّك الأول للأشياء التي ندركها بحواسنا إنه القوّة الأساسية في كل تحرك؛ وكل إنجاز؛ء وكل 
مأثرة. ولن تكون هناك أية حركة بثاءة» إذا لم يأخذ العقل دور الريادة» ويقدم المشورة ويضع الخطط ويصدر 


الأوامر. 
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إن تفكيرك المستمر في عملك وتخطيطك لطرائق توسيعه ومناهجك لتحسينه وتعزيزه هي التي تطوره 
عمليا. إن أفكارك وخططك وحماسك وحلمك بالنجاح قوى حيوية تزيد قوة مغناطيسك العقلي لجذب الأشياء التي 
تحب. إن بناءك العقلي وقوة جهدك الذكي في التخطيط المادي لتحقيق النجاح هي القوى التي تجعل عملك يزدهر. 
فضلاً عن أنك تمارس فلسفة النجاحء أدركت ذلك أم لم تدركهء وذلك عندما تمسك بالفكر والإقدام. إنّ الفكر 
المتفائل أولا وآخرآء ودائما. والثقة أيضاء والعمل الذكي عوامل تقربك من متلك. تساعد هذه الفلسفة الناس على 
جعل أنفسهم «محظوظين»» لأنها تعلمهم كيف يجعلون من الحظ الجيّد موقفا عقليا. لا تهم الظلمة الظاهرية 
للمشهدء ولا تهمّ ظلمة الغيوم أو شدّة العاصفة» لأن الذين يطبقون تلك الفلسفة يعرفون أن الشمس تشع خلف 

الغيوم» ولذلك تراهم متجهين دائماً إلى هدفهم. 

بصرف النظر عن عملك أو تجارتكء فإن عادة الاحتفاظ بالمثل الملائمة في الذهنء بمُثل بالسعادة» والحظ 
الجيّد»ء توجه العقل نحو هذه المُثل وتساعد على نحو رائع في جهودك الدائمة لبلوغ النور رغم كل الظروف. 
ستفكر في نفسك أكثر وسترى إمكانيات أعظم بانتظارك. 

إن منبها سيكولوجيا رائعا يكمن في عادة تأمل نفسك بوصفك فردا محظوظاأ في بلوغ النجاح في عملك؛» 
وفي عدم سماحك لنفسك بالتفكير أنك منحوسء أو أن الناس والظروف يقفون ضدك دائما. فإذا أردنا الازدهارء 
يجب أن نحترس من الأشياء التي تشدنا إلى الوراءء ومن النزعات التي تدفعنا إلى التجدّر في بيئات قديمة» أو 
التعلق بظروف لم تعد تلائمنا. فالطريقة المثلى للازدهار هي الارتقاء الدائم والطموح الدائب ومواظبة النمو. 
فالوقوف والجمود في زاوية من زوايا الحياة يعني التفسخ. 

«لقد حطمنا كل أرقام الإنتاج اليوم.» هذا ما كتبه مراقب عمال أندرو كارنيجي. فأجابه رئيسه على الفور 
«لماذا لا تحطمها كل يوم؟». 

كل من يسعى نحو النمو المطرّدء ويزيد من قدرته» أو يضاعف موهبته» يجب أن يجاهد دوما لتحطيم 
أرقام إنتاجه الماضية. يجب أن نكون مستعدين للاستفادة من كل فرصة شرعية ملائمة لتحسين وضعنا الشخصيء 
ومن أجل التقدّم في عملنا وحرفتنا. 

كافئ نفسك: 

كثير من الناس تحفزهم المكافآت المادية. يرغبون بقوّة في اقتناء بيت جميل وقيادة سيارة فارهة والعشاء 
في مطعم فاخرء أو أن يقضي إجازة في منتجعات أنيقة. مثلاً: كان ج.ب. مورفان أحد أثرى أثرياء العالم. وعندما 
سئل لماذا يعمل باندفاع وهو بالغ الثراءء أجابهم «إن المال هو سجل النقاط الذي أقيس بواسطته نجاحي. لا أريد 
النقود حبّا بهاء بل لأتابع عملي وأزيد ثروتيء إني أثبت لنفسي أني لا زلت مُنجزاً». 

ما الذي يدفع الباعة للعمل يوميا؟ أحدهم قال: إنه جاء من عائلة فقيرة وعاش في شقة متواضعة في مبنى 
في حي فقيرء طيلة طفولته. 
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وأستطيع السكنى في بيت مريح. ذات يوم قدت السيارة إلى حي الأغنياء في 
البلدة. واستعدت حلمي بامتلاك بيت كبيوتهم. فقررت عندئذ ادخار المال الكافي 
لشراء بيت كهذه البيوت. 
ذهبت في اليوم نفسه إلى مكتب بيع عقارات» وحصلت على صور 
لبعض البيوت المعروضة للبيع في الجوار. علقت إحدى تلك الصور على 
الطاولة بجانب سريريء وأخرى على مرآة الحمّام» وثالثة على حافة زجاج 
السيارة الأمامي. وفي كل مساء وقبل النوم كنت أنظر إلى الصورة بقرب 
فراشي؛ وفي كل صباح عندما أحلق ذقنيء أنظر إلى الصورة؛ وأنا أقود السيارة 
أنظر إلى الصورة. وقررت ذات يوم أن أشتري بيتا شبيها بتلك الصورة. 
نتعشى في غرفة الطعام الكبيرة؛ نسترخي في الردهة» وكل واحد من أولادي 
يلعب في غرفته» وزوجتي تطبخ في مطبخ حديثء وكلّ مثا يستمتع في ظل 
الأشجار. حرضتني هذه الأفكار أن أبذل جهدا إضافيا لانجاز صفقات بيع أكثر؛ 
أن أتعلم وأطبق أساليب بيع أكثر فاعلية. فازدادت مبيعاتي خلال الأشهر اللاحقة. 
فتضاعف دخلي خلال العام التالي» واستطعت شراء بيت حلمي. 
ليس ضروريا أن تكون المكافآت مادية. إذ يسعى بعض الناس إلى مكافآت إرضاءً لتحقيق أحلامهم. كان 
جون بوروز رجلا ناجحاء لكنه لم يكن غنياء عاش في ظروف متوسطة:؛ ولم يكن المال مبلغ همه. كان أعظم عالم 
طبيعة في عصره. كرس حياته للدراسة والكتابة عن الطبيعة. قال: «إني أجلس في حضن جمال الطبيعة ولا 
أخشى ضياع الثروات المبعثرة في كل مكان. فلا أحد يسرق مني نزهاتي أو ينابيعي لأن الأزهار والطيور 
والحيوانات وفيرة جدا. أعيش لأطيل حياتي واستمتع بهاء مؤمنا أني بفعلي هذاء أفعل الخير لأجل الجميع. فالعمل 
متعة» والنتيجة تمذ تمنحني متعة. » 
عندما تحافظ في ذهنك على المكافأة التي تسعى إليهاء سواءٌ أكانت مادية سيارة جديدة بيتآا جميلا» أم غير 
مادية إرضاءً لإنجاز حلم ما تجد نفسك مدفوعا إلى العمل بجدّ لإنجاز الهدف وحصد المكافأة. 
عندما نخافء كثيرآ من الإخفاق أو الفقرء ونفكر فيهما كثيراء فإننا نطبع لا وعينا بكل فكرة إخفاق ونخلق 
بذلك ظروفا غير مستحبّة. وبالتالي فإن فكرناء وموقفنا العقلي يجعل من المحال علينا تحقيق ما نحاول إنجازه. 
توفع النجاح دائماً: 
سيكون الإخفاق محتوما عليك؛ ما لم تبرمج ذهنك على أنك ستنجح. ثق أن الأفكار قوةٌ» وأن التأكيد 
المستمر على حقك وقدرتك على النجاح سيقلب الظروف المعادية والصعبة إلى أخرى تصب لمصلحتك. فإذا 


صممت بقوّة على النجاح» ستخلق حولك» مناخ نجاح وستجري الأمور في صالحك. بوسعك جعل نه أى مغناطيس 
نجاح. 
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تيقنَت فتاة شابة تتمتع بقدرات موسيقية هائلة أن لا أمل لها في النجاح. فقد كانت حياتها مستنزفة في 
واجبات عائلية منعتها من التفكير في احتراف الموسيقا. ورغم مواظبتها على الدراسة» تخلت عمليا عن كل أمل 
في الوقوف أمام الجمهور. وفقدت هذه المرأة» من دون أن تعي ذلكء» سيطرتها على نفسها؛ وتركت بذلك ما كان 
أملا ودافعا عظيماء تركته يذوي ويموت. وبدلآ من أن تجد طريقها مع الأمل بفوزها غير المحدودء استسلمت 

للهزيمة. 

ثمة فارق عظيم بين القوة الخلاقة والموقف العقلي الذي يتوقع الربح والفوز رغم كل العقبات» وبين 
الضعف والموقف العقلي السلبي الذي يقيّد عمليا. إنَ توقع النجاح» وإن كنا لا نعرف كيف أو متىء هو دافع هائل» 
محقز عظيم لناء كي نبذل جهدا إضافيا. إنه أيضا توكيد لالتزامنا بالنجاح. 

توقع دائما ما ترغب فيهء واعمل على أن كل توقع سيغدو حقيقة. فتوقعاتك تفتح أبواب ذخيرتك أو 
توصدها. إذا توقعت إنجازات عظيمة» وعملت بجِدّ وصدق لتحقيقهاء فستأتيك. وإذا توقعت مطامح دونية» فستعمل 
من أجل مطامح وضعية» وطبعي أن تنجز أشياء وضيعة. والقانون يصلح لكلا الحالتين. 

معظم المخفقين» يتوقعون الإخفاق وهم ينتظرونه. وقبل أن يسقطواء يخافون السقوط ويصوّرونه في 
ذهنهم» وهذه المخاوف تذهب بالكثير من مقدرتهم» ويرسلون إشارات مفادها أن العمل بجد لن يفيد» وتحكم عليهم 
بالإخفاق. 

قال رالف والدو إيمرسون: «أحتاج إلى شخص يجعلني أفعل ما أستطيعه» وهذا بالضبط أيضا ما يحتاج 
إليه من يرون أنفسهم مخفقين. يحتاجون إلى تغيير عقولهم وإلى تعريفهم بأنهم ليسوا مخفقين» لكنهم في حالة 
«مرض عقلي» إذ يعانون من تثبيط مزمن. 

ثمة شخص واحد بوسعه أن يشجعك أكثر من الجميعء هو أناك العليا. وبصرف النظر عن تقدمك في 
العمر؛ء وعن ظروفك المحيطة الآن» تستطيع أن تشفى من حالتكء إذا اتخذت أناك العليا دليلآً. وعندما تبصر 
نفسئك الحقيقية» إمكاناتك الحقيقية» ومصادر قوتك» تبدأ الحياة من جديد. تستعيد شجاعتك» وترى الحياة من منظار 
جديد. وسترى نفسك كما لم ترها من قبل؛ ستسيطر على نفسك ومصادر طاقتك النفسية والجسدية كما لم تفعل من 
قبل؛ ستقفز قفزات هائلة إلى الأمام. وستمتلك دافعا جديدآ لترميم ماضيك؛ ستمتلك نظرة جديدة إلى الحياة» ولن 
ترضى بعدئذٍ بالسويّة الثانية من جهدك. لن يقنعك إلا أفضل أداء ومستوى لديك» وستسعى إلى جعل لحظاتك 
المثلى لااتنتهي: 

بوسعك أن تبدأ الآن لتحقيق الأفضلء ارفع رأسك نحو النورء انزع الغيظ والتذمّر من حظك السيئ وكن 
الإنسان المثزن الشجاع والسعيد الذي خلقه الخالق في أحسن تقويم. اشف نفسك بالتغلب على أعدائك العقليين. 


عزز فواك: 
إذا كنت ميالا إلى الانكفاء والانسحاب والخجلء حاول أن تؤكد عبارة: «أنا أكون» والتأكيد المستمر: «أنا 


شخص مقدّر لي أداء إنجازات» وسوف أفعلها» إن قليلاً من العمل اليومي على صقل الشجاعة والثقة بالنفس» 
والإقدام لإقحام نفسك في المسؤولية» سيصنع العجائب في بناء شخصيّتك القويّة الجريئة. 
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النجاح الحقيقي 

إذا قال الناس إنك سمج وغبيء فلا تسمح لهذا الإيحاء أن يستقر في ذهنك. بل أكد باستمرار أنك لست 
غبياء وأنك تمتلك القدرة والإرادة لثري الناس الذين يثبطونك أنك قادر على فعل ما يفعله الآخرون. وبقدر ما 
تعزز ثقتك بنفسك وذلك بتحقيق ما ترغب أن تكونه» تجد أن قدرتك تزداد. ولا يهم ما يعتقده الناس بخصوص 
مقدرتك؛ ولا تسمح لنفسك أن ترتاب في قدرتك على أن تغدو ما تتوق أن تصير إليه. 
أكثر أو أقل من اللقاء السابق. وإذا لاحظوا في أثناء لقائك» أنك تبدو أفضلء وأرفع حالا وأنك تجاوزت وضعك 

زد ثقتك بنفسك بكل طريقة ممكنة» وبوسعك فعل ذلك إلى حدٌ ملحوظ وذلك بقوة الإيحاء الذاتي. وحاول 
دائمآ أن تدفع نفسك في هذا الطريقء وعاملها بهذه الطريقة التي توحي بالنجاح والازدهار والتحسن والتقم. إن 
سمعة الازدهارء لأنك تتقدم بقوّة» وأنك شخص تحقق إنجازات» أو رجل يعيش في خدمة مجتمعه» تستحق كل 
جهد وكل عطاء. إذا حفظت هذه المثل» في عقلك تصقل شخصيّتك وتعيد تشكيل حياتك. 

قل لنفسك: «لا أستطيع أن أخرج من نفسيء لا يهم أين أذهبء فأنا دائما تحت تأثير إيحائي الذاتي. فإن 
تكن أفكاري ضيّقة» سأعيش في عالم ضيّق. إن يكن تفكيري خسيسء باردء وغير حماسيء فلا أستطيع أن أستمتع 
بالعالم الأوسع والأكبر الذي يعيش فيه الآخرونء لأني شللت نفسي عن رؤيته أو تقديره. وإذا كنت بخيلاء حقيراء 
وخسيس السلوكء فهذا يعني أني حبيس أفق يضيق باطرادء محدودا بضآلة أفكاري ووضاعتها. 

تترك أفكاركء سيّئة كانت أم جيّدة» آثارها في عقلك. وكل فكرة متكررة تميل إلى تعزيز عادة» وتقلل من 
إمكانية أي تغييرء أو إبطال النزعة» أو التقليل منها. فلا شيء» على سبيل المثال» سيحوّل شخصية لطيفة إلى 
أخرى سيئة الصيت. فإذا أردت أن تطور مكانة لطيفة» لا يمكنك الإبقاء على الكرهء الغيرة» الحسدء والأفكار 
السيئة. 

يشعر كثير من الناس بنقص في بعض الصفات. وهذا الإدراك حجر عثرة دائم لأنه يدمر ذلك الإيمان- 
الرائع- بالنفس الضروري للإنجازات العظيمة. فإذا أردت أن تتجاوز الضعف أو القدرة الناقصة» فارسم لها 
صورة تامة واحتفظ بها في ذهنك. ولا تحتفظ بالصورة الخطأ الناقصة. فكّر فيهاء وعشها في أفكارك بالشكل الذي 
تريدهاء وحاول تطبيقها بكل الطرقء» حتى تتشكل لديك عادات جديدة وتقوى الضعيفة. 


فكر بقوة تكن فويا: 

لا تقتصر قدرتنا على تقوية وتجاوز ضعفنا ونقصنا العقلي» بل إنها تزيد طاقتنا العامة عبر قوّة الإيحاء. 
في الواقع إن قابلية القدرات العقلية» للتطورء والتوسع» ملحوظة جيداً. 

تكون القدرات القوية كامنة أحيانا حتى تستثار. على سبيل المثال» إن أناسا أتهموا بالجبن» وأهينوا بسبب 
قلة شجاعتهم» استطاعوا ترميم طاقتهم الناقصة على نحو رائع بالتمسك بالشجاعة المثالية؛ والتفكير والتنفيذ بعمل 
جريء» بتبني أفكار لا خوف فيها؛ بقراءة سيرة حياة أبطال؛ والتفكير بطريقة بطولية» ومحاولة عيشها. قد تكون 
الشجاعة ضئيلة لدى شخص ما لأنها لا تستخدم كما ينبغيء» وقد تحتاج للاستثارة فقط. وقد يستطيع معظم الذين 
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يعيشون حياة متوسطة:؛ أن ينجزوا أشياء عظيمة» ويمكن أن يصبحوا عباقرة عظاماء إذا ما استثيرت طاقاتهم 
الهاجعة» وتتحسن إمكاناتهم وتكبر. 

تعلم أن تؤكد بقوّة امتلاك ما تفتقر إليه. فإذا كانت الشجاعة أو القوة كامنة» فعزز هاتين الخصلتين كحق 
إلهي لك. ضع في ذهنك أنهما حقك بحكم المولد وارفض بقوّة أن تتخلى عنهما. اقتنع تماما بأنهما تنتميان إليك» 
أنك تمتلكهما فعلاً» وسوف تربح. وإذا ألهبت باستمرار توقك إلى شيء أفضلء أسمىء وأنبل» سوف تتقام. 
فالطموحات المسيطرة على العقل تنزع إلى ترجمة ذاتها في الحياة. فإذا كان هذا الطموح وضيعا وخسيساء فعليك 
أن تطور هذه الصفاتء لأن حياتك تسري وفق مثلك. 

عندما تكون في مزاج سيئ» جرب هذا التمرين: توقف عن العمل. انهض عن كرسيك فوراًء دع كل ما 
كنت تفعله» واخرج من البيت. امش قليلً» وإن أمكن انزل إلى البلدة وقرر أن تصفي ذهنك من أي شيء يتسبب 
بعدم انسجامه واتزانه. فكر بأشياء جميلة متناغمة» أشياء سارّة. قرر أن كل ما يحدث لك سيكون مفرحا ومتزناء 
وأنك لن تسمح لأي شيء مزعج أن يخرجك عن اتزانك؛: أنك ستحافظ على رزانة عقلك. 

قرر أنك ستعود إلى عملك متزناء مالكا نفسك» محترما لذاتك. فكر بهذه الطريقة بضع دقائق» ثم تنفس 
بعمق هواءً نقياء وسوف تعود إلى عملك شخصا جديدا. ستتفاجأ كم أفادك أن تمنح نفسك وقتا لتعيد توازنها. 

قل لنفسك عندما تبدأ عملاً: « الآن القرار لي. يجب أن أبلي بلاءَ حسنا. لا مجال للتراجع.» كرر لنفسك 
بعض الشعر الملهم» الأصيلء أو الأمثال وستدهش من سرعة فعل هذا الإيحاء الذاتي الذي سيلفك وكأن فيك روحاً 
جديدة. 

الأشياء الجيدة هي لمن يستطع أخذها بقوّة الهدف. وشدة التصميم. ليس هناك قوة ترسل الخير لأناس 
مفضئين» وتعطيك أنت أشياء ناقصة. فمن يمتلكون القدرة على ملء عقولهم بالأفكار الرفيعة والمشجّعة» بالفكر 
المتفائل» المبهج» هؤلاء يحلون واحدا من أكبر ألغاز الحياة. 

إن ما تستطيع أن تكونه أو تفعله هو أعظم مصدر قوّة في حياتك. وقد يكون ما تفعله مجرّد قزم بالمقارنة 
مع الإنجازات العملاقة التي تستطيع تحقيقها. فليس الأمر فيما تفعله» بل فيما تتوق إلى فعله» ما تشعر بقدرتك 
على فعله» وهذا هو ما يُحسب لكء إذا أفلحت في التعبير عن مثلك. 

قال اميرسون: «قلة من الرجال يكتشفون أنفسهم قبل أن يموتوا.» ورجال أقل منهم يقومون برحلات 
استكشاف داخل أنفسهم» فيحملون معهم إلى قبورهم قارّات من القدرات غير المكتشفة. من دون أن تطوّر الهبات 
الخاصة الحبيسة داخلهم. معظمنا يموتون ومعهم سر عظيم» رسالة مختومة أودعها الخالق في أيديهم حين ولدواء 
ولم ثقرأء لأننا لم نتعلم قط كيف نفتحها لنقرأها. 

كيف تتأكد أنك لا تمتلك هذه القدرة التي تتوق إليهاء وهي حبيسة في داخلك؟ فإذا لم تجرّب قوتكء: فكيف 
تعرف ما الذي أنت قادر عليه؟ ربما تمتلك قدرات كامنة» أكثر مما تحلم به. فلماذا تضيّع وقتك في التفكير في 


براعة الآخرين؟ لماذا لا تحرر ما لديك» لترى ماذا تملك» وتخرجه إلى النور وتطوره؟ 
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إن في عقول أفراد الجيش المنهزم طاقات ومصادر قوة تكفي لتثوير العالم» إذا ما استنهضت إمكاناتهم 
النائمة؛ إذا أمكن دفعهم إلى الإيمان بأنفسهم. فقط لو يتعلمون كيف يلجون إلى أعماق سر طبيعتهم» أو يملكون 
أنفسهم» لاستثارة الصفات والطاقات الكامنة» لو فعلوا ذلك لاستطاعوا الإتيان بأشياء عظيمة. 
إن المعضلة الكبيرة هي في أن نعرف كيف نبذل القوى في أنفسنا لنجعلها تعمل بأقصى ما لديها. لأن 
الحياة» سواء أكانت ناجحة أم مخفقة» تتوقف على ندائنا لمصادر طاقتناء ومستوى تطويرنا لإمكاناتنا. 


توقع النجاح: 

لا يوجد قانون تستطيع بموجبه أن تحقق النجاح في أي شيء من دون أن تتوقعه أو تطلبه» وتدّعيه 
لنفسك. في البدءء يجب أن يتوفر لديك الإيمان القوي بالنفسء» وإلا فلن تنجح في شيء. فلا مكان للمصادفة في 
عالم الله فائق التنظيم والترتيب. ولابد لكل حدث من سببء وليس مجرد سببء بل سبب مقنع. لا يستطيع الجدول 
أن يعلو أكثر من منبعه. كذلك النجاح العظيم يجب أن ينبع من مصدر أملء وثقة في النفس كبيرتين» ونتيجة 
لمسعى حثيث لتحقيقه. ولا يهم مقدار الإمكانية» أو العبقرية» أو روعة الثقافة» لأن الإنجاز لن يرتقي أبدا فوق 
مستوى الثقة. سينجح من يعتقد بقدرته على النجاح» وسيخفق من يعتقد أنه لا يستطيعه. فهذا قانون عديم الرحمة» 
لا جدال فيه. 

عزّز قدرتك على الظفرء دائما. قل لنفسك أنا لم أخلق لتحكمني النقائص أو الأعشاب الضارة» أو فضلات 
المواسم. لم يخلقني الله في أحسن تقويم لأمرغ نفسي في القذارة. لن أستطيع استخدام إمكانيتي بالشكل الأمثل؛ ولن 
أستطيع أن أكون الشخص المكتوب لي أن أكونه أو أستطيع أن أكونه» وأنا أحتضن هذا العدو الذي يستنزف 
إمكانيّتي ويُضعف فرصي في الحياة. لأنه يخلق تغييرات بنيّوية في كياني؛ يدمّر قدراتي ويُبلد حساسيتي 
الأخلاقية. لقد انتهيت منه مرة وإلى الأبدء لقد انتهت رغبتي به. لا أريده- لا أحتاج إليه- لن ألمسه. لقد خلقت 
لأبقي رأسي شامخا. إن في داخلي شيئا ما قادرآ تماما أن يتغلب على هذا الذي يعطل حياتي العملية ويشدني إلى 
الوراء» وسوف أتخلص منه. 

يعتقد بعض الناس أنهم لم يُخلقوا كي يظفروا بأفضل ما في العالم» وأن خيرات الحياة لم تخلق لهم. بل 
لأولئنك المحظوظين. ويكبرون تحت سقف هذه القناعة بدونيّتهم» وبالطبع سيشعرون بالدونية حتى يستبدلوها 
بالفوقية كحق مكتسب لهم. معظم النساء والرجال القادرين على تحقيق أشياء عظيمة لا يفعلون إلا الأشياء 
الصغيرة أو المتوسطة. لأنهم لم يتوقعوا من أنفسهم» ولم يطلبوا منهاء أكثر من ذلك. لا يعرفون كيف يستخرجون 
أفضل ما لديهم. 

قلئة من الناس تدرك القوّة الموجودة في التأكيد القوي الدائم على الشيء الذي ترغب أن تكونه» أو قررت 
أن تنجزه. فالأشياء العظيمة تنتج تحت القوة الهائلة للتأكيد على إنجازهاء إن شدة تأكيدك ثقتك في إمكانيتك على 
إنجاز ما تحاول فعله تتناسب طردا مع درجة إنجازه. 
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إن الروح الجبانة هي في أمس الحاجة إلى التأكيد المستمر على مبدأ «أنا أكون أنا شجاعء؛ أنا صحّة. 
جرأة» قوّة» أنا طاقة؛ أنا سلام» أنا وفرة؛ أنا غيض من فيضء لأني أنهل من نبع لا ينضب. أنا غني» لأني وريث 
كل مصادر الكون». 

هناك طاقة مغناطيسية هائلة في عادة الادعاء بما نحن عليه» بفعاليتنا الحقيقية» وبما نرغبه. إن التوكيد 
القوي المستمر على «أنا صحّة»ء أنا قويء أنا قدرة» أنا مبدأء أنا حقيقة؛ أنا جمال» لأني خلقت على صورة الكمال» 
الانسجامء الحقيقة, العدل» الجمال الأبدي» يؤدي ذلك إلى أن يصبح تجسيداً ملموسا لهذه الأشياء في حياتنا. 

«أنا ما أعتقد أتي» ولا أستطيع أن أكون شيئا آخر.» إن من يثقون بقدرتهم على كسب المال» لا يقولون 
لأنفسهم كل صباح: «حسناء لا أعرف إن كنت سأكسب شيئا اليوم. سأحاول. قد أنجح, وقد لا أنجح.» لكنهم 
يؤكدون ببساطة وإيجابية أن بوسعهم فعل ما يرغبون به» ثم يبدؤون بوضع خطط وقوى عملية للحصول عليه. 

قئة من الناس تدرك القوة الإبداعية الهائلة الكامنة في تأكيد الذات وتعزيزها القوي. إلا أن أولئك الذين 
وضعوها على محك التجربة لا يرتابون في إمكاناتها أبداً. 

حدث نفسك عن النجاح: 

لا يهم رأي الناس حول إمكاناتك؛ فلا تسمح لنفسك في الارتياب بأنك قادر على الفعل» أو أن تصبح ما 
تريد. عزّز ثقتك بنفسك بواسطة الإيحاء الذاتي. حدّث نفسك جديا كي توقظ قواك النائمة في لا وعيك. قل تلك 
الأفكار بصوت مسموع. 

إذا رأيت أن طموحك فاترء أخضع نفسك لتدريبات ذهنية لشحذها وتطويرها. وإذا رأيت مستواك 
منخفضاء استعد مَتَلَكَ الأعلى وذلك بالتأكيد الدائم على قدرتك على إنجاز الأفضل يوميا. انطلق كل صباح بتصميم 
على أن تكون في نهاية النهار أفضل مما كنت عليه في الصباح. حدّث نفسك عن هذا اليوم وأنت ترتدي ثيابك 
صباحاء كأن تقول: «ستكون شخصا صغيرا إذا لم تستطع أن تترقع عن الصغائر التي تعوق وتربك العقول 
الضحلة. ولن تكون قائداء إذا لم تترفع عن التفاصيل التافهة في عملك.» 

قد تستخف أمر التحدّث إلى نفسكء في البداية» لكن ستحصد منه منفعة كبيرة لدرجة أنك ستعود إليه 
ليخلصك من عيوبك كلها. ليس هناك خطأء مهما كبر أو صغرء لا يخضع للإيحاء المسموع المتكرر. 

قد تكون» مثلاء جبانا بطبعك وتتهرب من مقابلة الناس؛ وتشك في قدراتك. إن يكن الأمر كذلك؛ بوسعك 
أن تستفيد كثيراً من تعزيز نفسك في حديثك اليومي إليها وإصرارك على أنك لست جبانا؛ بل على العكس؛ إنما 
أنت تجسيد للشجاعة والجرأة. أكد لنفسك أن ليس هناك سبب يجعلك جباناء لأنه ليس فيك شيء خاص أو ناقص؛ 
بل إنك جذاب» وتعرف كيف تتصرف بوجود الآخرين. قل لنفسك إنك لن تسمح لها أبدا بإيواء أية أفكار تستخف 
بالنفسء» أو أفكار جبن أو دونية؛ أنك ستبقي رأسك شامخا وتثبت شجاعتكء وفردانيتك. 

أثبت أنك خلقت لتقف منتصباء تتطلع إلى الأعلى؛ أنت تواجه العالم بلا خوفء لن تجبن» لن تجفل» لن 


تنتحب؛ لن تعتذر ولن تستخف بقدرتك. 
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إذا كنت ضحية الحيرة؛ تنزع إلى قياس الأشياء؛ ووزنهاء والتفكير فيها طوال الوقتء أنكر ذلك على 
نفسك وبصوت مسموع., قويء حازمء وقررء بعدئذء أنك ستبدأ العمل قبل أن تتاح للشك فرصة لإضعاف قرارك» 
أو دفعك إلى مراجعته. قل لنفسك إن تخطئ أفضل من ألا تعمل» أو تمضي حياتك كلها في الحيرة والتردد. 

إن وجدت صعوبة في اتخاذ قرارك لفعل ما يجب أن تفعله» فاذهب إلى حيث تستطيع أن تستجمع نفسك. 
حدّث نفسك كما تتحدث إلى صديق تحبه» صديق تعرف أنه يمتلك المقدرة» لكنه يفتقر إلى الشجاعة والإقدام» عزّز 
نفسكء شجّع عقلك؛ أعد إثبات نفسك. 

إذا صدقت مع نفسك في هذا الحديث الذاتي» وكنت قويا ومواظبا في توكيدك» ستندهش عندما ترى كم 
زادت شجاعتكء ثقتك» وقدرتك على تنفيذ أفكارك. إذا كنت تفتقر إلى المبادرة» فسارع إلى التأكيد بقوة على 
قدرتك في مباشرة العمل وادفعه إلى نهاياته. واعمد دائما إلى وضع قرارك موضع التنفيذ عند أول فرصة. 

أكد باستمرار أنك ستغدو ما تقوله طموحاتكء بقدر ما تستطيع. لا تقل: «سوف سأنجح أحيانا»؛ بل قل: 
«أنا النجاح. النجاح حقي المكتسب.» لا تقل إنك ستسعد في المستقبل. بل قل: «لقد خلقت للسعادة» لأصنعهاء وأنا 
سعيد الآن.» وإذا حدث أن قلت: «أنا بصحة جيّدة؛ أنا ناجح» أنا هذاء أو ذاك»» من غير أن تؤمن في ذلكء. لن 
يساعدك إصرارك وحده. فيجب أن تؤمن فيما تؤكده وتحاول تحقيقه. 

عزّز حيازتك العملية لما تحتاج إليه من الصفات التي ترغب في امتلاكها. ادفع عقلك باتجاه هدفك» تمسك 
به بثبات» ومثابرة» لأن هذه هي الحالة العقلية التي تخلق السحر. فالعقل السلبيء الذي يشكك ويترددء لا يخلق 

يقول ولت ويتمان: «أناء نفسيء الحظ الجيّد.» أثبت أنك التجسيد الحقيقي. الذي ترغب أن تكونه» أو 
تحققه. أنك تمتلك ما تتوق إلى امتلاكه» أنك لا تمتلك الصفات الجيّدة فحسبء بل أنك هي بحد ذاتها. 

إن تفكيرنا بصوت مسموع. والتعبير عاليا عن أشواقناء يترك داخلنا انطباعا أعمق. إن تشجيع الذات 
المسموع قد يعطي نتائج مذهلة؛ في تجاوز ضعفناء والتغلب على عيوبنا. 

وإذا اعتدنا أن نطرد من لا وعينا كل إيحاء بالإخفاق. الإحباطء التثبيط أو الشر ونستبدلها بنقيضهاء 
فسنحصد نتائج قيّمة لا تقر بثمن. ويكمن سر النجاح والسعادة في القدرة على تصفية الذهن من كل شيء يمكن 
أن يتسبب بأذى. وإيماننا بحقيقة أنه لا يمكن للعقل أن يحتوي في الوقت نفسه على أفكار ومشاعر متناقضة يجعلنا 
الأسياد المطلقين على ظروفنا. فأن تعيش في القمة أو في الحضيضء أن تكون ناجحا أو مخفقاء هي ببساطة 
مسألة اختيار. وهذا كله يتوقف على الإيحاءات التي نتمثلهاء ونوع الأفكار التي نفضئلها. 

بوسعنا السماح لأنفسنا أن يجتاحها التثبيط» وبوسعنا التغلب عليه. من الطبيعي أن نفكر جميعا في الأشياء 
الرائعة التي سننجزها إذا استطعنا أن نتخلص من الأشياء التي تعوقناء وتهزم نجاحاتنا الممكنة. لكن أي رحلة 
مملة ستكون الحياة إذا لم نضطر إلى الصراع مع إحباطاتناء وآلام قلوبنا ومحننا ومتاعبنا! مع ذلك» فإن الاختبار 
الحقيقي لعلو شأنك هو فيما إذا كنت ستنجح في إنجاز طموحك. فيما إذا كنت ستنفذ خطة حياتك العظيمة على 


أكمل وجهء بصرف النظر عن الأشياء التي ستحاول إعاقتك. 


00 
له شيء يساعدك على تجاوز التنبيط كما يساعدك الإيحاء الذاتي بالشجاعة والنجاح. فالقوة البثاءة للتفكير 


الإيجابي لا تخرجنا من شرك التفكير السلبي فحسبء بل تساعدنا على بناء كل إمكاناتنا وتقويتها. 


الفكاج التحديدز 


الباب الثاني 
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الفصل [[3]ابع 
العمل 
خا نامعب ارك ةج جاص 


يخفق كثير من الناس في تحقيق غايتهم لأنهم لا يستعدون للقيام بما يجب عليهم من أجل تلك الغاية» تذكر 
أن توقك». ورغبتك في أداء عمل معين» هي عمليا زرع بذرة طموحك. وإذا توقفت هناء ستحصد بقدر ما حصد 
ذلك المزارع الذي وضع بذورا في تربة لم يستصلحهاء ولم يسمّدها أو يدفن البذور عميقا. يجب أن تدّعم ما يتوق 
قلبك إلى فعله بنيّة صادقة لبذل أفضل جهدك وطاقتك لتجعل رؤياك حقيقة ملموسة. إن الاكتفاء بامتلاك الرغبة 
لفعل ذلك - بصرف النظر عن قوة ومثابرة حفاظك عليها - لن يساعدك في تحقيقها. إذن عليك ألا تكتفي بزرع 
بذرة الرغبة والتوق» بل يجب أن تغذيها وتحرثها وترعاهاء وإلا لن تحصد غير الشوك؛ فنحن نرى رجالا ونساءً 
في كل مكان يحصدون مواسم شوك وأعشاب ضارة؛ لأنهم اكتفوا بزراعة الأشواق فحسبء ونادراً ما يجني 
هؤلاء مواسم تكفي للحد الأدنى من متطلبات الحياة» وذلك ببساطة لأنهم لم يعتنوا ببذورهم بعد زراعتها. 

دعنا من روعة موهبتك أو وضوحها لا شك أنها تذوي ما لم تصقلها باستمرار. فقانون: استخدمها وإلا 
خسرتهاء ساري المفعول في كل مكان. ولا مجال للهرب منه؛ ومفعوله حتمي على الموهبة والطموح.ء أو البذار 
المزروعة في التربة. فكل شيء لا يُستخدم ولايُصان أو يُصقل يذوي. لأن الكسل بالمعنى الصريح للكلمة هو 
العدو الأول للنجاح» ومهما بحثت لن تجد تعبيرآ لطيفا عن «الكسل». والعامل الرئيسي الآخر في الإخفاق 
والإحباط أو النجاح الجزئي هو التردّد. أما مواجهة الظروف فتولد قوّة. تمدّنا بقدرة هائلة على المقاومة. وتجاوز 
حاجز يمذنا بقدرة هائلة على تجاوز الحاجز التالي. 

نحن خلقنا المولى عز وجل لهدف سام هو عمارة الأرض فنحن لم نخلق سدىء ولن نترك سدىء إن أخذنا 
بالأسباب وسعينا وعملناء لأن العمل يكسب الحياة قيمتهاء ولا يمكن التفكير في السعادة الحقيقة من غير إنجاز 
هدف قيم. 

وكي ترضىء عليك أن تشعر بالرحابة والامتداد» لا توجد سعادة تفوق تلك التي نجنيها من شعورنا 
بتضيّق أفق جهلنا وتأخرنا عن الركبء فالطريقة المثلى لتعلم الركض أن تركضء والسباحة أن تسبح» ولتطوير 
إرادتك أن تشرع في ممارسة قوة إرادتك في شؤون الحياة. والذين يمارسون قوة إرادتهم يجعلونها أكثر صلابة 
وفعالية»ء خصوصا] عندما يواظبون على هذه الممارسة بذكاء. لأن ممارسة قوة الإرادة هي الوسيلة المثلى لتقويتها. 
لأنها تغدو أقوى مع المران والدربة وذلك أن مواظبتك على عمل تتقنه يعد اختبارآ لقدرتك وانضباطك الفكري. 

يحتاج النجاح إلى اتحاد المقدرة والإلهام. حتى أكثر الناس قدرة لا يستطيعون تحقيق النجاح ما لم يحوزوا 
الإلهام لأداء ذلك. غير أن الإلهام وحده لا يكفيء لقد استطاع مايكل أنجلو أن يحلم بنحت تمثال داودء بيد أنه ما 
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كان لينجزه من غير الموهبة. من ناحية أخرىء إن نحاتا ماهرا ما كان بوسعه إنجاز تلك التحفة البديعة مالم يُلهم 
بذلك الحلم. 

يعتقد كثير من الناس أن مقدرتهم شيء مورثء وأن بوسعهم صقلها قليلاء لكن لا يمكنهم الإضافة إليها أو 
توسيعها. لكننا بدأنا نرى أن كل القدرات العقلية قابلة للتطوير إلى حد كبير إذ بالإمكان زيادة قوة الدماغ إلى درجة 
متقدمة بتطوير منهجي للطاقة الفكرية. في الواقع لا توجد مقدرة غير قابلة للتطوير خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً. 

استخدم المواهب التي منحك إياها الله عز وجل. 

إن موهبتك تدعوك؛ اختر مهنة تستفيد فيها من المواهب التي منحك إياها الله تعالى» فتجد نفسك تقوم 
بالعمل الذي خلقت له. واختر إن أمكن» مهنة تمزج فيها بين التربة وبين ميولكء» ولن تكون عندئذ مالكا لموهبتك 
الفطرية فحسبء بل ستستخدم مهارتك ومعرفتك التي تشكل رأسمالك الحقيقي. 

اتبع ميولك فلا يمكنك مقاومة إلهامك مدة طويلة» قد يسعى والداك أو أصدقاؤك إلى خنق أو كبح ما تتوق 
إليه بإجبارك على إنجاز مهمات لا تستسيغها؛ لكن وكما هي الحال في البركان» ستتفجر النار الداخلية مشققة 
القشرة التي تحاصرها وتغدق بغزارة طاقاتها الحبيسة في العلم أو الأدب أو التجارة أو في صناعة مفضئلة. حذار 
من «موهبة لا تقدر على إتمامها على أكمل وجه» لأن الناس تكره كل عمل أخرق نصف مكتمل. 

إن الشخصية أعظم من أي مهنة» فتجب رعاية كل مقدرة» ويظهر النقص في صقلها في أول عمل تقوم 
به. ويجب تدريب اليد على الكرم والثبات» والقوة. ويجب تدريب العين على اليقظة والملاحظة أو دقة التميز. 
وينبغي تدريب القلب على الحنان والتعاطف والصدق وتدريب الذاكرة لسنوات على التذكر والاستيعاب الدقيقين. 
ذلك أن هناك حذآ للعمل الذي يمكن استجراره من الجسد أو العقل البشريين. والشخص الحكيم لا يهدر طاقته في 
التنطح لأعمال هو ليس أهلا لها. قال توماس كارلايل: «طوبى لمن وجد صنعته فلا يستجدي صدقة الآخرينء إنه 
يمتلك صنعة:, أي أنه وجد هدف حياته وسيبقى في إثره.». 

عندما تختار مهنة» لا تفكر في كم النفوذ أو الشهرة اللتين ستكسبهما جراءهاء بل اختر مهنة تستنفر كل 
طاقاتك وتطور قوتك واتساقك. أنت لا تحتاج إلى النفوذ والشهرة فحسب بل تحتاج إلى القدرة من أجل التأثير 
الإيجابي. فأنت أكبر من الثروة وأعظم من الشهرة:؛ ولأن العالم لا يقرر لك أن تصبح محاميا أو وزيرا أو طبيبا 
أو مزارعاء أو عالما أو تاجرآ؛ ولا يرسم لك عملك المستقبلي. لكنه يقتضي أن تكون متمكناً من عمل تضطلع به. 
فإن تمرست في عملك يصفق لك العالم وتنفتح لك الأبواب جميعاً. 

درب عينيك وأذنيك ويديك وعقلك وكل قدراتك في أثناء اختيارك الصادق للعمل. 

تذكر أن العمل المنجز جيدًا هو التقدير الأكبر الذي تجده شخصيتك. استخدمه لتطوير نقاط في شخصيتك 
وللتخلص من نقاط الضعف. تذكر أن لكل مهنة محاسن ومسالب لا توجد في غيرها. 

قال يوهان وولفغانغ غوته. «مهما يكن فئكء تقرغ له تماما» إنها لروعة أن تنجز عملا دفعة واحدة؛ أن 
تركز له بكيانك من دون استعجال فلا تقلق عليه بعدئد. 
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ركز طاقاتك : 

قال أندرو كارنيجي: «يكمن أحد أهم أسباب إخفاق الناس في عملهم في عدم التركيز» معظم من يغدون 
عظماء يحصرون قدراتهم كلها في قناة واحدة. ليس المطلوب أن تؤدي أعمالا متنوعة من غير تركيزء بل أن 
تنجز عملا واحدآ على أكمل وجه. يكمن الكسل الفكري خلف كثير من الإخفاق فلا مكان في العمل لتذبذب 
الهدف؛ واضطراب الغاية. تعد إساءة إدارة العمل مضيعة للجهدء فقد تجد نفسك مشغولا دوماء وبذلك لا تتقدم البتة 
في عملك. لقد قال طفل عن لعبته «إنها تهدر مثل قاطرة» تصفر مثل شاحنة ولا تتحرك». 

لا يكمن الفارق الجوهري بين الناجحين والمخفقين في كمية العمل المبذول من قبل الفريقين بل بمقدار 
ذكاء العمل. ركز طاقاتك على هدف واحد ثابت وغاية ممتعة. فمهما يكن العمل الذي انخرطت فيه» فأنت على 
رأي غوته مضطر أن «تتفرغ له تماما» عليك أن تفكر فيه وتخطط له وتعمل عليه» تنغمس فيه بعقلك وقدرتك 
وقوتك وقلبك وروحك عندئذٍ ستتوّج بالنجاح. 

إن الذين يتركون بصمتهم على العالم كقانون؛ هم الذين لا يتركون مهمتهم قبل إنجازها على أكمل وجه؛ 
ويتميزون بالمواظبة الصحيحة والحس السليم والصدق. لأن العالم مليء بأعمال نصف منجزة من مخفقين 
يحتاجون إلى قليل من المواظبة وتدريب أفضل قليلا» وتثقيف أفضل لجعلهم مفيدين. لنفكر بحجم الخسارة لو أن 
رجالا مثل «توماس إديسون» و«األكسندغراهام بيل» لم يأخذا بأعمال الآخرين نصف المنجزة ويدفعاها إلى 
نهاياتها الناجحة! 

اجعل قانون حياتك أن تبذل أفضل جهودك في أي عمل تتناوله بين يديك. ليكن التفوق علامتك الفارقة 
التي تميّز كل ما تنجزه. وهذه هي غاية كل موظف. فالعمل الجيد هو العائد الأمثل لنقوده؛ وهو رأسمال أفضل من 
النقود السائلة» إنه يثير الفعالية أكثر من الأصدقاء. 

قال رالف والدو إميرسون: «عندما يستطيع امرؤ أن يؤلف كتابا أفضل أو يصنع مصيدة فتران أفضل من 
جاره فإن العالم سيشق طريقا إلى باب بيته» حتى إن كان قد شيّد بيته في الغابة». 

لا تسمح لنفسك بالتباطو فيما تفعل» فأنت تملك شين ذا قيمة وأهمية متعاظمتين إلى مالا نهاية. إضافة إلى 
أن سمعتك وسيرتك المهنية ونجاحك المستقبلي» ستتأثر جميعا بطريقة إنجازك لعملك وفقا ليقينك أو عدمه؛ الذي 
تضعه في واجبك. 

فالشخصية والرجولة والأنوثة على المحك- وبالمقارنة مع الشخصية فإن الراتب لاقيمة له. 

أي شيء تفعله هو جزء من سيرتك المهنية» إن أي عمل يخرج من بين يديك سينعكس سلبا على 
شخصيتك إذا تهربت منه واستعجلت إنجازه أو أنجزته بطريقة خرقاء غير متقنة اعلم أننا مخلوقات متسقة 
منضبطة. إذ لا يمكننا الحصول على شخصيات قويمة وكمال وسيرة مهنية نظيفة» إذا سمحنا للخدمات الرديئة» أن 
تدخل إلى عملنا. 

انظر إلى طاولة شخص كان يعتقد في طفولته بعدم أهمية إنجاز الأعمال الدقيقة.تره مليئا بالأوراق 
والرسائل والفوضى تعم المكان كله. إن شخصا كهذا لا يمكنه تحديد أين يقفء وإن افتقار الشخص إلى النظام 
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والكمال» يورثه عادات الإهمال في عمله؛ والطرائق الرديئة معدية» تلتقط عدواهاء ولا أحد يثق بشخص لا يجيد 
إتمام ما ينجز. ترى أية كارثة ستحل بشخص يكتشف أن مستقبله عرضة للشبهة والخطر بسبب عادة إنجاز نصف 
الأشياء؟ فالعمل غير المتقن» والمفتقر إلى الاهتمام يخلق شخصا غير مبال عديم التركيز. 

يعتقد كثير من الناس أنهم قليلو الشأن لأنهم في موقع وظيفي متواضع, ولا يحتلون مركزا بارزا أو مكانة 
ذات أهمية فيقعون فريسة عادة الانتقاص من قدر أنفسهم. 

لذلك يجب أن تنظر إلى ندائك» مهما كان متواضعاء بشعور الفخر الذي سينتابك فيما لو كنت تشغل 
منصبا رفيعا. لم لا؟ إن مكانك في الحياة ووظيفتك ثمرة جهدك وتتمثل مهمتك المقدسة في إعلاء شأن ذلك 
الموقع» بأن تجعله محترماء فالشخصية الفدّة وتكريس حياة الرفعة» تُعلي من شأن أي مهنة جيّدة إلى مصاف 
السمو والاحترام. 

يمكن أن يُرقّع مدير إلى مكتب فخمء بينما قد يقوم إسكافي بعمل يتميز بتصليحه أحذية على سندانه. يحتشد 
كثير من السياسيين في الكونغرسء بينما يكون الميكانيكيون والمزارعون؛ كل في مجاله يضع طابع الأصالة على 
عمله»ء وكثير من المساعدين أعظم شأنا من رؤسائهم. وقد يمهرون عملهم بخاتم النجاح» بينما رؤساؤهم يسيئون 
إلى عملهم. فأداء العمل بطريقة سامية هو الذي يصنع الناجحء, ذلك أن السمو ابن الرقي. 

اجعل عملك أنموذجا يحتذى؛ بصرف النظر عن طبيعته» سواء أكنت مزارعا أم مشرعا قانونيا أم بناءً. 
انظر إلى عملكء مهما يكنء كما ينظر الفنان العظيم إلى لوحته ومصيرها الذي يتأثر بأي ضربة من فرشاته. 
فحياتك برّمتها تتأثر بجودة الجهد الذي تبذله في العمل الذي يقع بين يديك. لأن الكمال يقود إلى الجودة» وهو 
أساس نجاحك في بناء شخصيتك؛ ونجاحك الخارجي في بناء تشيده لزمانك وتطوّر مجتمعك. 


و ه بن بن 


ن جديا . 

ينجز الكثير منا أعمالا خرقاءء غير متقنة في حين نستطيع إنجاز أعمال رائعة» والسبب في ذلك أننا لا 
نستغرق في العمل بكليّتناء لا نضع فيه إلا جزءا يسيرا من طاقاتنا. لا نستجيب إلى ندائنا بكينونتنا كلها. ومن 
يخش الزج بكينونته كلها في العمل لن ينجز أعمالا عظيمة. عندما يذاع صيت جديّتك؛ وأنك تهب ذاتك لعمل تقوم 
به» يؤسس لثقة الناس فيكء» ويمنحك مصدر قوة هائلة. فالناس من حولك يراقبونك وينتظرون منك مقدرة 
استثنائية. 

إن صيت طموحك إلى بلوغ مكانة في العالم وتبنيّك لهدف عظيم في الحياة» يستحق كل شيء. وعندما 
يلاحظ أصدقاؤك جديتك لا يستطيعون ثنيك عن عزمك للمضي قدما أو أن يسرقوا منك وقتك أو يبددوه في أشياء 
سخيفة» سيُّعجبون بك وعندئذٍ يقلدونك وتغدو قادرآ على حماية نفسك من إزعاجات كثيرة كانت تعوق تطوّرك. 

أنت ترى في أثناء مرورك بالمخازن والمكاتب والمعامل عدداً كبيراً من الموظفين الذين يمضون أيامهم 
بفتورء ببلادة» وكسل» وكأنهم فاقدو الطموح أو الاهتمام بنجاح أو إخفاق عملهم. 
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أقصى ما يمكنك. وإذا أردت أن تشق لنفسك الطريق نفسه في العمل» ستكون فرصتك في دراسته لا تقدر قيمتها. 
فعندما يلاحظ صاحب عملك أن لديك مشاريع كثيرة؛ وأنك تحاول أن تتعلم كثيرا مما يعرفه عن العمل سيبدأ 
صاحب العمل يفكر أنك قابل للارتقاء. لكن عندما يرى رئيسك أن طموحك محدود بالحصول على راتبك وقضاء 
أسهل وقت ممكن فلن تلفت انتباهه» إلا بوصفك موظفا يجب استبدالك. 

إنها لفرصة رائعة» مهما يكن موقعك الحالي» أن تجعل رئيسك يرى ما لديك» أي نوع من الموظفين أنت! 
لأن كل موظف استثنائي يعد جائزة. إن صاحب العمل يلتقط وبسرعة الجودة والتفوق أينما وجدهما. إنه في بحث 
دائم عن علاقات المقدرة الاستثنائية» عن أمارات التفوق. 

يعرفون إن كنت تتهرب من العمل» وتقطع ساعاته وتختبئ كلما سنحت لك الفرصة» تضيّع الوقت» 
وتراقب عقارب الساعة» غير مبال بالعملء أو إذا كنت جادا دائما» ويقظا تحاول فعل أي شيء ينجح العمل. لا 
تظن أن جهودك وتفوقك لن يُلحظا أو يُقدرا. قد تتأخر ترقيتك؛ لكنها مؤكدة» إذا كنت من النوعية المطلوبة. وإذا لم 
يلاحظ رئيسك تفوقك فسيلاحظه شخص آخر. سيقوم أصدقاؤك بإذاعة صفاتك الحميدة وغير الحميدة أيضا. وإذا 
طورت قدراتك على الملاحظة؛ وكنت تتعلم فهم الأشياء» وتحاول جعل الزبائن أصدقاءء فأنت تراكم رأس مال 

إن النجاح كقاعدة انتصار للفضائل العادية الشائعة. إن العادة الدقيقة هي أمارة العبقرية التي تنجزها. وإذا 
درسنا حياة معظم الناس الناجحين» نجد أنهم ليسوا عباقرة» إنما يتمتعون بعادة المثابرة والإصرار على المضي 
في الأعمال إلى نهاياتها. والواثقون من نجاح سيرتهم العملية هم أصحاب الحس السليم والحكم الصحيح» 
مجتهدون في عملهم؛ متسلحون بعادات جيدّة» من لا يتعجلون في إنجاز عملهم» والذين ينجزونه على أكمل وجه. 
إن التطبيق الدائم لهذه الصفات والقدرات والمبادئ العامة والمثابرة والتصميم وبذل الجهد الدقيق هو السمة 
الرئيسية لأصحاب الإنجازات في العالم. وليسوا بالضرورة عباقرة أو أصحاب قدرات متميزة. 

تسود فكرة خرقاء مفادها أن الحاجة إلى التطبيق تتعارض مع المقدرة العظيمة كما أن هناك فكرة خاطئة 
زاعمة بأن فضائل الجد والمثابرة لا تتسقان مع الهبات الطبيعية ويعتقد الشبان أن «العبقرية الفطرية» تنجز أشياء 
عظيمة» بأية طريقة» وأنهم إذا كانوا عباقرة؛ فسيصبحون عظاما دونما جهد. إنهم يظنون أن العبقري هو المهمل 
لدراسته» أو نادرآ ما يدرسء ومن حين لآخر ينجز أعمالا باهرة في اللحظة المناسبة؛وأنه يتناول قلما مثل عصا 
ساحر وبخط واحد يحقق رغباته يرون إنه فوضوي ومتشرد يتأمل في الحقول أو الأحلام وهو مضطجع بجوار 
المدفأة؛ شخص تدفعه نزواته القوية إلى سلوكات شديدة الغرابة والحماقة؛ إنه يكره النظام والترتيب ولا يحتمل 
التقيد ويكره التفصيلات والعمل المجهد. 

يجد بعض الناس في التركيز على عملهم إجهادا كبيرا. ويعتقدون أن الانتباه إلى التفصيلات الصغيرة أمر 
مضجر وإن كان صحيحا أن بعض الأعمال الروتينية والمهام المتكررة لا تشكل تحدّيا وقد تصبح شاقة ومتعبة 
أيضاء بيد أنها لابد منها إذا أردت أن تقدّم إنجازآ ممتازا. فالعمل الشاق هو في الذهنء فإذا اعتقدت أن عملك 
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شاقء فسيغدو كذلك. ولكن إذا ركزت على القيم التي تجترحها من هذه النشاطات الروتينية»؛ ستجعل من عملك 
أك سطفةة أكاق إتداحا لحني اكد عمد 

إليك هنا طرائق تساعدك على جعل العمل الروتيني أكثر متعة وينزع منه المشقة. احترم عملك واستمتع 
به» لا تتعال عليه» وضع قلبك فيه؛ أبصر الشيعر فيه» اعمل بهدف, وأنجزه بكل طاقتك. غغص إلى أعماقه وأنجزه 
تباعا» كن أكبر من عملك وحضتر له بإتقان. اجعله وسيلة لبناء شخصيّتك أده بمرح وإن لم يلائم مزاجك. أنجزه 
بروح الفنان» لا الحجرقي. اجعله درجة في سلم عمل أرقى. أنجز هدفك على أكمل وجه ولا ترض بأقل من ذلك 
آأمن برفعته وقيمته» بصرف النظر عن تواضعه. 

اقبل ما لا تستسيغه فيه برحابة صدر مماثلة لتقبلك لما تستسيغه فيه. وانظر ماذا تستطيع أن تضع فيه» 


بدلا مما تستطيع أخذه منه. 
نماذج عمل .. 


يستطيع الناس أن يكونوا ناجحين ليس بالعمل الجادّ فقط بل بالعمل الذكي أيضاً. وهناك ناجحون عظام 
أمثال مارك هاغزء جيم ماككان» هارفي ماكيء مايكل جوردان» وبيتر دروكرء يعزون نجاحهم إلى العمل 
الدؤوب. 
مارك هاغز: 
مؤسس ومدير تنفيذي ل هيربالايف, إنه مثال جيد عمن بدأ أعزل إلآ من فكرة وتكريس ودفق لطاقة لا 
تنضب ومن تكريس جهوده لإنجاز هدفه» بنى هيربالايف في المرتبة الثالثة في شبكات الأسواق في العالم. ويعزو 
نجاح شركته إلى العمل الدؤوب والمركز الذي بذله طاقمه وموزعوه على مدار السنين وعلق قائلاً: «نحن أيضاً 
لدينا وقت للمرح مع عائلاتناء والاهتمامات الأخرى.لكننا نركزٌ طاقاتنا على بناء عملنا وخدمة زبائننا وقد أثمر». 
عندما انطلق عمل السوقء, توقعنا أن نحقق مليوني دولارء أرباحا سنوية. «بعد عام حققنا أرباحا مقدارها 
مئة مليون». والآن نطمح إلى خمسة بلايين. وسوف تحققها فالبليون الأولى هي «الأصعب». 
تعلمنا تجربة مارك هاغر: 
2-1 اتخذ مهمة تؤمن بها حقيقة واعمل بدأب على إنجازها. 
2- بالتصميم على النجاح إضافة إلى تركيز طاقتك تتغلب على العقبات سواء أكانت من 
عقابيل محن الطفولة أم افتقاد المال» أم التثبيط المبكر. 
2-3 بوسعك مساعدة من يعملون معك على النجاح بتشريبهم فكرة تكريس أنفسهم للعمل الذي 


تقوم به. وسوف يتمثلون مثالك ويطبقونه وستضاعف إنجازاتهم من نجاحاتك. 


جيم ماككان: 
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رجل يمتلك التصميم على إنجاح شركته؛ حتى وهي في الدرك الأسفل. إنه مقاول حقيقيي» رجل يبصر 
العمل الناجح ويمتلك الإرادة والقدرة على الالتزام لتركيز جهوده لإنجاز النجاح رغم كل الصعاب. 
ومنذ أن عرف تجارة الزهورء ركز جهده لمراقبة تطوراتها الجديدة» راقب بدقة منذ منتصف الثمانينات 
شركة تُعنى بتسويق الأزهار كهداياء وقدمت خدماتها على مدار اليوم» وتحملت تكاليف الاتصالات الهاتفية لطلب 
الخدمة على رقم يسهل حفظه. أزهار ألف وثمان مائة. 
يقول ماككان: «خطرت لنا الفكرة قبل أزهار ألف وثمان مائة» إذ فكرنا فعلاً أن بوسعنا تأسيس محلات 
بيع أزهار عبر البلاد» وبذلنا جهدنا لتحقيقهاء وعندما بدأت أزهار ألف ثمان مائة» ألهمتنا بفكرة تسويق مختلفة 
فاغتنمنا الفرصة». 
واجهت شركة أزهار ألف وثمان مائة مصاعب مالية خطيرة» لم يدرك ماككان خطورتها حتى اشترى 
الشركة في عام ألف وتسع مائة وسبعة وثمانين وتأرجح على حافة الإفلاس طوال ثمانية عشر شهرا. وكان قد 
وظف قرابة سبعة ملايين دولار في شراء أزهار ألف وثمان مائة» وكاد الأمر يكون كارثة. 
ونصح ببيع الشركة أو بتسييل العمل (أي تحويل الموجودات إلى نقد) قبل أن يخسر كل شيءء لكن هذا ما 
لم يفكر فيه إذ آمن أن باستطاعته تدارك الأمرء إلا أن ذلك يتطلب منه التفكير وتركيز طاقاته لتغيير الأمورء 
وبتحرك جريء أغلق ماككان فرع دالاس ونقل العمل إلى نيويوركء وليرفع كمّ النقود الضرورية للعمل قام ببيع 
ممتلكاته واستدان فوقها. وأقام مع أخيه خمسة وعشرين كشكا هاتفيا في محلات بيع الأزهار في كوينز 
ونيويورك. وعلقا عليها الاسم والرقم نفسه أزهار ألف وثمان مائة ونقذ الخطة. وكان ماككان وطاقمه راغبين في 
العمل الدؤوب بجهد أكبر مما بذلوه سابقا لإنجاح الشركة. ونجحوا في ذلك؛ ففي نهاية العام الأول»ء وصلت 
مبيعات الشركة إلى خمسمئة ألف دولارا. 
واظب ماككان على تقليص النفقات» وأدار العمل من داخل دكاكينه القديمة» حتى إنه سكنها مع أفراد 
عائلته» ومّول توسيع رقعة عمله بواسطة ثلاثة رهونات شخصية؛ ومن مبيعات محلات الأزهار. ولم يشتر أي 
قطعة أثاث قبل أن تبلغ مبيعات الشركة خمسين مليون دولار. واشترى تلك المفروشات مستخدمة. 
حدّد ماككان لشركته الجديدة مهمتين: الأولى» نشر اسم الشركة عبر البلاد من خلال تشجيع الزبائن على 
طلب هدايا الأزهار عبر الهاتف والثانية إقامة علاقة ثقة مع الزبائن للحفاظ عليهم. 
تعلمنا تجربة ماككان: 
1- أن إحدى طرائق القيام بمشروع ناجح هي البحث عن سوق جديدة أو غير مستنفدة ثم تطويرها 
والتركيز على ازدهارها. 
2 من السهل أن تستسلم عندما تخسر نفوذكء لكن إن آمنت فعلاً في مهمتك ابذل جهدك لجعلها مثمرة. 
3 الأفكار المتواضعة تعود بنتائج متواضعة» وبالتفكير بها والعمل الدؤوب على إنجاحها تحقق نتائج 
كبيرة. 


النجاح الحقيقي 3 
4 استثمر أرباحك الأولى لتعزيز وضع الشركة؛. ضح في البداية برفاهيتك الشخصية وأجل شراء 
الكماليات حتى تحقق أرباحا جيّدة. 
5 مهما بلغت درجة نجاحك؛ واظب على البحث عن تقنيات واستراتيجيات جديدة لجعل شركتك أكثر 
نجاحاً. 
المقاولون الحقيقيون هم المستعدون دائما إلى تكريس وقتهم ونقودهم وطاقتهم والتزامهم الكلي من 
أجل النجاح. 
مايكل جوردانء. لا تكف عن المحاولة .. 
أدرك كثير من الرياضيين أهمية التوازن بين نجاح العمل والإنجازات الرياضية. ويخبرنا مايكل 
جوردان» وهو أحد أعظم الرياضيين في زمانناء عن العمل الأخلاقي الذي استخدمه في لعبة بكرة السلة وكيف 
كان مفتاح النجاح إلى أي مسعى. 
«بوسعي قبول الإخفاق. الجميع يخفقون أحياناء لكني لا أقبل الاستسلام. لا تسل عن الفوز مادمت تمنح 
كل شيء من قلبك وتعمل بطاقة 90110 فإذا عملت بجد تحصد النتائج. لا أستطيع أن أعمل بلا حماسة» لأني 
أعرف حينئذِ أني سأتوقع نتائج نصف جيّدة. 
لذلك أتدرب بالحماس نفسه الذي أخوض فيه المباريات. لا يسعك فعل ذلك كما تفتح صنبورآ وتغلقه. لا 
أستطيع أن أتقاعس في أثناء التدريب لأنني عندما أحتاج إلى الجهد الممتاز في أثناء اللعب» أجده طوع بناني. 
يجب أن تلتزم بخطتك؛ يحاول بعض الناس إنزالك إلى مستواهم لعدم قدرتهم على إنجاز أشياء عظيمة 
ولكن قلة قليلة ممن يتبّعون الطرق المختصرة يصلون والغالبية تحقق النجاح بالطرق الصحيحة. 
يميل مجتمعنا إلى تلميع مستويات نجاح شخصية من دون أي اعتبار لعملية النجاح فماذا تجني إن كان 
لديك مدير تنفيذي يملك أفكاراً رائعة» وليس عنده طاقم ينقذها له» ماذا سيحدث؟ عندما لا تضع الأمور في 
نصابهاء فإن ذلك لن يعني شيئا بوسعك أن تحصل على أفضل مروّج بضائع في العالم» لكن إذا كانت البضائع 
سيئة الصنع لن يشتريها أحد. 
المديرون مثل المدربين» يجب أن يجدوا الطرائق للاستفادة من المواهب الشخصية لصالح أنها عملية 
غيرية. ويصعب عليك أن تسيطر بملء مكانتك بدلا من أن تحاول أن تصبح نجما. فنحن ننزع إلى تجاهل 
الأجزاء التي تجعل أمرآ ما ممكنا. فالموهبة تربح اللعبة» غير أن فريق العمل والذكاء يربحان البطولات. 
القواعد ضرورية. فكل ما أنجزته يمكن عزوه إلى طريقة إنجازي وتطبيقي للقواعدء وإلى الدعامات 
الأساسية» أو المبادئ التي تجعل كل شيء ينجح. لا يهمني ماذا تفعل لكنك لن تحقق أفضل النتائج من دون 
القواعد. لكن بعض الناس لا يريدون فعل ذلك. بل يبحثون عن إرضاءات فورية» ولهذا تراهم يقفزون بعض 
الدرجات ويركزون جهدهم على إنجاز تحفة لا يمتلكون مقومات إنجازها. يمكنك أن تخطو بالخطوات الأولية؛ 
لكنك ستعجز عند اللمسات الأخيرة. وعندما تتخلى عن القواعدء سواء أكانت تقنية خاصة أم عملا أخلاقياء أم 
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استعدادا ذهنياء يمكن أن تنهار قاعدة عملك ولعبتك وعملك المدرسيء الذي تعمله عندما تفهم آلية البناء» تستطيع 


أن تعرف كيف تجري العملية كلها. وذلك يسمح لك بالعمل بذكاء أكثر سواء أكان العمل مدرسيا أم عائليا يجب أن 
تضبط قواعدك لأن الشيء الوحيد الذي سيتغير هو انتباهك إليها. لكن القواعد لن تتغيّر. هناك طرائق صحيحة 
وخاطئة لإنجاز الأعمال. أسس على القواعد وسوف يرتفع مستوى عمل تقوم به». 


نتعلم من تجربة مايكل جوردان: 
0-1 أن الرغبة في الربح لا تكفي. 


38 إذا صادفتك عقبة» لا تنسحب منهزماً. 
4- قد تساعدك الموهبة» لكن فريق العمل والذكاء يكسبان البطولات. 
5 القواعد حاسمة» إن الدعامات الأساسية أو المبادئ هي التي تنجح كل شيء. إذا لا يمكنك 


النجاح إذا قفزت فوق القواعد. 

هارفي ماكي: 

مؤلف كتاب «كيف تسبح مع القرش دون أن تؤكل» الذي ألهم كثيرآ من الناس لكسر القيود التي كبلتهم 
ودفعهم إلى الانطلاق نحو النجاح. ولنستمع إلى ما يقول عن العمل الشاق: «العمل الشاق ليس سيئاء ومن المؤكد 
أن الموهبة الطبيعية تجعل الفارق كبيراء لكن أرني مهاجما طبيعيا في لعبة البيسبول أرك شخصا يضرب الكرة 
حتى تدمى يديه من أجل أن يبقي الضربة متوازنة. اسأل جراحا كم نام مّدة عشر دقائق في أثناء المحاضرات. 
اسأل عازف بيانو في فرقة سيمفونية كم يلزمه من الوقت لعزف أربعين دقيقة من الذاكرة. كل هذه الأشياء الغريبة 
تحتاج إلى أكثر من أيدٍ سحرية. إذ إن النجاح يحتاج إلى عزيمة صلدة وكثير من العمل الدؤوب». 

تصبح محظوظا بقدر ما تعملء مثالنا على ذلكء المقاول راي كروك كان يبيع آلات خفق الحليب. لقد أراد 
أن يعرف سبب ازدهار مطعم سان بيرناردينو إلى الدرجة التي تضطره أن يطلب ثماني خفاقات حليب بدلا من 
اثنتين. فعرف أن ماكدونالد غيروا تصميم المطاعم لجذب العائلات فكان النجاح كبيرآ. اشترى روك كامل 
حصتهم» وعمّم النموذج في طول البلاد وعرضها وسماه محلات ماكدونالد» دون فلسفته» فيما بعد قائلة: 

«إن العالم مليء بالموهوبين المخفقين. إنهم أناس لديهم رصيد من التعليم والذكاء والمقدرة والسحر لكن 
يبدو أنهم لا يستثمرونه أبدآ. ينقصهم المقوم الأساسيء وهو الخط الفاصل بين النجاح والإخفاق ينقصهم التصميم 
وإرادة المثابرة». 


«إذا بدت لك الأمور قاسية وشعرت بالأسى لنفسك فلا تستسلم للقنوط فلا أحد يبالي بحزنك». 


بيتر دروكر: 


النجاح الحقيقي 

يتابع دروكر الآن» وهو في ثمانينيات عمره؛ سيرته بوصفه شخصا ذا فعالية فكرية مذهلة. لقد ترك 
بصمة على رجال الأعمال في العالم لأنه صاحب المفهوم الحديث لإدارة الأعمال ويذكرنا بأن الطريقة الوحيدة 
لإنجاز عمل فوق عادي تكمن في التفكير فيه وحده. 

ويضيف كروكر: «إن التركيز ذو أهمية عالية بالنسبة إلى الشخصية» ويؤكد في كتاباته أن التركيز أكثر 
أهمية من التقانة. فهو الذي يحسم الخيار حيال ما هو مهم ثم يمضي إلى تنفيذه. وقد اختصره دروركر فقال: «إن 
أي إنجاز مهم هو نتيجة التعلق الشديد بالمهمة». 

وقد رأى دروكر أن الاغراءات لتفادي تركيز جهودنا موجودة دائما. فهناك دائما أزمات وأمور تستدعي 
انتباهنا على جناح السرعة. وبعضها يقتضي معالجة فورية بيد أن الخطر في الأمر هو أننا نجد أنفسنا قد أنجزنا 
قليلاً من هذا الأمر وعلى المدى الطويل لا نستطيع أن نتكلم عن إنجازات تذكر من عملنا. نترك الحوادث تسوقنا 
في هذا الاتجاه تارة وفي اتجاه آخر تارة أخرى؛: ورغم النوايا الصادقة لا نعمل على استجماع إرادتنا لنسيطر 
على حياتنا. 

وإذا أردنا الفكاك من هذا النمط غير المجديء» يجب أن نعود ونسأل أنفسنا ما هو المهم لنا ويجب أن ندرك 
أن ما ندعوه عاجلاً ليس مهما على المدى الطويل وبنظرة إلى مفكرتنا يتبيّن لنا أن يومنا تستهلكه مسائل يُفترض 
أنها عاجلة؛ إلا أن هذه المهام لن تسهم كثيرا في دفعنا في اتجاه يعّزز أهدافنا. ويلاحظ دروكر أن ما يحدث هو 
أننا نصرف وقتنا على الأشياء قليلة الأهمية بحيث لا يتبقى لدينا! إلا القليل من أجل التحديات المهمّة» التي 
تساعدنا على تحقيق أهدافنا الرئيسية» وهكذا نجد أنفسنا معصورين في الوقت المتبقي» وفي الدقائق المتبقية» 
وغالبا ما تكون طاقتنا في أدنى مستوياتها. والمطلوب هو الشكل المناقض تماما من التخطيط وبرمجة الزمن. 

يجب أن نضع على مفكرتنا تلك الأمور المهمة لنا والمهمات التي يمكن أن تساعدنا على تغيير حياتنا 
وأولوياتنا. يقول دروكر عن تلك المهمات: «يجب أن نقيّد الزمن المطلوب لإنجازها وبهذه نستفيد من القدرة على 
تركيز جهدنا». 

تتمثل الطريقة المثلى للبدء في التركيزء والاستثمار المركز لوقتنا وفق رأي دروكرء بالاحتفاظ بسجل 
زمني عن كيفية استثمار وقتنا عمليا» يجب أن نسجل بانتظام ما نفعله خلال اليوم» وكم تأخذ المسائل الشخصية 
من وقتناء عندئذ فقط نحصل على البصيرة النافذة المفيدة. سندخل في معرفة أين يضيع وقتنا. ووفق رأي دروكرء 
فإن مديري الزمن الذين ينهجون هذه الطريقة يلاحظون أن استخدامهم العملي للزمن لا يمت بصلة إلى ما 
يتخيلونه. وإذا أدركت أين تمضي وقتك فعلياء وقتها بوسعك أن تبدأ بتوفير وقت طويل تستطيع استثماره بفعالية 
أكبر وبطريقة أكثر تكثيفاً. 


اسيع نحو التفوق: 
عندما تركز على عملك بالانتباه إلى تفصيلاته» تضمن أن المنتج أو الجهد الذي تقدّمه سيكون أفضل جهد. 
يفكر معظم الشبان في كميّة العمل أكثر من نوعيّته. 
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يحاولون فعل الكثيرء لكنهم» يفعلونه بجودة أقلَ» ولا يلاحظون أن التثقيف والراحة والإرضاء والتحسين 
العام لشخصية المرء تتحقق من إنجاز شيء واحد على أكمل وجه ومن خلال وضع بصمته عليه وهي أكثر قيمة 

مما يجنيه من إنجاز آلاف الأعمال المهملة أو غير المتقنة. 

إن إنجاز الأعمال بطريقة سيئة ومهملة يخرب العمليات الفكرية ويشوههاء ويخرب الحياة كلها. وكل 
عمل يخرج من بين يديك وهو نصف منجز أو رديء يترك وراءه أثره المخربء وبعد الاستخفاف بعملك وأدائه 
بطريقة رديئة» لن تكون الشخص نفسه الذي كنته قبل ذاك العمل. فإن الأثر الفعلي والأخلاقي للعمل غير المنجز 
كليّاء أو المنجز كيفما اتفق» يؤدي إلى تراجع وتشوّه وسوء سمعة المؤدّي. والذين ينجزون أعمالهم بإهمال لا 
يحترمون أنفسهم» وعندما يغيب احترام النفس» تذهب معه الثقة بالنفس. وعندما يغيب احترام النفس والثقة فيهاء 
يغدو التقوق مستحيلا. 

إن الفارق بين الجيد والأفضل يخط الحد الفاصل بين الفنان والحرفي.إن اللمسات الصغيرة توضع بعد 
انتهاء الحرفي من صنع إطار الفنان. 

ليس ثمة صنعة تعادل الدقة أو المثابرة الحصيفة. إذا أنجزت عملك بضمير وبدافع المبدأ لا بدافع الأجر 
تحظى بمكافأة أكبر مع مرور الزمن. 

في كثير من الأمثلة يتوقف التقدم على اهتمام زائد قليلاً عن أداء فعل أفضل. 

من المتوقع. ألا يعبر أصحاب العمل عن كل ما يفكرون به لكنهم يتقصون بسرعة علامات التفوق 
ويرقبون عن كثب الموظفين الذين تبدو عليهم أمارات التقوق والذين يبذلون جهدا في عملهمء» ويتابعونه حتى 
نهايته الرائعة. 

حون د. روكفلر جونيور: قال: «إن سر النجاح هو أن تفعل شيئا عاديا بجودة غير عادية». لا يلاحظ 
معظم الناس أن الخطوات التي تؤدي إلى الموقع الأرقى من موقعهم ثبنى رويد رويدا بالإنجاز الدقيق للواجبات 
اليومية العادية المتواضعة ومن موقعهم الذي يشغلونه. 

ذلك أن العمل الذي تنجزه الآن سيغلق أو يفتح أمامك باب الترقية. 

إذا كانت طبيعتك تنطوي على الدافع إلى بذل الأفضل وعدم القبول بأقل منه وإذا كنت تصر على التمسك 
بمعاييرك في كل شيء تفعله» ستحقق التميز في مجالك شرط أن تتحلى بالمثابرة والتصميم على التمستك بُمُثلِك. 

لكن عندما ترضى بإنجاز ضحل ورديءء أخرق غير متقن» ولا تهتم بنوعية عملك أو بيئتك أو عاداتك 
الشخصية؛ عندئذ يجب أن تتوقع مرتبة غير لائقة وتتراجع إلى مؤخرة الركب. 

ينجز الذين يملكون حسا عاليا عملا قيما لأنهم لا يقبلون سوية متوسطة ولا يقيّدون أنفسهم بالطرق 
التقليدية؛ ولا يقبلون أن ينجزوا أعمالهم بطريقة الآخرين ذاتها؛ إنما بطريقة تزيد قليلا» عن غيرهم. إنهم يرفعون 
من قيمة ما ينجزونهء وهذا يرسّخ نوعية حياتهم العملية. ذلك أن مواظبتك على بلوغ المرتبة الأولى في كل ما 
تحاول فعله يبلغك قمم التفوق. 
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النجاح الحقيقي 

وضيعت أرضية خشبية شبكية الطراز في مصنع للذهب في فيلادلفياء ويتم رفع هذه الأرضية عند كنس 
المصنعء وبذلك يجري الحفاظ على غبار الذهب الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات. إن كل ناجح يمتلك شبكة 
ممائثلة يلتقط بها «برادة وقشور الوجودء بقايا الأيام وأجزاء الساعات» التي يرميها معظم الناس في حاويات قمامة 
الحياة فالذين يستثمرون اللحظات الضائعة وأنصاف الساعات والعطل غير المتوقعة والأوقات الضائعة نتائج 
تذهل غير المتمكنين من هذا السّر الثمين. 

قال صناعي بارز: «كل ما أنجزته أتوقع إنجازهء أو آمل إنجازه أنجزته من خلال العملية الهادئة 
الصبورة والحثيثة التي تبنيها جماعة النمل جزءا جزءاًء وفكرة فكرة وحقيقة حقيقة وإذا انشغلت مرّة بطموح, فإن 
أوج هذا الطموح وحرارته يدفعانني أن أرسي لشبان أمتي مثالا لكيفية استثمار شذرات الزمن الصغيرة التي 
تسمى لحظات». 

صرح شقيق إدموند بروكء بعد سماعه كلمة ألقاها بروك في البرلمان» «كنت أعجب كيف نجح في 
احتكار كل مواهب العائلة! لكني تذككرت أنه حين كثا نلهو كان يعمل» 

تأتينا الأيام كأصدقاء متنكرينء تجلب لنا هدايا من يدٍ خفيّة؛ لكننا إن لم نحسن استخدامهاء تنسل مبتعدة 
بصمتء ولا تعود قط. كل صباح يأتينا بهداياء وإذا أخفقنا في قبول هدايا الأمس وقبله» تتناقص مقدرتنا على 
الاستفادة من هدايا اليوم حتى ثرهق كليّا مقدرتنا على تقديرها وتوظيفها. ذلك أن الثروة الضائعة تستعاد في 
التصنيع والاقتصادء والمعرفة ترمم بالقراءة» واعتلال الصحة في ضبط النفس والمعالجة الدوائية» غير أن الوقت 
الذي يضيع يضيع إلى الأبد. كم من المعجزات اجترحها أناس فقراء «لم تسنح لهم فرصة» من شذرات الزمن 
التي يهدرها معظمنا! فالساعات التي تهدرهاء قد تضمن لك النجاح» لو أجدت استثمارها. لقد استطاعت الكاتبة 
ماريون هارلاند إنجاز العجائب في اصطيادها للدقائق كي تكتب روايتها ومقالاتها الصحفية في أثناء نوم أطفالها. 
كانت حياتها عرضة لإعاقات تثبط عزيمة النساء وتثنيهن عن القيام بأي شيء غير واجباتهن الأسرية المعتادة. 
وقد كتبت هارييت بيتشر ستوي رائعتها العظيمة (كوخ العم توم) وسط ضعط الواجبات المنزلية. 

وقد قرأ هنري وارد بيتشر الأعمال الكلاسيكية» عدة صفحات كل يوم» وهو ينتظر إعداد العشاء. وترجم 
هنري لونجفيلو (جحيم دانتي) في عشرة دقائق مخطوفة يومياء وهو ينتظر قهوته كي تغلي فوق الموقد» وواظب 
على ذلك لسنوات حتى أنجز العمل. 

بوسع الشخص العادي أن يتمكن من علم كامل وذلك باقتطاعه يوميا ساعة يسرقها من سعيه العبثي 
ويوظفها على نحو مفيد. إن ساعة واحدة على مدى عشر سنوات تجعل من جاهل شخصا مثقفا. ويمكن لطفل أن 
يقرأ عشرين صفحة يوميا في ساعة واحدة؛ أو ثمانية عشر مجلدآ في العام. ساعة واحدة يوميا قد تكون الخط 
الفاصل بين الوجود الفارغ وبين عيش مفيد وسعيد. وساعة واحدة يوميا قد تصنع من جاهل شخصاً مشهوراً ومن 
شخص عديم الفائدة» عنصرا مفيدا لمجتمعه. تخيل إذن الإمكانات الممكنة من ساعتين إلى أربع وحتى ست 
ساعات يوميآاء يهدرها رجال ونساء سعياً وراء رغبة قلقة في اللهو والانحراف. 
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ركز على خبرتك : 

عندما استُؤِز دانييل ويبستر للتحدث عن مسألة ستطرح للنقاش في جلسة الكونغرس قال: «لا أستطيع؛ هذا 
مستحيلء إني مشغول بقضايا كثيرة ولم أستطع أن أهيئ نفسي للتحدث في ذلك الموضوع» فقال الرجل الذي حثه 
على الكلام» «آه لكنك يا مستر ويبستر متحدث جيد في أي موضوع ولم تتعثر من قبل» فأجابه ويبستر: «هذا هو 
السبب الحقيقي لأني لا أسمح لنفسي أبدا أن أتحدث في موضوع قبل أن أفكر فيه جيدا. وليس لدي وقت لأفكر في 
هذا الموضوع الآن وبناءً عليه أرفض التحدث فيه». 

وترافع المحامي البارز روفوس كوت أمام قاضي صلح صانعي الأحذية في قضية تافهة لكنه أدى ذلك 
باهتمام شديد بالتفصيلات التي يتناولها كما يفعل عندما يقف أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة. ذلك أن أي 
شيء يستحق مثا الإنجازء يجب أن ننجزه بأفضل عناية» وقوة وبنيّة صادقة؛ فليس لدينا موازين نزين بها صدقنا 
في واجباتناء أو نحدّد نسبة أهميّتها. وما يبدو لنا تافها قد يكون السّر النابض الذي يحرك قضايا الحياة والموت. 

«ها هنا رجل كان في النار» إنها عبارة يطلقها الفلورنسيون عندما يمّر بهم (دانتي) ذلك أن وصفه للعالم 
الآخر كان واقعياً. 

كان ليوناردو دافنشي يمشي قاطعا ميلانو كلها من أجل تغيير درجة لون خفيفة أو تفصيل صغير في 
لوحته الشهيرة «العشاء الأخير». 

علق أحد الناشرين على مخطوطة أرسلها إليه الكاتب ألكسندر بوب قائلاً: «إن كل سطر فيها كتبه 
مرتين» وكتب ادوارد جيبون مذكراته تسع مرات؛» وكتب أول فصول سيرته ثماني عشرة مرة. وقال البارون 
مونتيسيكيو عن أحد أعماله»» لأحد أصدقائه: «ستقرؤه في عدة ساعات لكني أؤكد لكء أنه كلفني كثيرا من العمل 
المضني المليء بالأهداف والمواضيع» وقال جورج ريبلي: «من لا يستنفد قريحته في مختلف أنواع الكتابة» 
يكرس عادة الكتابة الرديئة دائماً ». 

فكر عالم حشرات بارع أنه سيكمل معرفته بعّدة دروس على يدي البروفيسور البارز لويس رودولف 
أجاسيز. فأعطاه هذا الأخير سمكة ميّتة وطلب منه أن يستخدم عينيه. بعد ساعتين قام باختبار تلميذه الجديد » لكنه 
علق قائلاً: «أنت لم تنظر إلى السمكة بعد. يجب أن تحاول ثانية» وبعد الاختبار الثاني هزّ رأسه قائلاً: «لم تثبت 
أنك قادر على استخدام عينيك» وهذه دفعت التلميذ إلى بذل جهد جدّي فأخذ يهتم بالأشياء التي لم يلاحظها قبل أن 
يقابل البروفيسور أجاسيز فقال العالم الكبير: «هذا يعطي نتيجة؛ أرى الآن أنك تستطيع أن تستخدم عينيك». 

إن التقوق في الفن» كما في كل مجال آخرء يمكن تحقيقه عبر العمل المضني. إن رسم لوحة رائعة أو 
صنع تحفة خالدة هما أقل عرضة للمسات وضربات إزميل عرضية؛ ذلك أن كل مسحة فرشاة أو أزميل» رغم 
امتثالها لعبقرية الفنان هي أولآ نتيجة دراسة مستمرة. 

كان السير ج رينولدز شديد الإيمان بقوة المثابرة» واعتقد أن التقوق الفني «مهما تجلى في العبقرية 
والذوق أو هبة السماء فإنه يمكن اكتسابه» وصرح ذات مرّة «من يرد التفوق في الرسمء أو أي فنَ آخر يجب أن 


يحصر تفكيره في موضوع واحد من لحظة استيقاظه حتى ذهابه إلى الفراش» وقال في مناسبة أخرى «منْ 
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قرروا التفوق في عملهم يجب أن يذهبوا إليه» شاءوا أم أبوا» صباحا وظهرا ومساءً: وسيكتشفون أن الأمر ليس 
لعباء بل عملاً مضنيا» ورغم أن بذل الجهد المضني ضروري بلا شك لإنجاز الأعمال الفنية العالية الجودة إلا 
أنه من الصحيح أيضا أنه من دون عبقرية فطرية مع مثابرة كبيرة مستخدمة جيدا لن تصنع فنانا. فالموهبة تأتي 
بالفطرة» لكنها تكمّل بالتثقيف الذاتي والتركيز والتكريس. 

لا يحقق معظم الناس التمّيز مصادفة إنما بالمثابرة والعمل المضني ورغم أن بعضهم يجنون ثروة:. إلا أن 
دافعهم الأساسي ليس حب المال وحده لأنه لا يمكن أن يحقز جهود الفنان على العمل وإنكار الذات في سيرته 
الفنيّة. وما دامت مطاردة المتعة هي المكافأة الفضلى وأن الثروة التي تليها هي مجرّد حدث عرضي. لذا فضل 
عدد من العقول الفنيّة الانقياد لمسار عبقريتهم» ويرجعون طوعا إلى الفقر والعمل المضني. 

عندما سئل مايكل أنجلو عن تقديره لعمل بذل فيه الفنان جهدا مضنيا ليعرضه لاحقا بقصد المنفعة فقال: 
«أعتقد أنه سيبقى فقيرآ ما دام يظهر هذا الحماس كي يصير غنيا ». 

كان مايكل أنجلوء عميق الإيمان بقوة العمل الدؤوب وآمن أن لاشيء تستطيع المخيّلة تصوره إلا ويمكن 
تجسيده في الرخام» إذا دربت اليد جيدآ على إطاعة العقل. وكان أنجلو نفسه واحدا من أشد الناس قدرة على تحمل 
التعب» وعزا قدرته على الدراسة ساعات طويلة إلى عاداته الصحية في الحياة. فكان يعتمد على الخبز والنبيذ فقط 
خلال الجزء الأكبر من نهاره في العمل؛ وغالبا ما يستيقظ في منتصف الليل ليستأنف عمله. وفي هذه الحالات 
كان من عادته أن يثبت الشمعة التي يستضيء بنورها على قمة القلنسوة الكرتونية التي يلبسها في أثناء العمل. 
وأحيانا يبلغ منه التعب مبلغا يضطر معه أن ينام من دون أن يخلع ثياب العمل كان يعتز بلوحة لرجل عجوز في 
عربة أطفال» وعليها ساعة زجاجية كتب عليها 
«:1181م 110 معمم ما زلت أتعلم 4" 

وكان تيتيان أيضا عاملاً لا يتعب فقد عمل ثماني سنوات على تحفته (بيترو مارتاير) وسبع سنوات على 
(العشاء الأخير) وقال في رسالته إلى تشارلز الخامس» «أرسل إليكم (العشاء الأخير) بعد أن أنفقت في إنجازه 
سبع سنوات من العمل اليومي». قلة من الناس نفكّر في العمل الدؤوب المتأني والتدريب المتواصل الذي تتطلبه 
الأعمال الفنيّة العظيمة. تبدو للناظر سهلة رائعة» ولكنه لا يفكر بحجم التدريبات التي أدت إلى اكتساب هذه 
السهولة. قال نبيل فينيسي لنحات: «أخذت مني خمسين سكونيا ذهبياء ثمنا لتحفة لم تستغرق منك إلا عشرة أيام 
عمل» فأجابه النحات: «لكنك نسيت أني تعلمت ثلاثين عاما كي أنجزها في عشرة أيام». 

لا يمكن إنجاز عمل قيم من غير عمل جريء.ء وندين بنمونا في المقام الأول إلى ذلك الجهد الحثيث 
لامتلاك الإرادة التي تواجه المصاعب التي نسميها جهداء ويذهلك أن تكتشف كم من النتائج التي بدت مستحيلة 
وقد تحققت بفضله. فالأمل المكثف يحول الممكن إلى واقع ملموس إن رغباتنا بشائر الأشياء التي نستطيع 
إنجازها. 

أينما ذهبت ترى رجالا ونساءً محبطين حانقين على الحياة لأنهم لم يستطيعوا بلوغ ما تاقوا إليه من التعليم 
اللازم لممارسة الطب أو القانون أو الهندسة أو أي مهنة أخرى شعروا بانجذابهم إليها إنهم يجاهدون في بيئة لا 
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متجانسة يلومون القدر الذي يسلبهم حقهم؛ يشعرون أن الحياة خدعتهم. الواقع أنهم لم يجهزوا قط المغزل وفلكته 
اللذين يجذبان خيوط الكتان كي يغزلوا منها شبكة حياة سعيدة كاملة. لم يُظهروا رغباتهم وأشواقهم؛ ولم يعالجوها 

كما يجب ويرفضون بإصرار التخلي عنها؛ وعلاوة على ذلك لا يبذلون جهدهم الحقيقي. 

هل لاحظت قبلا أنه رغم كونك موظفاء فإنك في حقيقة الأمرء تعمل لنفسك تبيع مقدرتك وثقافتك ومرانك 
ومهارتك وأنك في منافسة مع موظفين آخرين في داخل الشركة وخارجها وأن رب عملك هو في الواقع زبونك» 
وأنك أنت البائع وهو المشتري؟ 

من غير المحتمل أن تكسب أكثر مما تستحقه مهارتك لكن هل تدرك كم من فرصة هائلة أمامك لزيادة 
تلك المهارة ولتوسيعها وتعميقها وجعلها في كل يوم أكثر قيمة؟ إن ذخيرتك العقلية والمهنية هما كل ما تملك 
لعرضة للبيع. و لا يسعك إهمالهاء لأنهما المكافئ الموضوعي لعمل مستخدمك. ونرى في حالات عديدة أن 
الموظفين الذين أدركوا إمكاناتهم زادوا قيمة مهاراتهم» وحسئوا أنفسهم ومنتجاتهم المعدة للبيع» لأنهم عكسوا 
المعادلة فأصبح مستخدمهم موظفا لهم. 

أقنع نفسك بأنك موظف عند عقلكء وانك تعمل عند نفسكء تبيع مهارتك إلى مستخدمك. 

إن مستخدمك هو زبونك ولن تدفع له إيجارآ بل مستخدمك يدفع. إنه يدفع كي تمارس عملك في شركته 
ويشتري كل ما تعرضه للبيع على شكل طاقة وتهذيب ولباقة» واحترام وجرأة ومبادرة. بكلمة أخرىء إن 
مستخدمك يشتري كامل إنتاجك المادي والذهني فهل بوسعك جعل مستخدمك يشتري منك بضاعة رديئة. 

أعِد نفسك : 

راتبك ضئيل أو ضخم لا يهم إذا إن كل جهد تبذله لجعل نفسك أكثر كمالا يساعدك أيضا للتقدم في موقعك 
فالموضع الأساسي للتعليم وتكوين العادات» منذ الصغر يجب أن ينصب على تدريب منظومتي العقل والجسد كي 

وإذا رغبت أن تصير شخصا كاملاء يمكنك ذلك باكتسابك عادة تحسين الذات يومياء وعادة الطموح 
وتطوير العقل وإغنائه والتوسيع المستمر للحياة في كل الاتجاهات. ففي مسألة القراءة مثلا فكر دائما ماذا يعني أن 
تختار أفضل مواد القراءة التي تبغي الاستفادة منها بدلا من قراءة ما يقع بين يديك. فالقراءة الجيّدة تمنح حياتك 
نزعة التساميء والتأقلم السريع مع الأدب الرفيع يترك آثاره الإيجابية فيك. إنه يمدك بمرونة واتساع عقليين 
وبمسحة ذكاء وتفكير نقيين. 

فضلاً عن أن عادة التطلع إلى الاختيار الأفضل في صداقاتك لا تقل أهمية عما سبق. 

فعندما نختار أصدقاء يمكن أن يلهمونا ويرفعوا معنوياتناء خاصة مع ذوي الأفق الرحبء والذكاء العام 
يي ل ل نا 


أبذّية نت نتشراب فيها الأفكار ونقلد من غير أن نعي عادات أشخاص ناجحين. 
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ثق أن عادة البحث عن الأفضل وعادة بذل أقصى جهد تستطيعه في شتى الظروف أمر لا يقدّر بثمن. 
حينها تغدو دون أن تعي ذلكء أقوى وأكثر فعالية» ليس فقط في مضمار مهنتك فحسب بل في مجال شخصيّتك 
وإنجازك. 

من السهل أن تعيش بنبل عندما تكوّآن عادات صحية في الحياة وعندما ثلهمك المبادئ» وقتها؛ تعيش على 
نحو صحيح آلياً؛ ويدفعك زخم العائدات قدما إلى الأمام. عندما تحاول دائما أن تفعل الصواب في كل مكان ومهما 
كانت الظروف وأن تقدّم أفضل ما تعرفء وعندما ترسي في حياتك عادة أداء العمل حتى نهايته» وتضع علامة 
تفوقك على كل ما تنجزه. وتحافظ على فكرك نقيا ورفيعاً وعقلك سمحا ومنفتحاء مقداما وشريفاً؛ إذا جعلت المثل 
العليا غايتك» عندئذ تغدو إنسانا متميزا وسيضفي كل يوم من أيامك فصلا جديدآ من التحسّن في شخصيّتك وتغدو 
ناجحا بكل ما في الكلمة من معنى. 

اخطف النصر من فم الهزيمة : 

قال ثيودور روزفلت: «أتمنى أن أرى في المواطن العادي التصميم على عدم التراجع أمام الضربات 
العارضة في الحياة» كما يحصل من حين إلى آخرء بل أن ينهض ثانية وينتزع النصر من الهزيمة». 

يكمن سر النجاح في كل حياة جريئة نبيلة في «أن تنهض من كبوتك وتنتزع النصر من الهزيمة» ربما 
كان الماضي خيبة أمل مرّة لك وعندما تتأمله تشعر أنك كنت مخفقا أو في أحسن حالء متراخيا فاتر الهمّة. ربما 
لم تنجح فيما حاولت إنجازه ربما خسرت مالا عندما كنت تخطط لكسبه» أو خسرت صديقا وأقارب كانوا أعزاء 
وربما فقدت عملك وسُحب منك منزلك لأنك لم تستطع دفع رهنه؛ أو بسبب مرض أو عجز من العمل. ربما سلبك 
حادث خطير قوتك ورغم بعض أو كل هذه النكبات» عندما ترفض أن ثهزمء يكون النصر بانتظارك على 
الطريق. 

لماذا تفقد شجاعتك في مواجهة العالم لأنك ارتكبت خطأ أو زلت قدمك في مكان ماء لأن عملك قد أخفق 
أو أن كارثة ما أبادت ثروتك؛ أو بسبب مشكلة استحال عليك تجاوزها؟ هذا هو الاختبار: ماذا بقي لك بعد أن 
خسرت كل شيء خارج نفسك: إن جلست أرضا ورفعت يديك مستسلماء واعترفت بهزيمتك؛ فهذا يعني أنه لم يبق 
لك الكثير. لكن إذا وقفت بقلب شجاع وبوجه يتطلع إلى الأمام» ورفضت أن تستسلم أو تفقد الإيمان بنفسك» إن 
كنت تزدري الانسحاب أثبت عندئذ أنك أكبر من خسارتك وأعظم من أزمتكء وأكبر من هزيمتك. يمكن أن تقول 
إنك أخفقت كثيرآء وان لا فائدة من المحاولة» وأنه يستحيل عليك أن تنجحء وأنك أخفقت في محاولتك النهووض 
على قدميك ثانية. هذا هراء. لا يسقط امرؤ لم تنهزم روحه. إذا لايهم كم تأخر الوقت أو كم مرّة تكرر إخفاقك لأن 
النجاح يبقى ممكنا. ونرى من حين إلى آخر في تاريخ حياتنا اليومية» وفي صحنفنا المعاصرة وفي السير 
الشخصية» رجالا ونساءً تجاوزوا سقوط الماضي ونهضوا من السبات ومن التثبيط. أداروا بكل جرأة وجوههم إلى 


الأمام من جديد. 
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اقهر المصاعب : 

قهر آلاف البشر مختلف أنواع العقبات والظروف المحبطة» مطيحين بالتسويغات التي يتذرع بها بعضنا 
زاعمين أنهم لا يجدون فرصة. 

إذا رغبت في تلبية النداء الذي يجري في عروقكء النداء الذي لا تمتلك القوة على تلبيته لأنك مقيّد 
بظروف لا تسيطر عليها بسبب عمل تكرهه؛ وإن عجزت عن الإفصاح عن المكنون الأقوى والأفضل في نفسك 
فإنك تحتاج إلى إرادة هائلة وإلى أساس قويء كي تحوز النجاح. 

مع ذلك نرى أناسا في منتصف حياتهم لم يطوّروا إلا نسبة يسيرة من إمكانياتهم على النجاح وما يزالون 
في حالة سبات. وأفضل ما فيهم يهجع كامنا في أعماقهم ولم يجر إيقاظه قط. عندما نقابل أناسا كهؤلاء نشعر أن 
لديهم كثيرآ من الطاقات الكامنة التي لم تستثمر بعد. وأن هناك إمكانات إنجاز وفائدة نُضيّع في داخلهم من غير 
وعي منهم. 

هناك مارد هاجع في كل منا؛ ولا نحتاج إلا إلى إيقاظهء أن يحدث شيء ما يوقظه لناء يحرك أعماق 
وجودناء ويُنهض الطاقة النائمة داخلنا. 

عندما نكتشف أننا أكثر من مجرّد ضعافء عندما نعي أننا أكثر من عاديين» أننا ننطوي على قدرة» لن 
نقنع بعدئذٍ بعيش حياة باردة. سنشعر بإحساس قوة جديد يتدفق داخلناء قوة لم نحلم من قبل أننا نمتلكهاء ولن نكون 
بعدها كما كنا من قبلء لن نقنع ثانية بالتحليق على ارتفاع منخفضء ولا بنجاح متواضع سنتطلع دائما إلى الأعلىء 
ونسعى إلى مستويات أعلى فأعلى. 

وبعد أن تكتشف انك عشت نصف حياة فقط» فإن النصف الآخر سيطاردك حتى تطلقه ولن تقنع بعدئذٍ بأن 
تحيا نصف حياة. 

إن الحدث الأكثر قيمة في حياتك هو تلك التجربة أو الكتاب أو الموعظة أو الشخصء أو المصادفة أو 
الحدث الطارئ أو الكارثة» ذلك الشيء الذي يلمس منابع طبيعتك الداخلية ويفتح الباب أمام عظمتك الداخلية» 
كاشفة عن منابعها الخبيئة. وعندما تعي أنك مرتبط على نحو لافكاك منه مع قدرة كلية» ستشعر بتأييد الله لك في 
كل ذرة من كيانك ولا يسعك أبدا أن ترتاب في قدرتك أو إمكانياتك؛ بعد ذلك. لا يسعك ثانية أن تجبن وتضعف 
وتتردد أو تخاف بل أن تسترخي بصفاء واعيا أنك على علاقة وثيقة ووحدة فعالة» مع اللامتناهي. تشعر بالقدرة 
الكلية تنببض في كينونتك؛ تشعر بالذراع القوية تؤازرك ترفعك عالياء وتعرف أن رسالتك على الأرض مقررة 
ومحميّة ومؤيذة بنصر الله. 

ربما كنت ترزح تحت ظروف أبقتك جاهلا بإمكانياتك إلى أن حدث حادث سلط ضوءا جديداً على 
طبيعتك الحقيقية. وتكتشف بعدئذ أنك لم تكن ذلك الحيوان المدجّن والجبان الذي اعتقدت؛ حتى حدث ذلك الشيء 
الذي أماط اللثام عن المارد الكامن فيك. 
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يحق للعالم أن ينتظر أولئك الذين اكتشفوا أنفسهم جزئيا كي يرفعوا رؤوسهم عالياء وينجزوا عملهم على 
نحو أفضلء أن يكونوا أكثر جدية يعيشوا في مستوى أعلى أن يُرسوا مثلا أنصع من الذين لم يتذوقوا بَعْدْ قدرتهم 
الخبيئة. 
عندما تثبت بعد الاختبار أنك تمتلك قدرات كامنة وإمكانات هائلة لم تستفزها من قبل لن ترضى ثانية 
بنصف حياة كنت تعيشها. إذا يجب أن تثوّرك طبيعتك حديثا ضد الارتداد إلى المستوى الأدنى الذي عاشت عليه 
نفسك الأضعف. 


اأعشق عملك : 

لا حاجة إلى أن يسألك أحدهم إن كنت تحب عملك. فإشعاع وجهك يقول ذلك تلقائيا. ذلك أن فرحك 
وافتخارك بعملك؛ وروح حماستك وغيرتك اللامحدودة؛ يجب أن تعبّر عن ذلك؛ يجب أن تعشق عملك إلى حد 
تجد فيه سرورا عظيما؛ ويجب أن يطفو وهج هذا الفرح الداخلي على كينونتك كلها. 

إن الروح التي تنجز عملك هي مقياس سماتك. فإذا كنت تذهب إلى عملك متذمرا كأنك عبد تقوده 
السياط» إذا تذمرت منه ولم يتمكن حماسك وحبك من أن يرتقيا به إلى المستوى العادي وجعله سار بدلا من أن 
يكون مضجراء لن تصنع لنفسك مكانا عظيما في هذا العالم. 

كثير من الناس لا يحترمون عملهم» وينظرون إليه كضرورة مقيته لابد منها لتأمين خبزهم وثيابهم 
ومأواهم» يعيشونه كابوسا لا فكاك منه» بدلا من النظر إليه على أنه أفضل بثاءٍ للشخصية وأنه جامعة حياتية 
عظيمة لتطوير أنفسهم» ولايرون العظمة في مهماز الضرورة التي تدفعهم إلى تطوير أفضل إمكاناتهم والكشف 
عن إمكانياتهم بالنضال لتحقيق طموحهم, للتغلب على أعداء رفاهيتهم وسعادتهم. إنهم لا يرون اللعنة في كل فلس 
لم يكسبوه بكذهم يرون العمل بليّة كبيرة وعبثا كليا. لا يرون فيه القدرة على الاحتمال والعزم والنبل لكونهم 
مجبرين على كسب ما يتلقونه. إنهم لا يستطيعون صنع نجاح حقيقي في حياتهم عندما يمضون وقتهم يتذمرون 
ويعتذرون عما يقومون به» فهذا اعتراف بالضعف. 

تنطوي الطبيعة البشرية على قدرة تكيّفية هائلة. ويتكيف العقل على نحو مدهش مع مختلف الظروف؛ 
لكنك لن تحصل على النتائج المثلى ما لم يستقر ذهنك» وتقرر أنك لا تحب عملك فحسبء بل تنجزه بروح السيد 
لا بروح العبد. قرر أنك مهما يكن ما تفعله» ستنغمس في العمل بكينونتك كلها. ستنجزه بروح المتعلّم المغامر. 

تعامل مع عملك كأنه نداء مبدئي. سيتوقف كل ما حولك على روحية تناولك له. لا يسعك القبول بتسجيل 
عمل رديء ولا يسعك تكريس عادة إنجاز أنصاف الأعمال أو إنجازها بروح متدمرة لأن هذه ستترك آثارها 
الضارة على إنجازاتك اللاحقة وستخزيك حين لا تتوقع ذلك. اترك الأعمال الوضيعة» والإنجازات الرديئة 


للآخرين» إن أردت. 
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إن الموقف الذي تقدم به عملك يؤثر إلى حد كبير في نوعية الإنجاز وتأثيره في شخصيتك وإن فعلك جزء 


من شخصيتك. وهو تعبير عن هدفك في الحياة. وحياتك العملية هي الصورة المرئية عن طموحك ومثلِك. 

لا يمكنك أن تحترم نفسكء أو تؤمن بسمو بنفسك -وهذان عاملان أساسيان لكل نجاح- رفيع عندما تشح 
في جهدك وتهمل العمل الذي تنجزه. ولا يمكنك تحقيق الاستحسان الذاتي الأمثل ما لم تبذل أقصى جهدك وما لم 
تقدم أفضل مستويات أو تستنهض أعمق ما فيك بينما ترى عملك مضجراً ومزعجا. 

لا تسمح لنفسك تحت أي ظرف أن تؤدي عملا وكأنك مكرةٌ عليه؛ فلا شيء أكثر تدميرآ منه» وليس 
كارثة إذا أجبرتك الظروف على أداء عمل تمقته» أجهد نفسك عليه وابحث فيه عن وجه ممتع وبئّاء فكل عمل 
ينجز ينطوي على متعة. والأمر برمثه يعتمد على موقفك منه. 

عندما تمقت عملك؛ يحاصرك القرف بجر من الإخفاق وبهذا يجذب نحوك بالتأكيد مزيدا من الإخفاق ذلك 
أن المغناطيس الذي يجلب النجاح والسعادة يجب أن يستخدم بقوة إيجابية» تفاؤلية» حماسية. وإذا لم تتعلم بعد كيفية 
التخلص من المشقة في عملك وذلك بالانغماس فيه بكليّتك فهذا يعني أنك لم تتعلم المبادئ الأولية للنجاح أو 
السعادة. لأنه من الممكن أن تسمو بعمل عادي جداء عندما تؤديه بروح المعلّم» بأن تجعله مهمة جليلة. 

احترم كل عمل تقوم به» ولا تتركه حتى تطبع على صفحته بصمة استحسانك. فلا يمكنك الاعتداد بنفسك 
إذا لم تكن شريفا في عملكء وإذا لم تبذل أفضل مستوى من الجهد ولا شيء سيعوّضك عن فقدان الثقة بنفسك. 

يكمن في نفسك شيء أسمى من مجرد العيشء, لتفكر في إرضاته؛ إنه حسك بالحقء باعثك الداخلي لبذل 
أفضل جهدك لتطور أرفع ما لديك؛ أن تفعل الشيء الصحيح؛ أن تؤدي إمكاناتك الإنسانية. 

ابدأ بخطة يُفهم فيها أن عملك سيعبر عن أفضل وأرقى ما فيكء وأنه لا يسعك احتمال غمط أو تشويه 
نفسك بالاحتكام إلى الجانب الأكثر وضاعة وخسة في نفسك وذلك بعدم إتقان عملك. 

يجب أن نقدم على عملنا في الحياة» مهما كان متواضعاء بالمُثل العليا التي تسم المعماريين العظام الذين 
يلمسون كتلة الورق فيصنعون منها تحفة معمارية بتصميم على عدم القيام بأي زائفة تشوه النموذج الذي يعيش في 
المثل الأعلى. 

لا نستطيع لدى اقترابنا من كتلة رخام أن نقوم بأية ضربات غير مدروسة قد تشوه التحفة الهاجعة في 
الحجر؛ ذلك أن التحفة التي ننتجها يجب أن تجمئد عمل حياتنا. سواء أكان جميلا أم قبيحاء مقدسا أم همجياء يجب 
أن تكون تعبيرا عن أنفسناء أو عن مثلنا. 

اعمل! فالعمل يجلو العين ويورد الوجنتين ويجعل العضلات قوية والعقل صافياء ويضخ الدم عبر 
الشريان والوريد بنبض صحي. إنه دواء الطبيعية لنصف الأمراض التي تبلي الجسد. 

إن الرجال والنساء الذين يحاولون جني الفائدة الكبرى من حياتهم» أولئك لا يتوقف نموهم. إنهم على 
طريق النموء دائماء لأن هدفهم يتوضّح باستمرار كلما كبروا وكلما أصبحوا أوسع أفقا وأكثر تأثيرا. ويتوقفون فقط 
في محطات ليتخلصوا من عدّة صور لم يعودوا بحاجة إليها. معوقات تعطلهم» ثم يستأنفون رحلتهم. هذه هي 
الطريق» على مدى درب الحياة. 
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مهما يكن ما تعمله في الحياة» حافظ على جو يحقز الطموح؛ بيئة تحثك على تطوير ذاتك. ابق قريب ممن 
يفهمونك, يؤمنون بك » سيساعدونك على اكتشاف نفسك ويشجعونك على بذل أفضل ما لديك. وهذا قد يكون 
العامل الحاسم بين نجاح عظيم ووجود ضثيل الجودة. 

اقترب ممن يسعون إلى إنجاز عظائتم الأمور كي يتبوؤوا مكانة لائقة تحت الشمس. ابق مع أناس ذوي 
أهداف رفيعة وطموحات سامية. ابق قريب من الناس الجديّين» فالطموح مُعدٍ. وسوف تقبض على الروح التي 
تسيطر على بيئتك. فضلاً عن أن نجاح من حولك ممن يحاولون ترقي العلا سيشجعك ويحقزك على المحاولة 
بجهد أكبر إذا كنت لم تؤد ذلك بنفسك. 

إنه لأمر مشجعٌ جد أن تكون مع أناس يمتلكون طموحات توازي طموحاتك. 


وعندما تعمل مع بشر يحوزون طموحات ممائلة لطموحاتكء فمن المرجّح أن تضاعف نجاحك. 
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الفصل الخامس 


عه ل ملوظطنا عجوم 


من المؤسف أن ترى بشرآ ينطلقون في الحياة بطموح ليحجزوا لأنفسهم مكانا لائقآا في المجتمع ومع ذلك 
يدتمرون إمكانية أداء عمل عظيم وذلك بالتضحية بصحثهم, التي يعتمدون عليها لتحقيق أهدافهم. 

هل تدرك أن الصحة الجيّدة القوية والبنية الحيوية أي الجسد القادر على تحمل العمل الشاق أو الضربات 
القاسية» هي رأس المال الرائع للنجاح؟ هل تعلم أن القدرة البدنية على تحمل الشدّة الطويلة والاحتياطات البدنية 
الكبيرة» أسعفت كثيراً من الناس خلال أوقات عصيبة وظروف مؤاتية» كانت ستسحق أصحاب الصحة والبنى 
الجسدية الضعيفة؟ 

بوسعنا أن ننجح من دون مدخرات مادية» لكننا لن ننجح من دون فعالية جسدية وفكرية. فالآلة الناقصة لا 
تنتج بضاعة جيّدة. كي نحقق أشياء عظيمة» يجب أن نمتلك قدرة جسدية قوية ونشيطة وفعالية عالية» وإلا فإن كل 
ما نفعله سيحمل طابع الضعف. وسيظهر في كل بيع نبيعه» وفي أية قائمة أرقام نضيفهاء وفي كل مقالة نكتبها. 

ذلك أن الحيوية القوية هي صاحبة الكلمة العليا في نضالنا في الحياة. إنها تقوي الاقتصاد البشريء» تصفي 
تلافيف العقل» وتحسئّن ملكة الحكم؛ وتشحذ كل قدرة وتزيد كل طاقة وتجدد الخلايا في كل أنسجة الجسم. 

سنناقش في هذا الفصل أهمية الحفاظ على صحة جيدّة» وكيف نرسي عادات تساعدنا على البقاء شباناً 


6. 


ومندجين. 


حافظ على حيويتك : 

تولد الحيوية من القوة» والصحة السليمة لا تزيد ثقتنا في أنفسنا فحسب بل ثقة الآخرين بنا أيضاً وتكسبنا 
المصداقية فضلاً عن المستثمرين الذين يسعدهم مشاركة رجال الأعمال برأسمالهم على أن تكون مقدرتهم 
وسمعتهم جيدتين وإلا سيضطرون غالبا إلى رفض طلبات التشارك التي يتقدم بها ذوو الصحة السقيمة أو الضعف 
البدني. وقد تكون ثقتهم في الأشخاص عالية جداء لكنهم يخشون أن يخفق هؤلاء قبل أن ينجزوا مشروعهم. 

يخقض بعض الناس بعاداتهم السيّئة» أو ببعض ضعفهم نسبة إمكانيات نجاحهم. وينجح بعضهم بعد جهد 
كبير بأن يوظف نسبة 905 فقط من طاقتهم وقدرتهم في عمل حياتهم الكبير؛ ويضيّعون الجزء الأكبر. ربما يُهدر 
ما نسبته 9010 في تناول المشروب؛ و9910 في التدخين؛ وقد يبددون 9025 من طاقتهم في محاولة قضاء وقت 
ممتعء في مطارذة الملذات؟ و 9010 في التبطل والكسل» ومساع غير ممنهجة؛ ويفقد كثيرون طاقتهم في.القلق 
والخوف والغيظ والاهتياج» وهكذا ٠‏ عندما يقررون القيام بمهماتهم تكون قوتهم مستنزفة وطاقتهم ضعيفة» 
وحيويتهم متدنيّة. ويبالغ الشباب الطموحون في تقدير قوتهم ويحاولون إنجاز أعمال لا يمتلكون القوة الجسدية أو 
الطاقة الكافية لإنجازها. 
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إنه فن عظيم أن تتعلم مراكمة الحيوية وادخارهاء وأن تخزّن الرأسمال الزائد لتستخدمه في الطوارئ. إن 
العقل المشوش المستنزف عاجز عن إنجاز عمل جيّد؛ وعن التفكير الصافي والتخطيط الفعال. والعقول المستنزفة 
في حياة غير طبيعية» خالية من الراحة والنوم» لا تنجز أعمالا جيّدة. وعندما تجد نفسك تنحدر إلى الكآبة والقنوطء 
وعندما تعي أن فتنة الحياة تتلاشىء وأنك تخسر حدة اهتمامك السابق بالأشياء وأن حياتك تغدو ممئة» تيقّن عندئذٍ 
أنك بحاجة إلى مزيد من النوم إلى نزهة في الريف أو القيام برياضة خارج المنزل. وإذا قمت بذلك ستجد حماستك 
القديمة كلها عادت إليك. وإن عدة أيام من الرياضة في الريفء والتجوال فوق الهضاب وفي السهوب, تجلو ظلمة 
الصور التي تسيطر عليك وتعيد البهجة إلى أفكارك. 

يمكنك أن تنجز أشياء رائعة بصحة قوية وتصميم لا يلين» لكن مهما كنت طموحاء ستضيّع فرصتك 
العظيمة في إنجاز عمل ما إذا تمرت صحتك بعادات سيئة و إذا عشت حياة فوضوية شاذة. وهناك كثير من الناس 
معتلي الصحة أنجزوا أشياء متميّزة فلنفكر إذن ماذا كان بوسع أولئك أن ينجزوا لو كانوا أقوياء البنية وسليمي 
الصحة!. 

إن الصحة السليمة تزيد قوة كل مقدرة؛ تزيد فعاليتهاء وتجعلها أكثر مضاءً وصلابة» وتضاعف قوة العقل 
كتيراً. 

أبق جسدك في جاهزية عالية : 

إذا أردت أن تنجز أعمالا عظيمة فأنت بحاجة إلى عقل نشيط وسريع الاستجابة. عندما تكون القدرات 
متقدّة وحادة» وتدار جيدا ضمن بنية قوية» وعندما توجد حيوية فياضة ستقوم بتخطيط أكبرء بتفكير أنقى» وبعمل 
أكثر فاعلية خلال ثلاث أو أربع ساعات يومياء أكثر مما يقوم به بشر يعتمدون على إرادة صلبة لكنهم يحتاجون 
إلى ضعف وزنك. وهناك كثير من الناس قضوا على سمعتهم وفقدوا قوتهم على الإنتاج بسبب إجبار عقولهم على 
العمل وقتً طويلة كل ليوم. 

سوف تنجز عملا أكثر وأفضل إذا غادرت مكان عملك مبكراًء إذا عملت ساعات أقل ومنحت نفسك وقتا 
كافيا تنشط فيه جسدك وعقلك بالاستجمام والتمارين الصحية. 

فأن تبقي جسدك في جاهزية عالية هي قمة الاقتصاد الممكن. 

كلنا نعرف الفائدة التي يجنيها من يشع نشاطا ومن يمتلك جسدا قويا. إن الإنجازات العظيمة ابنة الحيوية 
القوية» لا يمكن أن تأتي من بنية ضعيفة أو دم فاسد. فالذين يذهبون إلى عملهم بطاقة ضعيفة وكسل وبمعايير في 
أدنى مستوياتهاء بمُثل متراخية» وعقول مترددة ومترنحة الخطاء لن ينجزوا أبدا أي عمل قيّم. اتخذ لنفسك قانونا 
وهو أن تذهب إلى عملك صباحا وأنت نشط وقويٌ فأنت بحاجة أن تذهب إليه وأنت شخص قوي معافى» كي 
يكون العمل طوعياء لا قسريا؛ مبهجا لا مزعجا. بحاجة أن تذهب إلى عملك بطاقة خلاقة أصيلة ومتفردة. 

النجاح منشط قوي لأنه يزوّد النشاط الصحي بالقدرات اللازمة الإنتاجية» وينزع إلى خلق الانسجام بين 
طموحاتنا وتنقسنا. وعندما تجد مكانك في الحياة وتقوم بالعمل الذي تحب فعله فأنت معافىَ وسعيد. إن الوصول 
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الناجح إلى ما يتوق إليه القلب» كما في الزواج السعيد يحسّن الصحة ويجلب السعادة. ونحن عموما لا نجد ثروتنا 


يمكنك التحكم بصحتك : 

يبدو أن كثيراً من الناس يعتقدون أن الصحة شيء ثابت بحكم نوع من القسمة أو القدر؛ أي أنها قضية 
وراثة وبنية جسدية لا يمكن تعديلهاء لكن لماذا لا نفكر بالطريقة نفسها تجاه سعادتناء ومهنتنا؟ إننا نتحمل آلاما لا 
نهاية لها ونمضي سنوات كثيرة نحضر أنفسنا لعملنا في الحياة ونعرف أن السيرة العملية الناجحة يجب أن تمتهن 
بعد تفكير وتأمل كبيرين. ونعرف أنها تعني سنوات من العمل المضني لترسيخ أقدامنا في الحياة في مهنة أو 
عمل؛ بيد أننا لا نهتم كثير بصحتنا التي يتوقف عليها كل شيء. 

يجب أن نؤسس لصحننا كما نؤسس لأيّ شيء مهم - وذلك بتبني العادات السليمة» يجب أن يكون تفكيرنا 
صحياء وكذلك كلامناء أن نحتفظ بالمثل الصحيّة» كما يفكر دارس القانون» ويتكلم ويقرأ ويعيش في جو القانون. 

وإنك مسؤول عن العناية بجسدك ويجب أن تضع على رأس أولوياتك تناول الطعام المناسبء وتنفيذ 
برنامج تمارين رياضية تحافظ على تناسق جسدك وقوته. وينبغي أن تضع قائمة حمية تقوم على تناول الأطعمة 
المغذيّة واجتناب المسكرات والمخدرات والتدخين والعادات الأخرى المؤذية لآخرتك وصحتك. 

الثقفة عامل مؤثر في الصحة. يجب أن نؤمن بقدرتنا على الاحتفاظ بصحتنا وانسجامنا وتفكيرنا المتفائل. 
ولن نحافظ على صحة جيّدة إذا شككنا في قدرتنا على رعاية صحتناء أو حملنا أنفسنا مسؤولية الأمراض 
والضعف الجسدي والاستعدادات الوراثية للمرض. 


تتجدد أجسادنا بتجدد أفكارنا. يمكننا تغيير أجسادنا وعاداتنا بتغيير أفكارنا فالعقل هو الحامي الطبيعي 

للجسدء وبناءً عليه فإن العقل جيّد الاتزان المثقف والمنضبط يؤثر بفعالية في الجسدء ويعمل على إعادة انسجامه 
معه من جهة أخرىء فإن العقل الجاهل والضعيف والمتردد والمتشكك أو أحادي الرؤية لا يعدو أن يجعل الجسد 
يتعاطف معه. وكل تفكير سليم أو طموح نبيل نحو الخير والحق وكل توق للقلب نحو حياة أفضل وأسمى بل كل 
هدف جليل ومسعى غيريء يؤثر في الجسد بفعالية» ويجعله أقوى وأكثر اتساقا وجمالا. 

يعمل الفكر وفق إعادة الإنتاج» فما تقدمه إليه يعيد طرحه مجدداء قلو ألقمته الأفكار الكئيبة عن المرض 
والنوازع الدونية من فجور وشرورء فإنه يعكسها في الجسد فالعقل يلتهم ما نلقمه ويعيد طرحه سواء أكان فاسدا أم 
طازجاء وكل ما سبق يعتمد على نوعية الغذاء التي نمذه بها. فالفكر العفيف؛ الفاضل والنقي ضمن العقول النظيفة 
ينزع إلى المثل العليا والعيش النبيل» والقلب السمح والإحسان» والحب الغيري للإنسانية وتلك المناحي تؤدي إلى 
إطالة العمر بينما تعمل نقائض ما سبق على التعجيل بالأجل. 

ثم إن القناعة بضرورة امتلاك زمام أنفسنا مهما كانت الظروف تحمينا من أمراض عديدة نكون ضحية 
لها عادة. ذلك أن التفكير المريض يجتذب المرض والصحي يجتذب الصحة. 
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إن طوق النجاة الذي يحمي نفسك هو العزم على أن تكون سيد نفسكء وألا تخضع لمزاجكء أو نزواتك 
وأهوائك وثق أنك لن تجد صعوبة كبيرة في التدرب على التخلص من أي عرض صحي وذلك بالاحتفاظ داخل 
ذهنك بالفكر النقيض له» بالصحة والبهجة. 

اعقد العزم على عدم الاستسلام وأنك ستنجز عملك اليوم بأفضل مستوى ممكن ومن المحتمل» أن تشعر 
بالتحسن قبل أن ينقضي اليوم. 

لاحظ الأطباء دور الدماغ في عملية الشفاء من الأمراض وقد قدمت كتب عديدة أمثلة عن حالات كان 
للدماغ فيها دور أكبر من دور الدواء والجراحة. ويحدثنا الدكتور ويليام أوسلر عن أثر المنهج الطبيعي بقوله: 
«لعب المنهج الطبيعي دورا مهما في العلاج وذلك بسبب الإيمان الذي يزخم الأفكار ويجعل الدم يتدفق بحريّة 
أكبر والأعصاب تلعب دورا أكبر من غير أن تضطرب. الأمر الذي يختصر طورا كبيرا من فترة الاستشفاء. 
فالقنوط أو ضعف الإيمان» يوصل البُّنى القوية إلى عتبات الموت؛ والإيمان يجعل الخبز والماء يفعلان المعجزات 
الاستشفائية حينما تعيا الأدوية. 

وقال جيمس سيمبسون: «إن الطبيب الذي ينكر أثر العقل في الجسد لا يفقه شيئاء ولا يمارس فن الطب 
كله». 

والطريقة الوحيدة لإحراز الصحة التامة هي أن تعيش في إدراك كامل لمزيد من الصحة والنشاط ولن 
ننشط بدنيا ما لم ننشط فكريا. كثير من الناس يقفون عائقا أمام الصحة الجيدة وذلك باحتفاظهم بأفكار مريضة 
وبتفكيرهم بضعفهم وبتصورهم وجود أنسجة مريضة في مكان من جسدهم وبالطبع تستجيب صحتهم مع هذا 
النموذج المريضء لآن الفكر يقدم النموذج والجسد يعيد إنتاجه. 

حاول أن تتذكر أن الحقيقة والصحة والاتساق ليست بعيدة عن متناول يدك بل هي معكء في داخلك. 
يساعدك وجودها كحقيقة عملية على نحو رائع. فالصحة الجيدّة تتجسد في أفكار صحيّة؛ وتتبع المثل الرفيعة» 
وبقدر ما تغذي عقلك بمثل فتيّة وحيوية وفعالة» وخلاقة» بقدر ما تكون استجابة جسدك لها إيجابية. 

حاول أن تفكر بنفسك بوصفك كائنا متكاملاً يتمتع بصحة رائعة وجسد قويء وبنية حيوية وعقل رفيع 
قادر على احتمال الشدّات مهما بلغت. لا تسمح لنفسك بتبتي مَتل ناقص» رديء ومشوه؛ ولا تستعذب قط صحة 
معتلة بوصفها نموذجا تحتذي به» لأن نماذج ذهنية كهذه سيُّعاد إنتاجها تدريجيا في جسدك. 

يُعدُ تصورك عن صحتك النموذج الذي تتخذه عمليات الحياة التي تسري في عروقك. ذلك أن أفكارك 
ومُثلك وتصوراتك وعواطفك ومزاجك ومواقفك الفكرية تطلق باستمرار فيض اهتزازات مستمراً عبر كل خلية 
وعضو وعملية حيوية في جسدك فهناك دفق أبدي لهذه البواعث في ملايين الخلايا التي يعيش بها جسدك. 

قال البروفيسور ويليام جيمس من جامعة هارفارد: «إننا نشهد إطلاقا غزيرا لأفكار جديدة خلال تحولات 
الشفاء فوق الطبيعي أو الروحي. فالأفكار والعقل القوي والمتفائل. تأتي إلى الفرد في أشكال مختلفة» على شكل 
قدرة على التركيز العقلي والحبور والمزاج الطيب وأسلوب أكثر حزما ومرونة». 
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تخلص من الأفكار السقيمة : 

لا يمكننا أن نصبح أصحاء بتأمثنا المرضء ولا بلوغ الكمال بالاعتماد على الخللء؛ لا بل ينبغي أن نتمسك 
بمُثل عليا من الصحة» الاتساق الدائم للعقل؛ ويجب أن نقاوم كل فكرة متنافرة وكل عدو للاتساق كما نقاوم إغراء 
الجريمة» وفيما يخص صحتك لا تردّد في نفسك أو تتمسك بفكرة لا تتمنى أن تكون صحيحة. لا تسهب في التفكير 
في أمراضك أو دراسة أعراضها فالأطباء يؤكدون أن الصحة التامة مستحيلة على من يشرّح نفسه ويفكر 
باستمرار بدراسة نفسه ويمضي حياته هلعا من أدنى عرض مرضي. 

يقلص كثير من الناس قدراتهم ويواظبون على المرض أو حالة الطاقة المستنزفة وذلك بتكرار الإيحاءات 
السلبية على أنفسهمء كأن يقولوا لأنفسهم: «أوه. أشعر أني لست بخير اليوم»؛ أشعر أني بائس؛ أني ضعيف؛ إني 
على حافة المرض؛ غذائي لا يناسبني؛ لم أنم جيدآ الليلة الماضية؛ أعرف أني لن أكون اليوم كما ينبغي» وإذا 
ثابرت على أن تردد لنفسك «أنا ضعيف بائسء ومريض إني في انحدار مستمر» فكيف ستصبح قويا وجيدا؟ 
«فوفقاً لكلامك هذا محال عليك». 

لن تعرف الصحة الحيوية إذا استكنت إلى ضعفك وأشفقت على نفسك بسبب اعتلال صحتك. فالصحة 
سلامة وكمال وتمام» وأية إضافة تصنعها في هذا المجال تحصل عليهاء تخيل نفسك محاميا تترافع عن قضية 
صحتكء عليك أن تجمع كل دليل يساعدك على إيجادها ولا تتنازل عن قضيّتك لخصمك؛ بل ترافع عنها بكل 
حيوية وقوة تستطيع استجماعها. وسثدهش من كيفية استجابة جسدك إلى هكذا مرافعة ذهنية إلى محاجة قوية كهذه 
وإصرار على العافية. 

إننا نضعف أنفسنا وندمّر قدرتنا على مقاومة المرض بتمسكنا بفكرة الضعف الجسدي والوهنء فالعقل هو 
المنثتط الذاتي عندما نتقن استخدامه؛ إنه المنبّه الذاتي الأمثل. وعندما نعيش عيشة طبيعية لن نحتاج إلى أي نوع 
من المهدئات أو العقاقير؛ لأن الدماغ سيكون الحامي الأفضلء وعامل التجديد الذاتي» والمسألة بقضتها وقضيضها 
هي الحفاظ على عقل سليم» وفكر متسقء. وحب الفكرء وعندما تسيطر هذه الأقانيم الثلاثئة على العقل» لا تستطيع 
الأفكار المعادية دخول العقل وتشتتيه. فينبغي أن نتخلص من الأفكار التي تزهق الحياة وتستنزف الطاقة. 

ازدد شباباً لا شيخوخة : 

مهما تكن طموحاتنا سامية» فلا شيء يغلو على حياتنا. نريد هذه الحياة في أفضل حال. ولا شك أن كل 
إنسان طبيعي يكره رؤية أمارات الشيخوخة» وأعراض العجز ويريد أن يبقى يافعا وحيويا وقويا بقدر ما يستطيع. 
ومع ذلك لا يبذل معظم الناس جهودا حقيقية للحفاظ على شبابهم وحيويتهم فتراهم ينتهكون قوانين الصحة وطول 
العمرء يستنزفون حيويتهم في التفاهات» والعيش غير السويء في عادات فاسدة» ثم يتحيرون من تناقص طاقتهم. 
ذلك أن هناك ثمنا أو ضريبة لإساءة استخدام الطاقات» واستنزاف الأعصاب. فالحياة الطويلة هي حياة الانضباط. 

إذا بذلنا جهدا كافيا لاستعادة شبابنا وحيويتنا بقدر الجهد الذي نبذله كي نكسب المال» ونجمع الثروة فقد 


نعم حتى المئة إذا أراد الله. فالكائن البشري كالساعة الدقيقة؛ إذا اعتنيت بها جيّداء ستبقى مضبوطة وتعمر عندك 
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النجاح الحقيقي 
طويلا؛ لكنك إذا أهملتها أو أسأت استعمالهاء فسرعان ما تخرب وتبلى أو تتوقف قبل أن ينتهي عمرها الزمني 
المفترض. 

لن تجد الصحة التامة والقوة والتماسك طريقا إلى العقول التي اسثرقّت لفكرة ضمورها وتدهورها 
الجسدي واستنزاف طاقتها تدريجيا على مدى العمر. فالعقل يرسم خطوطه المميتة. وقناعاتنا ترسم الحدود. 
والفكرة القائلة بأن طاقاتنا وقوانا يجب أن تبدأ بالتراجع» وتخمد جذوة طموحاتنا بعد عمر معيّن» هذه فكرة ذات 
تأثير هدام على العقل. فنحن لا نلاحظ كم هي مستحيلة تلك الخطوط «المميتة» التي رسمناها لأنفسنا و أن نفعل 
ما نحن مقتنعين بعجزنا عن فعله. 

إن موقفنا الفكري طاقة إيجابية تخلق نتائج مستمرة» وفي كل مرة نركز فيها تفكيرناء نجترح شيثئا ما. فإذا 
ركزناه على الجمال» فنحن نخلق جمالا. إذا ركزناه على مسألة تراجع القدرات والتدهور فإننا نساعد على خلق 
هذه الظروف في حياتنا. إن كل موقف فكري معادٍ لروح الشباب ينزع إلى إنتاج ظروف الهرم. 

إننا لا نهرم إلا عندما نفقد اهتمامنا بالحياة» حتى تشيخ الروح» ويشيخ القلب ويصبح عديم الاستجابة. ولا 
يمكننا أن نشيخ ما دمنا في تماس مباشر مع الحياة في عدّة جوانب. 

ونكون هرمين؛ بصرف النظر عن عمرنا الزمني عندما نفقد تماسنا مع الصباء مع مُثلهء مع وجهة نظرة 
فقدنا تماسنا مع زمننا. 

نظن أنفسنا في سن الشيخوخة. لأن معتقداتنا تقحمنا فيه وسنوغل في ذلك الاتجاه إلى أن نغيّر أفكارناء 
حتى نتحول عنه كلياء فنعكس مواقفنا عن طريق عكس أفكارناء ونتوجه نحو الصبا. 

مرّة قال رجل معافى لعائلته إنه سيموت في عيد ميلاده المقبل. وفي صباح عيد ميلاده هُلِعت عائلته لأنه 
رفض أن يذهب إلى العملء قائلا إنه سيموت بالتأكيد قبل منتصف الليل وأصّر على استدعاء طبيب العائلة» الذي 
فحصه وقال إنه لا يشكو علة. لكن الرجل رفض أن يأكل ووهنت قوته تدريجيا خلال النهارء ومات فعلا قبل 
منتصف الليل» ذلك أن الاعتقاد بأنه سيموت قد تخندق في عقله بحيث عملت كل قواه العقلية على قطع جذوة 
الحياة» واجتثاثها في نهاية المطاف. 


أنث شاب: ما ١'ذافت:‏ روخك ذات.حيوية : 

لن تعيش شعور الستين وتحمل هيئته على وجهك إلا بقدر قناعتك بأنك ستيني. هذا لأن أفكارك تجمئد 
ذاتها على وجهك وفي مظهرك كله. فإذا تمسكت باعتقاد أنك هرمء فستستجيب سماتك له. فالجسد لوحة إعلانات 
العقل. لكن إذا فكرت بأنك متقد الشباب» والحيوية والقوة والنشاط لأن كل خلية في جسدك تتجدد باستمرارء فلن 
يعرف الضعف طريقا إليك. 

لا يوجد عدو أكثر شراسة من الاعتقاد بالهرم وفقدان الاهتمام التدريجي في الأشياء وخاصة في متع 
الشباب والحياة الشابة من حولك. وعندما تفقد اهتمامك في آمال الشباب حولك وترفض مشاركتهم رياضتهم 
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وتمرح وتلعب مع الأطفال - فأنت تعترف أنك تهرم؛ وأنك بدأت تتيبس» وأن روح الشباب بدأت تنضب داخلك؛ 


وأن عصارة أيام الصبا تتبخر. لا شيء يساعد على ديمومة الصبا أكثر من مرافقة الشباب. 

سئل رجل متقدّم في العمر كيف حافظ على مظهره الشاب مع تقدمه في السنء فقال إنه احتفظ بمبدأ 
المدرسة الثانوية ما يزيد عن ثلاثين عاماء فقد أحب الانخراط في حياة الشباب ورياضتهم ومشاركتهم وطموحاتهم 
واهتماماتهم. وهذا على زعمه؛. جعل عقله مشغولا بالشباب والحياة المفعمة بالنشاطاتء؛ ولم يعد للفكر الهرم 
موطئ قدم يشغله. لم يعد هناك حتى إيحاء بالهرم في نقاش أو أفكار هذا الرجلء وأنه يعيش حياة تزخر من حوله 
بالحيوية» رائعة متجددة. 

من ناحية أخرى فإن مصيبة الذين يعيشون الحياة بجديّة مفرطة حين يظنون أن كل شيء يتوقف على 
جهدهم الشخصيء وحياتهم صورة كدح مستمرء ويظهرون مشاعرهم على وجوههم. أولئك يذبل عودهم بسرعة 
في الحياة وتتجعد بشرتهم» وتقسو أنسجتهم وتفكيرهم. فالعقل الاعتباطيء المستبد ينزع إلى أن يُهِرمَ الجسد قبل 
الأوان» لأن تفكيرهم متحجرء متوترء غير سوي. أما الذين يعيشون في الجانب المشرق من الحياة. الذين يهذبون 
الحذة» لا يشيخون مبكرين مثل الذين يعيشون في الجانب الظليل المظلم من الحياة. 


لا تتوقف عن النمو : 

سبب آخر من أسباب هرم عديد من الناس قبل الأوان هو أنهم يتوقفون عن النمو. يبدو كثير منهم غير 
قادرين على تلقي أو قبول الأفكار الجديدة بعد أن يصلوا منتصف العمر وغالبيتهم تتكلس عقولهم بعد أن يصلوا 
سن الأربعين أو الخمسين. 

يجب أن تكون زيادة الحكمة والقوة هي الأمارة الأولى والأهم لاستمرارنا الطويل على وجه الأرض. فمن 
يتوقف عن النموء لا يسعه أن يبقى شاباء ولا يستطيع أن يستمر في النمو من فقد اهتمامه بالعالم. فنحن مؤسسون 
على أن نستمد الكثير من قوتنا من الآخرين. ولا يسعنا عزل أنفسنا من دون أن تتقلص مكانة العقل. فالعقل الذي 
لا يواكب التطور مع المحافظة على الأصالة والقيم والتراث سرعان ما يبلغ حدود النمو. 

وكل ما تحتاج إليه هو أن تعتقد أنك تهرم؛ تنتظر الهرم وتخافه» تستعد له؛ وأن تقارن نفسك مع أترابك 
الآخرين الذين هرموا قبل الأوان وتزعم أنك مثلهم» وعندما تفكر دوما في «النهاية» فأنت ببساطة تعترف أن 
قدراتك تخبو وتفقد سيطرتك على الحياة. ذلك أن تفكيرا كهذا ينزع إلى إضعاف قبضتك على الحياة» ويستجيب 
جسدك تدريجيا مع قناعتك. 

والنتيجة هي أننا لا نستخدم أو نطوّر قوانا الداخلية لمقاومة الهرم. بالتالي فإن قدرة الجسد على التجدّد 
والانتعاش والمقاومة تتناقص وتعاق من قبل الاعتقاد بأننا نتقدّم في العمر ولم نعد قادرين على احتمال ما كنا 
نستطيع احتماله من قبلء بأننا أصبحنا فريسة سهلة للأمراض. يجب أن يتحلى العقل بحيوية دائمة يؤكد فيها أنه 
لن يهرم. 

الموقف العقلي هو المسؤول الأول عن تسريع حالة الهرم أو إبطائها. فنحن نقصر حياتنا عبر تفكيرنا 
الزائف وطريقة عيشنا الخطأء وقناعاتنا بخصوص الهرم. 
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إنه لحجود أن يبدأ عقلك بالتحجرء تبدأ قدراتك العقلية بالتراجع ولما تبلغ الخمسين. في هذا العمر يجب أن 
تكون في أوج ريعانك. وما هي علاقة مظاهر الهرم بالريعان؟ ما العلاقة بين الشيب والتجاعيد وأمارات 
الشيخوخة بالريعان والتجدد؟ يجب أن تزداد القدرات العقلية باستمرار. ويجب ألا تتراجع مع السنين. بل يجب أن 
تكون زيادة الحكمة والقدرة هي الأمارة على أنك قد عمّرت طويلا. والقوة والجمال والرفعة والتفوق هي ما يجب 
أن يسم الشخص الذي عمّر طويلاً وليس الضعفء اللاجدوىء والعجز. 

يحق لك أن تبقى شابا. لا شك أن مظهرك سيشيخ:, لكن لا تسمح للضعف والعجز بالتسلل إلى دماغك. أكد 
لنفسك باستمرار: «أحمد الله على أني بخيرء أنا دائما شاب إلا إذا ولدت في ذهني شروط الهرم. لقد خلقني الله عز 
وجل لهدف سام وهو نشر الخير مهما كانت السن التي أبلغهاء اجعل عقلك يخلق نموذجا شابا بدلا من النموذج 
الهرم». 

يجب أن ننتزع من رؤوسنا الفكرة القائلة بأننا بقدر ما نعيشء وبقدر التجارب التي نخوضهاء والعمل الذي 
نقوم به» بقدر ما يصبح محثما علينا أن نبلى ونهرم ونعجز ونصبح عديمي الفائدة. 

يجب أن نتعلم أن العيش والعمل لن يستنزف الحياة بل يخلق مزيدآ من النشاطء ولا تنس المَسَلّمة القائلة 
بأن الفعل يزيد القوّة. إذن من أين أتت الفكرة بأننا سنهرم إذا أنفقنا عمرنا في العمل؟ 


استمر في العمل : 

لا تدع نفسك تفكر أنك كبرت على القيام بهذا العمل أو ذاكء. لأن أفكارك وقناعاتك هذه سرعان ما 
ستتجلى في تجاعيد وجهك وتعابيره الهرمة قبل الأوان. 

الناس النافعون هم الذين ينجزون عملهم بعظمة وينمون بقوة ويحتفظون بمظهرهم الشاب. بوسعنا ترسيخ 
عادة بقائنا أصحاء كما نكرس عادة هرمنا. وينبغي أن نقدم أفضل جهد في عملنا بعد سن الخمسين حتى بعد سن 
السبعين؛ وإذا بقي الدماغ شابا ولم تتلف خلاياه بالقلق والخوف والأنانية فسيزداد العقل حيوية وقوة. 

وإذا أردت أن تعمر طويلء فأحب عملك واستمر في إنجازه. لا تتخل عنه في الخمسين لأنك تعتقد أن 
قدراتك قد خبت أو أنك بحاجة إلى استراحة. خذ إجازة عندما تحتاج» لكن لا تتخلً عن العمل ففي العمل حياة 
وشباب. لقد قالت ممثلة بارزة «لا أستطيع أن أهرمء لأني أحب فنيء لقد أمضيت حياتي مستغرقة فيه. لا أضجر 
منه البتة. وأتساءل كيف للمرء أن تكون لديه حدود للعجز والتعب أو عدم الرضا عندما يكون سعيداً مشغولاء غير 


تعب» وروحه ما تزال شابة؟ ذلك أن جسدي هو الذي يتعب وليست روحي.» 
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التفكير الشاب : 

فكرك يقودك. فإن كان فكرك هرما ستعيش حياة هرمة. أما إن كان الفكر شاباء فكر حياة شباب خالد 
فكرا مفيداً ومتفائلاء فيجب أن يستجيب له الجسد ويبدأ الهرم في العقل وليس هرم الجسم إلا حصادا للأفكار 
الهرمة التي غْرْست في العقل. إننا نرى الآخرين من حولنا ممن يماثلون عمرنا قد بدؤوا يذوون ويُظهرون 
علامات العجزء فنتخيّل أنه حان الوقت كي نظهر نحن العلامات نفسها. وفي النهاية نظهرها لأننا نعتقد أنها 
محتومة فقط بسبب موقفنا العقلي الهرم» وبسبب عاداتنا ومعتقداتنا. 

سنربح نصف المعركة ضد الهرم» حالما نرسخ موقفا عقليا خالد الصباء ونعيش شعور الشباب الدائم» 
ومهما يكن شعورك تجاه عمركء فسوف يتجلى على جسدك. وستقدم عونا كبيرا لديمومة شبابك عندما تتعلم أن 
تشعر أنك شاب مهما طال بك العمرء لأن الجسد يترجم الفكر الاعتيادي. ولا شيء في العالم يجعلنا نبدو شبابا ما 
دمنا مقتنعين أننا نهرم. 

تكمن قدرة هائلة في الاحتفاظ بالشباب وذلك بالتمسك بالمشاعر والمثل السامية ولا يمكن أن تشيخ الروح 
مادام المرء يصبو إلى شيء أفضل أرقى وأسمى. ثم إن الانشغال بمواضيع سامية وأهداف نبيلة يعد استخداما 
مثاليا يطوّر النفس الأرقىء» إضافة إلى كونه حافظا قويا للشباب. إن خرف الروح هو الذي يُهرم البشر. 

عش دائما بموقف فكري سعيد. عش في المثل وستعجز سيرورة الهرم من النيل منك؛ إنها المثل التي 
تحتفظ بها نضرة. وكلما فكرت وتأملت نفسك ارسمها على شكل صورة فكرية حيوية نموذجية للنفس الشابة 
والمعافاة والقويّة. فكر بشكل صحي فكر بروح الشباب وستجد الأمل يجري في عروقك. ارسم الصورة الأكثر 
كمالا التي يستطيعها العقل البشري للرجولة أو الأنوثة. 

لننظر في أنفسناء وسنجد إكسير الشباب الذي طالما بحث عنه الكيميائيون في موادهم الكيميائية. فالسّر 
يكمن في عقليّتنا. لأن التجدد الأبدي ممكن فقط 

بواسطة التفكير الصحيح. إننا نبدو هرمين بقدر ما نعتقد ونشعرء لأن التفكير والشعور هما من يغيران 
مظهرنا. 

لنغرس الجمال في حياتنا بالتفكير الجميلء ببناء مُثل جديدةء وبرسم أشياء جميلة في مخيّلتنا. فلا يوجد 
علاج شاف من حالات الهرم أقوى من حبّنا لعملنا وللآخرين فالحب أقوى مجدد للحياة وأشهر منشطء وباعث 
على الإبداع. 

يوقظ الحب مشاعرنا النبيلة كالرقة والصفات الفاتنة. حاول أن تجد روح الأشياء وتعيش فيهاء لترى 
الصورة المثلى في دخيلة كل شخص. وعندما تفكر في شخصء تذكر أفضل صفاته وبذلك ترسخ عادة نبذ التفكير 
إلا في الصور النبيلة» التي ستكون أفضل عون لك وللآخرين على حد سواء. ذلك أن تأمل الحقائق الأبدية يُغني 
المثل ويجدد الحياة» لأنه يزهق الخوف والشك والقلق» بإضافته الثقة والمصداقية إلى الحياة. 

لم نخلق لنصير ضعفاءء جبناء» وعديمي الفائدة بعد بضع سنوات. لا بل إن كل الدواعي تدفعنا نحو التقدم 
إلى حيازة القوة الكبرى. 
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النجاح الحقيقي 

تبن شعار الساعة الشمسية : 

إذا أردت أن تحيا شاب بينما أنت طاعن في السن تبن شعار الساعة الشمسية: أنا لا أسجّل إلا الساعات 
الشمسيّة لا تحسب ساعات الظلمة أو الظل. انس أيام الكرب. تذكر الأيام الغنيّة بالتجارب؛ ودع الأيام الأخرى 
تسقط في النسيان. 

المعمرون الأصحاء هم الأكثر تفاؤلا. فإذا حافظت على نضارة تفاؤلك على الرغم من التثبيط» وواجهت 
المصاعب بالبشاشة وقتها يصعب على العمر أن يتقصى أثر خطوطه على جبهتك. ففي البشاشة طول العمر. 

إذا رغبت بالحفاظ على شبابك» انس التجارب المحبطة والحوادث المؤسفة. لقد سئلت سيدة في الثمانين 
من عمرها كيف استطاعت الاحتفاظ بشبابها.فقالت: «إني أعرف كيف أنسى الأشياء المؤسفة». 

إحدى مشكلاتنا هي أن مخيلاتنا تعيش إلى الأبد. إن ظروف حياتنا العصرية المتطلبة والقاسية والعقيمة 
تميل إلى تصليب الدماغ والخلايا العصبية وتجفيفها. وهكذا تتعرض قدرتنا على التخيل إلى أذية بالغة في حين 
يجب الحفاظ على تلك المقدرة نضرة وحيويّة» ومرنة. ويميل روتين الحياة العصرية الاعتيادي إلى تدمير المرونة 
واللباقة» والحساسية والروعة ودقة القدرات الاستقبالية. 

لا تتخلً عن الحب فهو دواؤك ضد التغضتن. وعندما يُغسل العقل دوما بالحبء ويُملاً بمشاعر الخير 
والتعاطف مع الجميع» سيبقى الجسد حيويا وقويا. والقلب الذي يدفئه الحب لا يُجِمَّدهِ العمر أو يلفحه قر التعمصب 
أو الخوف أو القلق. 

إن أفكار الخوف أو القسوة أو القلق الأناني فضلاً عن كل العادات الستيئة» تنتج مظاهر الهرم وتسترع من 
قدومه. ويُعَدٌ التشاؤم أحد ألدَ أعداء الصبا. إذ يهرم المتشائمون قبل الأوان لأن عقولهم تقتات على الجانب المظلم 
والمتنافر» والممرض. لا يتقدم المتشائمون من الصباء بل يتراجعون إلى الوراء - وهذا التقهقر قاتئل لشروط 
الصا - ذلك أن التألق والبهجة والتفاؤل هي سمات الصلبا. 

الأنانية حالة غير سوّية تنزع إلى تصلب العقل وإضعاف الجسد. يجب أن نكون جيدّين كي نسعد. 
والسعادة تعني الصباء بينما الأنانية عدو السعادة لأنها تنتهك المبدأ الأساسي للحياة - والعدالة. نحن نحتج على 
الأنانية» ونحتقرها غريزيا. ويقل احترامنا لأنفسنا إذا مارسناهاء فهي لا تميل أبدآ إلى إنتاج الصحة والانسجام» أو 
الإحساس بالسعادة» لأنها لا تنسجم مع المبدأ الأساسي لوجودنا. 

يجب أن نتجنب الأعراض الثلاثة المميتة للشيخوخة. الأنانية والركود والتعصب. فإذا وجدناها في أنفسنا 
نتيقن أننا نشيخ - حتى إذا كنا في الجانب السعيد من ثلاثينياتنا. لكن لحسن الطالع فإننا نمتلك ثلاث دفعات 
حصينة؛ وإذا استخدمناهاء فسنموت شباباً حتى لو عمرنا إلى المئة. إنها: التعاطف والتقدم والتسامح. ومن يمتلك 
هذه الصفات يبق شاباً أبداً. 

يميل الفكر المتناقض إلى تقصير الحياة. فما دمت تفكر بأفكار هرمة وقاسية وجشعة وحسودة فلا شيء 
في هذا العالم قادر على حمايتك من الهرم. وما دامت أعداء الصبًا موجودة يمكنك أن تبقى في حالة صبًا. فالأفكار 
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لأقدام الهرم. 

إن الروح البهيجة والمتفائلة والمحبة هي الخصم الأعظم للهرم. ومن يرغب أن يقهر السنين يجب أن 
يكون خيرا تجاه الجميع. وينبعي لهؤلاء الناس أن يتجنبوا الحسد والحقد والغيرة؛ فهذه توافه صغيرة تتسبب 
بالمرارة في القلبء. والتجاعيد على الجبهة» وتغشي العينين. هذا وإن القلب النقي والجسد المتماسك والعقل الرحب 
السليم والسمح, إذا سحت بالتصميم على عدم السماح للسنين أن تؤثر فيهم» فهم ينشئون منبع الصبا الذي يمكن أن 
يجده أي امرئ في نفسه. وإحدى الوسائل الأكثر فعالية لإيجاده هي أن تبقى مبتهجا ومتفائلاً. وما دام العقل يتجّه 
صوب شمس الحياة لن تجد الظلال أمامه. 

إن مُثلا رفيعة وهدفا سامياء ونبيلاً وما يدفعنا إلى التطلع نحو الأعلى تحسن صحتنا. إن الروح الطموحة 
- التي تتحلى بما سلف ذكره؛ هي التي تعمّر أكثرء فالطموح منشط أبدي؛ إنه يحقز كل القدرات. لقد خلقنا الله جل 
جلاله على فطرة العدل والاستقامة والخير والجمال؛ وعندما ننتهك أياً منها بالفعل أو بالفكرء يختل اتساقها ويضيع 
قدرآ متساوياً من الطاقة الحيوية. 

إننا نهرم بسرعة لأننا نحافظ على انسجام أدواتنا الفكرية. فالتنافر والإعاقة» والتصادم تسرب الحياة 
الفكرية بسرعة ونعاني من التنافر لأننا ننتهك قانون الاتساقء فالاتزان وصفاء الذهن هما صديقا الصّبا وينزعان 
إلى إنعاش الجسد وتجديد طاقته وتقويته. 

فكر بالحياة» عشها؛ فكر بالصباء عشه؛ اشعر به» عبّر عنه من أعماق كينونتك! وأغلق بإصرار الأبواب 
في وجه كل أعداء الصباء كل الفكر الهرم. انس التجارب الحزينة والحوادث السيّئة. بوسعك الحفاظ على الشباب» 
وإطالة عمرك إلى حد بعيد بواسطة التفكير المئسق. 

عادات جحسدية : 

نحن أبناء العادة. نميل إلى تصرفات معيّنة بطرائق محددة. قد تكون العادة «إدماناً أو غرفا أو أسلوبا أو 
طبيعة». لا شك أن بعض العادات مفيدة لأنها تؤسس لتقليد أو روتين» وبذلك ترسي مقاييس نظام وفعالية ومعنى 
للحياة وبعضها للأسف قد يُرتج عليك في جسد وعقل نمطيين متحجرين وتمنع انفتاحك على التغيير. اعلم أن 
العادة طريقة حياة» وأنماط نتبّعها لأننا اعتدنا اتباعهاء وإذا عرفنا كيف تتطور العادة نستطيع أن نتعلم كيف نتغلب 
على العادة السيّئة» نستبدلها بعادات جيّدة ونبني نمط سلوك يقودنا إلى النجاح. 

ويمكن أن نُعرّف بأننا «حزمة عادات» لأننا نمضي عبر حياة مُعدّين للخير أو الشر من قبل العادات التي 
اكتسبناها في الطفولة واليفاعة. وفي كل خطوة نجد أشخاصا مشدودين إلى الوراء بفعل بعض العادات المنيئة. 
يمضون عبر الحياة محبطين لأن طموحاتهم المنّطة وآمالهم لا تقدر على الارثقاء إلى مستوى مثلهم. نراهم 
يلومون القدر والحظ أو الفرص أو أي وهم وكل الناسء ولا يخطر ببالهم قط أن حزمة عادات صغيرة تشكلت في 


وقت مبكر من حياتهم هي السبب الرئيسي وراء إخفاقهم. 


النجاح 56 115 

الحياة سلسلة من العادات. وكم سيكون إنجازنا ضئيادة خلال حياتنا القصيرة لولا مساعدة العادة التي 
تجعلنا نقوم بجزء كبير من نشاطاتنا آليا. فعندما نرغب في الشيء لا نضطر أن نقف ونفكر ونعقد العزم على 
تقديم قدم ثم الأخرى؛ أو عندما نريد أن نقود سيارة أو نسبح أو ننهض أو نجلس؛ أو نقوم بأي عمل يومي روتيني 
مثل الاستحمام وارتداء الملابس» لسنا مضطرين هنا إلى التخطيط لكل حركة من حركات عضلاتنا التي اعتادت 
القيام بهذه الأفعال. هذه كلها أصبحت مسألة عادة» ننجزها آلياء ومن دون تفكير. 

وإذا فكرنا في السهولة البالغة التي ينجز بها الممثلون العظام أدوارهمء وكذلك الفنانون والموسيقيون 
والكدّاب ورجال الأعمال البارزون ستبدو لنا العادة رائعة لكنها أيضا نتيجة تقانة العادة من خلال التكرار 
اللامحدود ويبدو لنا الإنجاز المثير لبعض الموسيقيين المشهورين أسطورياء بيد أن المهارة التي جعلته ممكنا قد 
جرى اكتسابها ساعة بعد أخرى من التمّرن والتكرار الذي لا يُحصىء اللذين ترسخا عادتين متأصلتين. 

الناس غير البارعينء الذين يقتنعون بكونهم حرفيين فقط بدلا من أن يكونوا فنانين» لا يرغبون حقيقة في 
دفع ضريبة التكرار الذي لا يحصى التي يدفعها الفنان. ذلك أن القناعة في قوة العادة هي جزء كبير من رأسمال 
عمل الفنان. 

من المدهش أن نرى ماذا ننجز خلال الاستخدام الصحيح لهذا التكرارء الغريزة » أو النزعة التي تكون 
في حالة عمل دائمة بينما نحن نائمون في أدنى لحظات وعينا الذاتي» كما في لحظة الفعل والقرار. ويمكنك بقوة 
تقانة العادة» أن تضاعف ذاتك ونشاطك آلاف المرات. 

بوسعك أن تدرب وتصقل عقلك وجسدك عبر عادة إنجاز أشياء لا تحصى وهكذا توفر الوقت والطاقة من 
أجل أعمال أخرى أكثر أهمية. تستطيع ترسيخ عادات تصنع لك حياة نظيفة تمارسها آليا» أو ترسيخ عادات تقودك 
مباشرة إلى إصلاحية أو سجن. 

كرر الأفعال الإيجابية : 

تصبح الشخصية بارزة خلاقة وإيجابية بواسطة التكرار الدائم للأفعال الإيجابية وعبر الفكر الخلاق حتى 
تغدو عمليات كهذه عمليات اعتيادية المنشأ. يمكنك أن تبني شخصية قوية أو ضعيفة» وفقا لعادة التفكير. فإذا كنت 
تتمتع بالثقة بالنفس وبموقف عقلي حاسم؛ تصبح قويا وخلاقا؛ أما إذا رسوت في مرفأ الشك والتردد واللايقين وقلة 
الثقة وإمحاء الذات والاستخفاف بالذات ستغدو باعتماد هذه الطريقة من التفكير شخصا سلبياً وغير فعال. فالأمر 
بقضته وقضيضه مسألة الطريقة التي تعوّد ذهنك أن يفكر بها. 

وإن ما ندعوه نجاحا ليس إلا شبكة من نسجنا. خيوطها من غزلنا نحنء إنها الأفكار والأفعال التي غدت 
اعتيادية. والذين يتذمرون من النجاح أنه لا يأتي بسهولة» وأنهم لا يمتلكون حظأ كالآخرين» هم مقيّدون بالعادات 
التي تجعل التقدم الذي يطمحون إليه ضرباً من المستحيل. 

لا أحد يقدر العدد الذي لا يحصى للحيوات التي أزهقتها ودمّرتها عادات تشكلت في عهود الصبا في أثناء 
مزاملتنا لأشخاص فاقدي المُثل والأهدافء» وبسبب قراءتنا كتبا تضعف المعنويات ومشاهدتنا صورأ إباحية تفسد 
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العقل وتخقض الطموح. ثم إن ملايين المخفقين الذين بوسعهم تحقيق نجاح باهر في الحياة لو أنهم أرسوا عادات 
صحيحة في البداية سيوافقوننا الرأي بأننا نصنع جحيما لأنفسنا في هذا العالم بسبب تشكيل شخصياتنا بحكم العادة 

على نحو سيء . 

والفارق الكبير في القوة والفعالية بين أفراد مختلفين يعود إلى العادات المترسخة في مستهل العمر. وتعمل 
العادات الصحيحة الواحدة بعد الأخرى بقواها المتراكمة على مضاعفة فاعلية الناس جيّدي التدريب وتمكنهم من 
صنع حياة غنية ذات شأن. 

نستطيع جعل الإرادة تنقذ أمرناء خصوصا في عهد الصباء وزجهًا في أي عمل نريد. وقد تستخدم لترسيخ 
عادة الصدق والاستقامة» أو الزيف وعدم الاستقامة؛ لصنع بطل أو جبان. قد تقوي القدرة على اتخاذ القرار 
وتنفيذه حتى يستطيع المرء اجتراح المعجزاتء أو قد تستخدم في تبديد القرار وإفساد العمل حتى تنهار الحياة. قد 
تزجك في العمل حتى ترسي عادة لا تقهر على المثابرة والتنفيذ حتى تغدو البطالة واللاعمل مؤلمين» أو قد تقودك 
إلى الكسل وفتور الهمّة» حتى يغدو كل جهد مرفوضا والنجاح مستحيلا. 

ثُرسى أسس الشخصية خلال السنوات الثماني الأولى من عمر المرء. وبالطريقة السهلة التي ُرسى فيها 
العادات في تلك الفترة المبكرة من الطفولة. عادة الاستراحة في أوقات معيثة» والأكل في أوقات منتظمة» عادة 
اللعب» عادة الفرحء» عادة الانصياعء عادة النظافة» عادة النظام والترتيب» عادة الاجتهادء» وإنجاز كل شيء على 
أكمل وجه ممكن - هذه كلها يمكن أن تُرسى بقوّة في عهد الطفولة. 


عادات ويليام جيمس : 

كتب ويليام جيمس البروفيسور في جامعة هارفارد»ء عالم النفس والفيلسوف العظيم» عن العادات: بقدر ما 
نكون مجرد حفنة عادات» نكون مخلوقات نمطيين مقلدين» وناسخين لذواتنا القديمة. ومن هنا يتضئح ما ننزع إلى 
أن نكونه» ويلزم منطقيا أن يكون الاهتمام الرئيسي للمدرّس أن يغرس في التلاميذ مجموعة عادات تفيدهم في 
الحياة. والتربية هي للسلوكء والعادات هي المادة الخام التي يتشكل منها السلوك. والغاية العظيمة من كل تربية 
هي أن نجعل من جسدنا حليفا لا عدوآ. أن نموّل ونزيد رأسمال حيازاتناء ونعيش في بحبوحة جراء ذلك التحويل. 
ولأجل ذلك ينبغي أن نرسي كثيرا من الأعمال الآلية والاعتيادية المفيدة قدر ما نستطيع» وفي أبكر وقت ممكن» 
ونحميها بحرص من أن تترعرع في طرق يحتمل أن تكون عديمة الفائدة. 

وبقدر ما نخضع تفاصيل حياتنا اليومية إلى الرعاية العفوية للعادة بقدر ما نحرر قوانا العقلية للقيام بعملها 
الصحيح. ولا يوجد شخص أكثر بؤساً من الذي حلت الحيرة عنده مكان الاعتياد» الشخص الذي يكون كل فعل من 
أفعاله» بدءآ من شرب الماء إلى النهوض والذهاب إلى السريرء والبدء في أي عملء موضع نفكير متروً. حيث 
يمضي زمنا في التفكير في أداء أوترك الأمور التي يجب القيام بها. 

وعندما تفكر في تبني عادة جديدة» أو الإقلاع عن عادة قديمة» يجب أن تتوقف في المحطات التالية: 

1- جهز نفسك بأقوى مبادرة ممكنة: ادرس الظروف الممكنة التي تعزّز دوافعك الصحيحة؛ 


واظب على زجٌ نفسك في ظروف تشجّع الطريقة الجديدة؛ وتجعل التعايش مستحيلاً مع الطريقة القديمة؛ عاهد 
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نفسك عهداً علنياً؛ غلف قرارك بكل مساعدة تعرفها. وهذا سيضفي على بدايتك الجديدة زخما يمنع إمكانية 
التراجع كما قد يجري أحيانا؛ وكلما أعيق التراجع يوميا ازدادت فرص عدم وقوعه لاحقا. 

لا تسمح أبداً بقبول الاستثناء حتى تتجذر العادة الجديدة بأمان في حياتك. كل زلة أشبه 

بإسقاط كرة مربوطة إلى خيط يرفعها شخص بكل الحرص: ذلك أن زلة واحدة تفسد عدّة محاولات رفع؛ 

وعندما تطوّر عادات مناقبية» فإن كل كسب في الضفة الخطأ يُفسد مفعول كثير من الجولات على الضفة 

الصواب. اعمل من أجل سلسلة نجاحات متصلة؛ حتى يعزّز التكرار عاداتك إلى حد يساعدك على الصمود في 
مواجهة النقيضء مهما اشتدت الظروف. 

نحن منتجات عاداتنا : 

نحن منتجات عاداتنا. فبعد رسوخها فينا بعض الوقت» تصبح مستبدة وكلية القوّة. قال تشارلز ديكنز 

مشيرا إلى زمن كان يحترف فيه الاختزال: «لم أستطع قط أن أفعل ما فعلته» من دون عادات الدقّة والنظام من 

دون الكّد والتصميم على موضوع واحد في وقت واحدء بصرف النظر عن السرعة التي يدنو بها الموضوع الذي 

في إثره». 

وقد عوّد جورج واشنطن نفسه منذ نعومة أظفاره على عادات ممارسة الفعل والمثابرة والعمل الممنهج. 
حتى في سن الثالثة عشرة» شغل نفسه في نسخ أشياء مثل إيصالات استلام وملاحظات مخطوطة وفواتير صرف 
وصكوك ووثائق وعقود إيجار وضمانات أراضي ووثائق أخرى من هذا القبيل. لقد كانت هذه العادات التي 

كرسها منذ نعومة أظفاره في الجزء الأعظم منهاء أساس صفاته الممتازة التي استخدمها فيما بعد بنجاح كبير. 

مثلما ساعدت العادات الجيدة في صنع أناس ناجحينء كذلك أدت العادات السيّئة المكرسة في الطفولة إلى 
إعاقة تقدم آخرين ومنعتهم من النجاح. فلم يدرك كثير من الأولاد أن العمل المنجز بغير اتقان والكتابة كيفما اتفق 
والدروس نصف المفهومة ستعاود الظهور في منتصف الحياة كعادات حديدية لا يقوون على كسرها؛ عادات تفسد 
نجاحهم التام. غير أن القانون لا يرحم فكل خلل تشكل في الطفولة وكل حرف سطر وكل محاولة لإنجاز فعل» كل 

يوم مثابرة» كل فعل طوعي في الحياة هي صديق أو عدوء يساعدنا أو يعوقنا. 

إننا نصنع مستقبلنا عندما نرسخ عادات. فعندما «نمط الحقيقة» نخقض مستوى مثلنا أو معاييرنا تجاه 
الصواب والخطأء وقد تذهل عندما نكتشف بعد زمن أننا كذابون في أعين الناس صحيح أننا لم نحلم قط بتطوير 
عادة الكذبء بيد أن مقداراآً ضئيلاً من إساءة ترجمة الذات ومحاولة صغيرة نساوم فيها» للحصول على شيء 

تصنع فينا طريقا مألوفا حتى يصبح الكذب اعتياديا. 

كتب عالم نفس بارزء «عندما نتحول إلى سكارى كحوليين بسبب شرب جرعات متباعدة» كذلك نصبح 
أتقياء ومبرزين في العلم والأدبء بأداء السلوك الحسن وصرف وقت في القراءة». 
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العادات هي الخيوط التي تُنسج منها الشخصية. ويجب ألا تنسى البتة أن العادات السئيئة تصبح طغاة 


حقيقيين. وكلنا نعرف مقدار صعوبة كسر العادة الأكثر بساطة والتي غدت جزءا من روتيننا اليومي وجزءا من 
حياتنا. 

إن بداية العادة تشبه خيطا لا مرئياء لكن كلما كررنا الفعل نقوّي الخيط» ونضيف إليه خيط آخرء حتى 
يصبح حبلا يكبلنا فكريا وعمليا. وفي العمل الفكري ترتب الخلايا الدماغية نفسها بطريقة محددة» ومع كل تكرار 
للفعل يصبح الترتيب أكثر سهولة و أكثر آلية» وتكراره أكثر تأكيدا. فهناك ميل دائم إلى تكرار صيغة الفعل ذاتها 
في فترات نظامية التباعد. 

طور عادات حسنة : 

إن الأمر الأشد شراسة هو أن نضع أنفسنا وراء تخوم تحطيم النفس بسبب عجزنا وضعفنا ونزعاتنا 
الفاسدة, 

وعندما يجري صوغ عادة الطموح والتطلع نحو الأعلىء» وارتقاء الأرفع فإن الصفات المرفوضة 
والعادات الفاسدة تذوي وتموت بسبب قلة التغذية. وأفضل طريقة للقضاء عليها بسرعة هي أن نقطع الغذاء عنها. 

يمكننا صقل خصائصنا العقلية وسماتنا وقدراتنا. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأطفال الجبناء 
يطورون تدريجيا ثقة في النفس أكبر من خلال اللعب في ألعاب تشدد على الشجاعة» وكلما تمرسوا في اللعب 
بتلك الألعاب يختفي تدريجياً خجلهم وخوفهم. ذلك أن للألعاب المضحكة تأثيراً مميّزآ على الأطفال» وخصوصاً 
عندما يكون المرح قليلاً في حياتهم المنزلية» ويميلون إلى الحزن والكابة. 

وتتغير تعابيرهم بسرعة في الاستجابة إلى تلك الألعاب. 

إن من أكثر الأعمال التي نقترفها بقسوة بحق بعضنا هي توبيخ الآخرين بسبب عجزهم وخصوصيثهم أو 
ضعفهم. لأن ما يحتاجه المرء هو التشجيع والمساعدة» وليس مزيدا من الإعاقة. وإذا وجدنا فتاة لاحظ لها من 
الجمال كرفيقاتهاء فيجدر بنا بدلا من تذكيرها الدائم بذلك أن نعلمها كيف تتحلى بالمثل الجميلة حتى تطبع بها 
مظهرها. يجب أن يقال لها إن جمال الروح أكثر تعاليا من جمال الجسدء وبواسطة تحسين الذات ومساعدة 
الآخرين يمكنها أن تجعل نفسها ساحرة في أسلوبها أو في اهتمامها غير الأناني» بحيث لن يلاحظ أي شخص 
افتقادها لصفات جسدية أو اللااتساق فيها. 


برنامج بينجامين فرانكلين : 
وضع بينجامين فرانكلين برنامجا لكمال شخصيّته. كانت خطوته الأولى هي تحديد مواضيعه بوضوح 
وتخصيص. وقد وصف الأمر على النحو التالي: 
«في مثل هذا الوقت من عام ألف وسبع مائة وثمانية وعشرين تصوّرت المشروع الجريء والشاق 
للوصول إلى الكمال الأخلاقي. رغبت في أن أعيش من غير أن أقترف أي خطأ وأنتصر على أي ميل طبيعي أو 
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لقاع لز 
عرفء أو شراكة تقودني إلى ذلك. وظننت أني أعرفء ما هو الخطأ وما هو الصوابء لم أعرف لماذا أختار هذا 
وأتجتب ذاك. 
لكني سرعان ما وجدت مهمتي أصعب مما تخيلت» فبينما كان حرصي منصبا على الاحتراس من خطأء 
كنت أفاجأ بآخر؛ فقد استفادت العادة من اللاانتباه ؛ وكان الانحراف أحيانا عصيا على الفهم. 
استخلصت بعد طول زمنء أن الاهتمام في أن نكون تامي الفضيلة لم يكن كافيا ليمنعنا من الزلل» وأن 
العادات النقيضة يجب كسرهاء واكتساب عادات أفضل وترسيخها قبل أن نقرر الاعتماد على سلوك أمر ثابت 


ورسمي وقويم». 
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حدد فرانكلين ثلاث عشرة فضيلة شعر أن على كل امرء التحلي بها: 


2-1 الاعتدال: لا تفرط في الطعام أو الشراب. 
2- الصمت: لا تقل إلا ما قد يفيدك ويفيد الآخرين؛ وتجنب الأحاديث التافهة. 
3- الترتيب: ضع كل شيء من أشيائك في مكانه؛ وأعط كلا منها وقته اللازم. 
4- التصميم: صمم على تنفيذ واجباتك؛ وأنجز ما عزمت عليه بنجاح. 
2-5 الاقتصاد: لا تبر بل كن كريما مع نفسك ومع الآخرين؛ لا تبدد شيئاً. 
6- المثابرة: لا تضيّع وقتاً؛ اشغل نفسك بعمل مفيد؛ ومع الآخرين؛ لا تبدد شيئاً. 
7- الإخللاص: لا تخادع وتناور؛ فكر؛ وإذا تكلمت تكلم وفقاً لذلك. 
8- العدالة: لا تسيء لأحد بأي فعل مؤذء أو تنتقص من فائدة واجب تقوم به. 
9-. التوسط: تجنب التطرف؛ احتمل الأذيات المغيظة بقدر ما تعتقد أنها تستحق. 
0- النظافة: لا تتسامح مع أحد فيما يخص نظافة الجسد والثياب أو المسكن 
1- الهدوء: لا تدع التوافه أو الحوادث العامة أو المحتومة تستفزك. 
2- العفة: لا تقرب الزنا والموبقات التي تضيّر آخرتك ودنياك. 
3- القواضع: إنه من نعم الله فابذل جهدك في الحصول عليه. 
اختار فرانكلين أن يهتم كل أسبوع بفضيلة من تلك الفضائل فقال: « فانصب اهتمامي الكبير في أسبوعي 
الأول على تجنب إنتهاك فضيلة الاعتدال» فاجلت الفضائل الأخرى إلى أوقاتها. فإذا تعزّزت في الأسبوع الأول 
عادة تلك الفضيلة وضعفت نقيضتها فقد أغامر في بسط الانتباه ليشمل الأخرى ويتقدم نحو الأخيرة». 
كسر العادات السيئة : 
يصعب التغلب على عادة سيئة متجدرة. لكن بالإمكان التخلص منها كما أثبت آلاف الرجال والنساء الذين 
تغلبوا على عادات كادت تدمّر حياتهم. إن قوة الإرادة داخلك أقوى من الموجودة في العادة أو السلوك السيءء 
بصرف النظر عن عمق تجذرها في حياتك. 
تكمن مشكلة معظم الذين يحاولون كسر العادات السيّئة أو خلق عادات جيّدة جديدة في أنهم لا يستخدمون 
قوتهم. لا يدركون قوتهم الكامنة» لا يستدعون بإلحاح كاف العظمة الكامنة داخلهم» لا يستحضرون ذواتهم الأرفع» 
حتى إنهم لا يستخدمون نصف قوة إرادتهم» التي منحهم إياها الله عز وجل ليمتكنوا من رفع أنفسهم وتزكيتها فتجد 
قراراتهم ضعيفة وهشة. لا يضعون فيها ما يكفي من الحزم والحيوية. 


لقد نجح جون. ب. كوف. المحاضر في موضوع الصبرء بإرادة بطولية أن يحرر نفسه من عادة إدمان 
المسكرات المخيفة الخانقة» وقد أخبر مرّة أحد أصدقائه كيف أقلع عن التدخين وكيف أشترى علبة سجائر وقبل أن 
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لقاع الشيدز 
يضع اللفافة في فمه» تحركت القوة في داخله فنظر نحو اللفافة وصرخ «أنت عشبة» وأنا رجل. سأسيطر عليك 
ولو مت بسبب ذلك» وسيطر على رغباته بمثابرته على «توكيد شجاعته»». 

قل للعادة مهما بلغت قوتها «سأسيطر عليك» تمسك بقوة مقدرتك على ضبطها. قل لنفسك: «في داخلي 
إرادة تجعلني قادرآ تماما على تجاوز هذه العادة ومن الآن فصاعداء لن أسمح لها بالسيطرة علي. إنني سيّد نفسي 
وعاداتي. ولن أحتمل إلا تلك التي تساعدني». 

إن السبب الرئيسي في إخفاق كثير من الناس في السيطرة على عاداتهم المؤذية جداً التي تؤخرهم عن 
التقدم في الحياة هي أنهم لا يمارسون سلطتهم عليها ولا يستخدمون إرادتهم» ولا يتخلصون من هذه العادة» إلا مدة 
قصيرة. 

ثمة طريقة واحدة للقضاء على العادة السيّئة» وذلك بالقضاء عليها بقطع الغذاء عنها. لا تعامل عادة سيّئة 
بلطفء أو تحاول تغييرها رويد رويدا. شن هجومك على عدوك بشراسة وثقة.» انتزع نفسك من العادة القديمة 
بمبادرة قويّة ومدروسة قدر الإمكان. راكم كل الظروف المساعدة التي تعزز دافعك الصحيح ضع نفسك باجتهاد 
في الواقع الذي يشجع الطريقة الجديدة. 

بصرف النظر عن قوة الإغراء» يمكنك تدريب نفسك باقتراحات وتوكيدات لكرهك الشيء الذي يفسد 
عليك حياتك. وستصغي نفسك إلى اقتراحاتك وتطيعها. 

حتى في أثناء نومك سيعمل الحليف الذي لا يكل من أجل مساعدتك. كرر قبل أن تأوي إلى الفراش» أو 
صباحاء وفي أثناء النهارء كرر الاقتراح في نفسك أنك سيد العادة التي تحاول التغلب عليها. قل لنفسك: «أنا 
المنتصر لا المغلوب على أمره. أنا قوة وإرادة» ولست ضعفاء أو عبدآ خاضعا للعادة المستيّدة. أنا قوي وناجح 
وسعيد حر في أن أعمل ما أريد. أنا بان روحي وجسديء وحياتي. لن أسمح لعادة الضعف أو الشّر أن تسلبني 
النجاح الذي هو حق أصيل لي». 


لا تستسلم للإغراء : 

راودتك الخمرة:؛ أو زيّن لك الشيطان إغراء المخدرات أو الرذائل الأخرى بقوله: «فقط جرعة إضافية 
واحدة» أو مرة أخرىء أوء انغماس إضافي واحد حتى أستطيع استجماع نفسي» استجّر الاقتراح من داخلك 
بنقيضه؛ ادعمه بتوكيد منطوق بأنك لا تريد هذه الأشياء؛ إنها تضرً أخرتك؛ وتلحق الأذى بدينك وسمعتك إنها 
عدوة حياتك ونجاحك. تستنزف حيويتك وتعوقك عن أداء عملك وتفسد سيرتك العملية. قل لنفسك «لا أريد هذا 
المسكر إنه عدو شرس يسمم ديني ودنياي. لن أنغمس في هذا المستنقع المرعب, الذي يستنزف مصدر حياتي 
الحقيقي يدمّر فرصي. يكبلني عن استخراج أفضل ما في نفسيء لا أستطيع أبدا أن أجعل حياتي جوهرة مادمت 
منغمسا في هذه الرذائل والممارسات السيئة. سأتخلص منها الآن وإلى الأبد. سأحتفظ بسيطرتي على نفسيء وها 
أنا أعلن توبتي أمام الله وأعاهده على الوفاء بعهدي كي يقبلني ويمكنني من التغلب على أعداء إنسانيتي وأستبعد 
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العثرات التي تقف في طريق نجاحي. أنا أقدر أن أتغلب على ما يعوق تقدمي ويضعف شخصيتيء أو يجعلني 
شخصا لا شأن له». 

قلة قليلة تدرك القوّة الخلاقة الهائلة في الإيحاء الذاتي وتوكيد الذات» أو التعزيز الفعال للقوة: «أنا 
أستطيعء أنا أرغب» غير أن من يضعونها على نحو ملائم موضع التنفيذ لا يشكون أبدا في فعاليتها. وكل عادة 
مهما قسا عودها تذعن وتخضع لها. 

تجد علاج العادات التي تسعى للتغلب عليها في داخلك. سواء أكانت العادة شريرة أم حمقاءء بمقدورك 
التخلص منها؛ وتحويل ضعفك إلى قوّة تقهر أعداء نجاحك وسعادتك بالاستعانة بقدراتك وبالقوة السامية الكامنة 
داخلك, 

تعتمد العادات الصحيحة على ضبط الذات وإنكارها بينما تنمو العادات السيّئة» مثل الأعشاب الضارة؛ من 
غير مساعدة أو تدريبء لتمنع النباتات من النمو. 

نادرا ما يتغيّر البشر بعد بلوغ الثلاثين من عمرهمء ما خلا إيغالهم في الطريق التي بدؤوها؛ لكنها لراحة 
عظيمة أن تفكر أنه في ريعان الصبا من السهل على المرء أن يكتسب عادة جيّدة أو سيّئة على حد سواءء وأنه 
بالإمكان أن تكون خيّرة. اهتم جيدا بأول ثلاثين عاما من حياتك؛ وبوسعك أن تأمل أن تهتم بك في الثلاثين 
الأخيرة. اصنع عادة اعتدال» وسيغدو الإسراف مقيتا لك؛ اجعل التعقل عادة» وسيغدو التهتك الطائش نقيضاً 
لطبيعتك بوصفه الجريمة الأكثر شناعة. 

العادات تسهل الأفعال : 

نحن ميالون إلى التغاضي عن الأساس الخفي للعادة. فكل تكرار للعمل يجعلنا أكثر ميلا لإنجاز ذلك العمل 
والاكتشاف أننا نملك نزعة تكرار أبديء» تزداد سهولته في تناسب دقيق مع التكرار. وأخيراً يصبح العمل الأصلي 
طوعيا من ضمن استجابة طبيعية. 

من الوحشي أن تقول للناس إنهم يستطيعون حالما يستخدمون قوة إرادتهم؛ ويديرون «وجههم» ويمضون 
في الاتجاه الآخر من دون أن تشرح لهم سيرورة بناء الشخصية عبر تشكيل العادة. 

إن ما نفعله اليوم عمليا هو ما فعلناه أمس؛ فإذا لم ننقذ قراراتنا التي اتخذناها سنكرر غدا ما فعلناه اليوم. 

ولا يقال للذين اهتدوا إنه ما تزال أمامهم معارك هائلة؛ إنهم يجب أن يواظبوا بجهد مضن بكل قوة الإرادة 
التي يملكون» كي يتخلصوا من العادات القديمة ويرسموا خطوطاً مضادة تقودهم إلى درب الفضيلة. لا يقال لهم 
إنه قد يترك مفتاح قديم لم يُغلق باب وقد تتدفق بعض الرغبات القديمة منه قبل أن ينتبهوا إليه» قد يجدون أنفسهم 


يذعنون لإغواءات قديمة يفترض أنها هُزمت إلى الأبد. 
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النجاح الحقيقي 

عادة ضبط النفس : 

ضبط النفس التام يعني السيطرة على النفس كما فعل المعجمي الشهير «روبرت آينز وورث» عندما 
قامت زوجته في سورة من سورات غضبها برمي مخطوطات معجم أنفق في تأليفه زمناء فما كان منه إلا أن 
نهض بهدوء إلى طاولته وباشر عمله من جديد. 

من الإنصاف أن تقاس قوة الناس بقوّة مشاعرهم التي يسيطرون عليهاء وليس بقوّة المشاعر التي تسيطر 
عليهم. ألم تّرّ شخصا تعرض لإهانة وتشهير فشحب لونه قليلاء ثم رد بهدوء؟ أو أنك لم تر شخصا مكروبا يقف 
بصلابة وكأنه تمثال قد من صوانء إنه يسيطر على نفسه. أو شخصا يعيش محنة يومية يتعذر حلهاء ويبقى 
صامتاء لا ينبس بكلمة واحدة عما يقلق سلامه الأسري ؟ تلك هي القوة. أولئك الذين يبقون عفيفين بعاطفة قوية؛ 
الأشخاص شديدو الحساسية الذين يتمتعون بقوة مخيلة جريئة» يمكن أن يتعرضوا للتوبيخ ومع ذلك يضبطون 
أنفسهم ويتسامحون - هؤلاء هم الأقوياء. 

عندما أبحر يوليسيس عبر جزر السيرن» وضع الشمع في أذنيه وآذان من معه» وربط نفسه إلى صاري 
السفينة» كي لا يُسحر بالموسيقا الرائعة التي سحرت من سمعها قبلهم لكن عندما أبحر أورفيوس بمحاذاة هذه 
الجزر في بحثه عن الخراف الذهبية عزف موسيقا رائعة سحرت السيرن في الجزيرة وأبحر بسلام. 

عندما نبحر بمحاذاة إغواء الجزيرة وإغراءاتهاء لا يمكن أن ننجو بمساعدة القوة الأخلاقية وذلك بربط 
أنفسنا إلى صاري السفينة» أو وضع الشمع في آذاننا؛ بل بوسعنا أيضا تحدي كل الإغراءات إذا ملأنا أنفسنا 
بموسيقا تمزج ضبط النفس والشخصية النبيلة. فالعواطف هي الرياح التي تدفع مركبنا إلى الأمام» والعقل هو 
الربّان الذي يدير دفة المركب؛ لا يستطيع المركب أن يتقدم من دون دفع الرياح. ومن دون الربّان يضيع المركب. 


تعلم ان تقول<ل١ا»‏ : 

إن كلمة «لا» أسهل كلمة يتعلمها الطفل ولكن الشباب يجدون صعوبة بالغة في ممارستها مع أنها تنطوي 
على معنى الحياة. وقد تختصر فلسفة القدماء وحكمة المعاصرين في هذا المنطوق - لا . 

إن القدرة على نطق كلمة «لا» تعطى إلى الأضعفء ويمكن أن ينطقها الأضعف بقوة وجرأة. غير أن 
القوة تأتي من ممارستها فعلا. لا يعتقدنَ أحد أنه في أية مرحلة متقدمة من الحياة يتخذ قراره ببساطة » وأن ذلك 
القرار سيمده بقوة ومهارة. هل تعتقد أن هدف لحظة واحدة سيضع حدا لحياة عملية بكاملها؟ أن أولئك الذين 
يحكمون أنفسهم يحكمون عواطفهمء» ورغباتهم ومخاوفهم هم أقدر الحكام. 

لا يمكن أن يأمل في تحقيق أدنى درجات التقدم في الحياة أو في بناء شخصية أو النجاح من غير ضبط 
نفس ومن غير سيطرة محكمة على نفسه والقيام بمهمته مهما كان الظرف. إن المرء من غير ضبط نفسه؛ مهما 
تكن قدراته عظيمة» يبق تحت رحمة الأمزجة والظروف.فنحن لا نستطيع أن نقذف بأنفسنا على عدونا. 


14 
ينجح ضبط النفس مع شخص موهوبء بينما يخفق الانغماس في الملذات مع عشرة يمنح ضبط النفس 
الثقفة لا لصاحبه فحسبء وإنما للآخرين أيضا. والشباب العاجزون عن ضبط أنفسهم لا يسيطرون على شؤونهم أو 
شؤون الآخرين أيضا. قد ينجحون من غير تعليم أو صحة؛ لكنهم لن ينجوا مالم يتحلوا بضبط النفس التي يمكن أن 

تسيطر على النفس التي تمكنهم من التقدّم إلى الأمام رغم كل المعوقات والعثرات. 
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النجاح الحقيقي 

اعترف بنقاط ضعفك : 

إذا ملكت بعض العادات السيّئة التي تعوق تقدمك وتستنزف حياتك. ستتعاظم قوتك إذا تخلصت منها بأن 
تقول لنفسك تكرارآ «أعرف أن هذا الشيء يدمّر حيويتي. أنا لست قويا كفاية» لا جسديا ولا عقليا؛ ولست فعالا 
كما ينبغي؛ ولا أفكر بوضوح كافء لا أضبط عقلي جيدا كما لو لم أكن معاقا بهذا الضعف. إن هذه العادة تشلني 
وتضعني في موقع أعجز معه عن الاستفادة من الحياة. إنها تثير السخرية من حولي؛ تضعني في مقارنة خاسرة 
مع الآخرين. أعرف أني أمتلك قدرة أكثر من هؤلاء المحيطين بي ويحققون أكثر مما أحقق. والآن سأتغلب على 
هذا الشيء الذي يدمّر إمكانياتي. سأتحرر من نفسي مهما كان الثمن». 

إذا كانت خطيئتك تحكمك فقل لنفسك: «لا شيء يسود روحي مثلها إنني أدمّر فرص سعادتي المستقبلية» 
إنها إساءة إلي وجريمة بحق أطفالي». 

لاشيء يخرب روحي على هذا النحو وينخر شخصيثي ويدمّر احترامي لنفسي كما يفعل هذا الشيء. 
وبناء عليه إني أعاهد الله الآن ألا أكرّر ذلك الشيء الذي سيقلل فرصي في الحياة. ذلك الشيء الذي سيجعلني أقلل 
من التفكير في نفسي. 

«إني أحتقر تلك العادات التي تعوقني عن التقدم في الحياة وتنزع إلى جعلي ساقطا. لن أخاطر في 
الانغماس في الملذات على أمل أن يساعدني شيء ما في كسر هذه العادة القبيحة أو يساعدني ذلك الشيء في 
اكتساب قوة فيما بعدء لأني أعرف أن كل انغماس في العادات السيئة يشدني إليه بقوة أكبر ويقلل من فرصي في 
التخلص منها». 

صارح نفسك بهذه الطريقة عندما تكون وحدكء وستندهش عندما تلاحظ أن الإيحاء المنطوق يعمل على 
إضعاف قبضة العادات السيّئة خلال وقت قصير. سيقوي حديثك إلى نفسك قوة إرادتك بحيث تتخلص كليا من 


قل لنفسك «لم أخلق كي تسيطر علي المعصية و الرذيلة والأعشاب الضارة:» وإن الله عز وجل لم يخلقني 
على هذه الصورة كي أمرّغ صورتي في القذارة. لا يمكنني استخدام المقدرة التي أمتلكها لتحصيل أفضل النتائج 
مادمت أحتضن هذا العدو الذي يستنزف قدرتي ويضعف فرصي في الحياة. إنه يدمّر جسدي ويضعف قدرتيء» 
ويثلم حساسيتي الأخلاقية. لقد نفضت يدي منه مرّة وإلى الأبد؛ إن الرغبة به تتدمر في داخلي. لا أريده - لا 
أحتاج إليه - لن ألمسه - لقد خلقت لأرفع رأسي عاليا وأكون شجاعا - أنا قادر تمامآ على التغلب على هذا 


الشيء الذي يفسد سيرتي المهنية ويشدني إلى الوراء وسوف أتغلب عليه». 
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دمّر فقدان ضبط النفس كثيراً من الناس ذوي الطموح الرفيع والقدرة النادرة» والثقافة الرفيعة. كانوا أناساً 
واعدين وتطالعنا الصحف كل يوم بأخبار عن أولئك الذين في نوبة غضب أطلقوا رصاصة قاتلة كلفتهم صديقا أو 

حياتهم أو حريتهم. 

اسأل نزلاء السجون ماذا كلفهم المزاج الحامي كيف أن منهم من فقد حريته خلال نوبة غضب حامية» 
ربما لم تزد عن دقيقة. 

إن شخصا في نوبة غضب لا يسيطر عليها هو في حقيقة الأمر وحش مؤقت. 

ولا يكون المرء إنسانا عندما لا يسيطر على أفعاله» بينما يكون المرء في ذلك الظرف عرضة للقيام 
بأفعال سيندم عليها دائما. 

أجبر كثير من الناس على النظر في ماضيهم ذي الصور المخيفة بتنافرهاء أنها حياة مُلئنت بمشاعر خزي 
وإهانات لا يمكن التعبير عنها وذلك كله بسبب المزاج الحاميء لأنهم لم يتعلموا السيطرة على أنفسهم. 

أظورالة نيلة : 

كتب شكسبير: «ادّع الفضيلة إن لم تتحل بها» وكتب إميرسون: «ادّع أن الفضيلة» التي ترغب بامتلاكهاء 
هي ملك يمينك؛ استول عليها ادخل الدور وعش الشخصية. فالممثل العظيم هو الذي يتشرب الشخصية التي 
يمثلها». 

دعنا من فداحة ضعفك أو هول الندم الذي تعيشه ادّع نقيض إحساسك بثبات وإصرار إلى أن تكتسب تلك 
العادة. إذا كنت ميالا إلى الغضب والبطشء أو إذا كنت «تفقد السيطرة على نفسك» بسبب أدنى إزعاجء فلا تضيّع 
وقتك في الندم على هذا الضعف وإخبار الجميع أنك لا تستطيع التغلب عليه. بل تظاهر بالهدوء والروية والسكينة 
ورباطة الجأش التي تميّز الشخص المثالي في هذا المجال. أقنع نفسك أنك لست حاد الطبع وعصبيا وقابلاً 
للاستثارة بل بوسعك ضبط نفسك؛ والتوازن؛ لا تفقد صوابك جرّاء أدنى إزعاج وسيدهشك أن ترى كم سيساعدك 
التمسك الدائم بهذا الموقف الهادئ والرصينء في أن تصبح أكثر شبها بما تفكر فيه وبصرف النظر عما يحدث» 
كم تكون الأمور من حولك مزعجة وتثير السخطء أو كم يثير من حولك القلق أو الإزعاجء لا أظنك تفقد سيطرتك 
على نفسك. إن ما نحن عليه أو ما نكونه هو نتيجة نوعية تفكيرنا وقوته. 


127 


النجاح الحقيقي 

كسر العادات السيئة : 

من الصعب كسر العادات السيّئة» لكنه ليس مستحيلا. وإليكم هنا عشرة اقتراحات ستساعدكم على تحرير 
أنفسكم من نماذج سلوك تمنعكم من بلوغ نموذج المرأة أو الرجل الذي ترغبون : 

1. اختر العادة التي تود تغييرها: حدد الهدف الذي لا يقلق حياتك فحسبء إنما يمنعك أيضا من إنجاز 
أهدافك. اختر نموذج دفاع عن النفس تستطيع أن تركز عليه عدم رضاك وغيّره كليا بشكل بثّاء. 

2 حدد المشكلة: بعد أن تختار العادة الهدف. حدد ما تفعلهٌ فعليا وما ترغب حقيقة أن تفعله. جزاء 
المشكلة الكبيرة إلى أجزاء صغيرة يمكن معالجتها. فإذا أردت أن تنقص من وزنك مثلاً. ادرس عاداتك 
الغذائية. هل تأكل كثيرآ في أثناء وجبة الطعام؟ هل تأكل بين الوجبات؟ هل تأكل كثيرآ من الطعام الغني 
بالسعرات الحرارية؛ مثل الحلويات والوجبات السريعة الدسمة؟ حدد ما هي المشكلة الحقيقية. 

3. حدد هدفاً ملحاحاً قابلآ للإنجاز وضع له برنامجاً زمنيا. يجب أن يكون الهدف تحدياء وفوق ذلك 
قابلاآ للتحقيق. فإذا وسعت آفاقك تدريجيا وعلى نحو ملائم ستصل إلى مراميك المطلوبة. نعود إلى إنقاص 
الوزن ثانية» فهناك استراتيجيتان بارزتان. 

أ- أعد صياغة هدفك من مجرد إنقاص وزن معيّن إلى استكشاف طريقة جديدة في التغذية» خفف 
قليلاآ من التركيز على عدد الكيلوغرامات التي ترغب في إنقاصها ٠‏ إلى درجة التفكير في تغيير نمط 


ب-لا تكتف بعقد العزم على أن تفقد عشرين كيلو غراما. بدلا من ذلك جرّئه إلى أجزاء كأن تفقد 
خمسة كيلو غرامات خلال ستين يوما. ذلك أن الخطوات القابلة للتنفيذ في جدول زمني يمكن التحكم به لا 
تحمل قابلية تنفيذها فحسب إنما هي أكثر سلامة على الصعيدين الجسدي والنفسي. 

ب جهز نفسك لفقدان العادة: قبل أن تبدأ برنامج تغيير العادة لا تتفاجأ إذا عشت مشاعر الحزن الحادء 
إن لم يكن العميق» بسبب الفقد. هذا أمر عادي بالنسبة إلى الناس المعتادين فعل شيء ما مثل التدخين أو تعاطي 
المسكرات والمخدرات أو تناول أطعمة معيئة» أن يشعروا بوحشة عميقة. وهذا قد يؤدي إلى أعراض تراجع 
جسدي ونفسي كالوحدة والفراغ والإحباط والانفصالء وقد يتلوه القلق بشأن إنجاز المهمّة. وقد يطال الفقد الآخر 
طبيعة علاقاتك مع الناس الذين يشجعون مباشرة أو غير مباشرة نمط دفاعك الذاتي القديم. فإذا كان هدفك 
التوقف عن المسكرات فلن تجد لدى ندمائك التشجيع والدعم المطلوبين» وتذكرء أن دعم المنظومة غير السامة 
هو أساسي غالبا من أجل تعزيز تغيير الحياة. تعلم أن تقول لاء لكل ما يحزنك ويسيء إليك وإلى أخرتك 
ودنياك. 

5 استشر: قد تستعد لتنفيذ برنامج تعديل عاداتك أو قد تبدو لك هذه الخطوات رهيبة» فكر في الاستعانة 
بخبرة وحكمة صديق أو معلم لتتصرف كما يقترح عليك مدربك أو مستشارك في طور البداية. إن مشجعاً 
خارجيا موضوعيا يستطيع أن يساعدك على تحديد القوى وقابليات السقوط التي تدخلها على جهد التغيير. فهو 


128 
سيساعدك على تحديد الأهداف والتحديات إضافة إلى أنه يقدم لك دعما في معالجتك للمشاعر المزعجة التي قد 


تطفو على السطح.؛ ويساعدك في وضع التوجيهات الأساسية» ووسائل قياس التقدم الحاصل» وسوف يزودك 
بالاقتراحات البناءة والتشجيع عندما تتخلف قليلا. وإذا كانت العادة التي تود تغييرها تتطلب مساعدة اختصاصية 
(مثل خبير تغذية في حالة إنقاص الوزنء؛ أو اختصاصي نفساني في حالة السيطرة على المزاج) فلا تتردد في 
طلب الاستشارة. 

6 بادر بالعمل: إن الغرض من التخطيط للتخلص من عادة سلبية واستبدالها بصحية لا يراد به فقط 
تحديد كل شيء بوضوح قبل الشروع في العمل فهذا وحده يقود إلى تحضير لا نهائي» وتسويف طويل الأمد. 
نفذه! قم بالخطوة الأولى. وستحصل بسرعة على التغذية الارتجاعية وتلاحظ ما تقدر وما لا تقدر على 
معالجته؛ وفقا للمصادر المتوفرة لديك. وسوف تدرك ببصيرتك المعلومات والمهارات والمؤازرات الحاسمة» 
التي ما زالت موجودة وفعالة. 

7- ابحث عن دعم مستمر: الطريقة الوحيدة للحصول على الدعم المستمر هي أن تشارك أحد أصدقائك 
أو أقاربك في أهدافك, تشارك شخصا] تحترمه» وتتوقع منه تقويما صادقا وجديا لتقدمّك. فإذا بدأت تتباطأ 
سيشجعك؛ وإذا تكاسلت سيحثك؛ وعندما تنجح يشاركك فرحتك. قد يكون هذا الشخص المؤازر مدربا أو 
مستشارا. والأرجح أن يكون شخصا تربطك به علاقة يومية. يرتبط بعض الأشخاص مع مجموعات ترغب في 
كسر العادة السيّئة نفسها أو ترغب في تطوير عادة جديدة. فعندما تتواصل مجموعة أشخاص تسعى إلى هدف 
واحدء تقدم دعما إضافيا إلى الدعم المتبادل بين أفراد المجموعة ذاتها. فعندما يجتمع الناس ليقارنوا بين أنماط 
الدفاع الذاتي وبين صور الذات المشوهة» لاحتواء آلامهم وقواهم في الوقت الذي يتعلمون به بعضهم من بعض 
طرائق جديدة في الكينونة والفعل» توضع عندئذٍ عملية تغيير الحياة في موضع التنفيد. 

ه اعمل بالترتيب: إن عملية تعديل السلوك عملية ارتقائية. وغالبا ما تقع في ثلاثة أطوار: 

4 حرر نفسك من النمط القديم؛ وهذا يقتضي معرفة نمط الدفاع الذاتي والبدء بتنفيذه. 
ب إجراء التغييرء وهذا يتطلب منك محاولة إدخال مهارات جديدة.» وأدوات ومصادر 
ونشاطات إيجابية. وإذا كان الطور الأول محبطاء فإن الطور الثاني قد يكون مثيرا للقلق كلما أدخلت مهارة 


جديدة. 


ت. سيطر على النمط الجديدء وهذا يحين دوره عندما يفضي كل من التجربة» الخطأ إضافة 
إلى التطبيق إلى السيطرة على العادية الجديدة. يبدأ التغيير يمك بشعور أكثر طبيعية. إذ أنك تبني الثقة 
عندما تبدأ ترى النتائج وتعرف أنك على طريق النجاح. 

و لا تستسلم: إحدى المطبات المغوية في تعديل السلوك هي إمكانية حدوث التعلم السريع في بداية 
العملية» وأنك حققت المراد. لكن من دون الحصول على مكاسب جديدة ستقع في إحباط محتوم وتثبيط وانتقاص 
من قدر النفس. لا تستسلم. لأنه في حين قد يحدث التعلم البسيط بسرعة» فإن تحقيق مزيد من التغييرات المعقدة 
في السلوك بتقدم ببطء شديد. لا تفرط في التفاؤل بالانتصارات السريعة أو تتشاءم وتحبط كثيراً بسبب بعض 
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النكسات. وذلك أن المد والجذر من سئة الطبيعة - تخمدء ثم تنتفض وتنطلق إلى الأمام ثانية. والتقدم هو أن 
يكون عدد خطواتك إلى الأمام أكثر من عدد سقطاتك. يعني أن نكون شجعانا لا جبناء» أن نكون واثقين لا 
0- تابع طريقك: يستغرق بعض الناس في الهدف ويغفلون عن أهمية العملية ونوعية الرحلة. تابع 
الطريق التي باشرتها وتغلب على المعوقات والعقبات التي تواجهكء فهذه الأمور الثلاثة أجزاء متكاملة في 
سيرورة التعلم. إن السيطرة على سلوك مكتسب معقد متجدّر عملية حياة كاملة. والطريقة المثلى للحفاظ على 
حماسك هي أن تكافئ نفسك على كل إنجاز مهّم مهما صغر. لا تنتظر حتى تنجز هدفك النهائي لتربّت على 
باستطلاع وممارسة هذه الخطوات العشرء تخلق عملية تحدّ مثلى لتغيير سلوك مكتسب. ثم إنك بالاستعانة 
بهذا المرشد إلى تغيير العادة»ء ستخلص نفسك من تلك الأوجه السلبية التي تعوقك في حياتك؛ وتخلق طريقة جديدة 

وإيجابية في الحياة - عادات ستدفعك إلى الازدهار والنجاح-. 
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الأهداف: حقق طموحاتك 


يرسم الأشخاص الناجحون لأنفسهم أهدافا ذات معنى ثم يسعون إلى تحقيقها. أن تحقق ما تريد ويكون الطريق 
الذي تسلكه واضحا في ذهنكء هذا يساعدك على استثمار وقتك وطاقتك ومشاعرك في حدودها القصوىء والانطلاق 
في الطريق الصحيح باتجاه تحقيق طموحاتك. 

نبين في هذا الفصلء أهمية تحديد الأهداف كخطوة على طريق النجاح. كما سنبيّن لك كيفيّة التقدير الصحيح 
لقدراتك مما يساعدك على اختيار أفضل الأهداف الممكنة وسنوضح لك طريقة اختيار أهداف من النوع الذي يلهمك 
لتحقيق أسمى الإنجازات» ولضمان عدم الانحراف عن السبيل الذي يوصل إلى أهدافك؛ كما يضمن تذليل العقبات التي 
تعترضك في ذاك السبيل» ويضبط عملية إنجازك لأهدافك وينظمها. إن العمل من غير خطة كالإبحار من دون 
بوصلة. قد تستمر سفينة دقتها مكسورة في الإبحار بأقصى سرعة:, ولكنها لن تبلغ المرفأ إلا مصادفة. 

يجب أن تتجه السفينة إلى مرفأ محدّد حيث تجد البضائع التي تحملها رواجا. وأن تشقّ طريقها إلى ذاك المرفأ 
في الطقس المشرق أو الممطرء ومهما اشتدت العاصفة أو الضباب. إذا أردت أن تنجحء لا تنجرف على غير هدىً في 
بحر الحياة المتلاطم الأمواج. بل قد سفنك مباشرةً إلى مرفئك المقّدر لك عندما يهدأ غضب البحر وتكون التيارات 
والرياح مؤاتية» ولكن حافظ على مسارك ولا تنحرف عنه حتى عند هبوب العواصفء وحتى عندما يحيط بك ضباب 
خيبة الأمل وسديم الظروف المناوئة. 


يبدأ الهدف حلماً: 


هل يتمخض في قلبك حلمٌ أو تصور للمستقبل؟ تحلم غالبية الناس بالمستقبل» ولكن يبقى الحلم حلما ولا يتطوّر 
إلى ما هو أكثر من ذلك. 

يحوّل الأشخاص الناجحون تلك الأحلام إلى أهداف, ثم يحوّلون أهدافهم إلى واقع ملموس. ليست أحلامهم 
مجراد آمال غامضة بتحقيق النجاح» بل هي أحلام لتحقيق إنجازات محددة. حلم توماس إديسون بعالم تضيء الطاقة 
الكورنائية ليالية: حلم جور سلينتون بمحرتك بجر القطازات ويخلمن الإتسان والحيوانات«من عمل يقصم الظهن. 
وحلم لودفيك فان بيتهوفن بموسيقا تجعل الروح تحلق. لا يحلم الممثلون العظام والفنانون والموسيقيون والكتاب 
بتحقيق الشهرة فحسب. بل بالطريقة التي يستخدمون مواهبهم لتحقيق النجاح. 

ليس الحلم وقفا على العباقرة. لأن جميع الأشخاص الناجحين يُفيدون بأن نجاحهم بدأ بأمل ماء بحلم. يقول 
ناجحون كثيرون إن النجاح يبدأ بحلم يقود إلى تحديد هدف وهذا يقود بدوره إلى وضع خطة عمل تؤدّي حتما إلى 
إنجاز الهدف. 
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لا تقتصر الأحلام على صغار السن. فمهما بلغ بك العمرء يمكن أن يراودك حلم جديد. يقودك إلى أهداف 
جديدةٍ تقودك بدورها إلى نجاحات جديدة. إن الإنجازات التي تمكّنَ من تحقيقها أشخاص راودتهم أحلام في أواخر 
حياتهم لتثير الدهشة حقا. كان السّير ريتشارد آركرايت في الخمسين من عمره عندما بدأ بتعلم قواعد اللغة الإنكليزية 
وتحسين قدرته على القراءة والكتابة. 

وكان بنجامين فرانكلين قد تجاوز الخمسين من عمره عندما بدأ دراسة العلوم والفلسفة. كما كان جون ميلتون» 
وهو الأعمىء قد تجاوز الخمسين من عمره عندما تفرغ لقصيدته الملحميّة «الفردوس المفقود» . 

استلَ والترسكوتء في الخامسة والخمسين من عمره. قلمه لردّ ديون قيمتها ست مائة ألف دولار. 

يُدفع الشخص المتردّد خارج سياق الحياة دوما. تصبح الأحلام أهدافا وتتحوّل الأهداف إلى إنجازات فقط لدى 
هؤلاء الذين يكافحون بجد ومثابرة. لقد مُنِحنا القدرة على الحلم» كما مُنحنا المخيّلة» في سبيل تحقيق غاية سامية وهي 
أن نتمكن من رؤية لمحات خاطفة من وقائع غير ملموسة. 

ثمكننا قدرتنا على الحلم من العيش داخل الخيال» حتى عندما تُجبّر على العمل وسط بيئة عدائية قاسية. كما 
تسمح لنا باختلاس النظر إلى ما ينتظرنا من ظروف حياتية رائعة. إنها الدليل على الأشياء التي بمقدورنا تحقيقها. 

يجب ألا ننظر إلى عملية بناء القصور في الهواء على أنها تسئلية تافهة لا معنى لها. لأننا نبني قصورنا أولا 
في لا وعيناء ويصورها لنا طموحنا بكلّ تفصيلاتهاء قبل أن نضع الأساسات لها ونحولها إلى حقيقة واقعة. الحلم لا 
يشبه دوما بناء القصور في الهواء. كان كل قصر أو بيت أو بناء مجّرد قصر في الهواء في البداية. الحلم المشروع 
هو حلم مبدع. إنه يول رغاتبنا التي نتوق إليها إلى وقائع. ولا يمكن تشييد أي بناء من دون وضع مخطط معماري 
له أولآء أي يجب خلق البناء في الذهن أولا. يرى المهندس المعماري عبر مخططه البناءء بكل تفصيلاته وكماله 
وجماله. 

معظم الأشياء التي تجعل الحياة جديرة بأن تعاش» ومعظم وسائل الرفاهية التي حرّرتنا من الأعمال الشاقة» 
ندين بها لأشخاص حالمين. وما الحاضر إلا حصيلة لأحلام الماضي التي تحوّلت إلى حقائق واقعة. جاءت جامعاتنا 
ومكتباتنا و مدننا بجميع خدماتها ووسائل الراحة فيها والكنوز الفنية التي تحتويها نتائج لرغبات شخص ما. 

نتحدّث عادة عن الأشخاص الحالمين كأشخاص غير عمليين» رؤوسهم فوق السحاب بينما أقدامهم فوق سطح 
الأرض؛ ولكنء ما الحالة التي كنا سنكون عليها الآن لولا هؤلاء الحالمون؟ «لا يمكن تحقيق ذلك» يصرخ الشخص 
الذي يفتقد إلى المخيلة. «بل يمكن تحقيق ذلك وسيتحقق» هذا قول الشخص الحالم» الذي يثابر عبر جميع الظروف 
إلى أن تتحول التصورات والآفكار والاكتشافات والاختراعات إلى أشياء حقيقية في خدمة البشرية. 


نماذج مختلفة عن طريق تحديد الأهداف: 


إن ما نتوق إليه ونرغب فيه بعمق» ونكافح في سبيل تحقيقه» يتحقق في النهاية لا محالة. إن تصورنا لغاياتنا 
يشير إلى إمكانية تحقيق تلك الغايات . 


140 

حول دايف توماسء وآرنولد شوارزينغرء ومايكل جوردانء أحلامهم إلى أهداف, ثم إلى إنجازات. 

مؤسس سلسلة مطاعم (ويثدي) ولد يتيماء فرعته أسرة: ثم فقد الأم التي ترعاه ما إن بلغ الخامسة» وكان عليه 
مواجهة الحياة وحيداً عند بلوغه الخامسة عشره من عمره. 

ليست هذه بداية موفقة للحياة من النوع الذي يؤهل المرء كي يصبح رجل أعمال ناجحا. ولكن عندما كان 
دايف فتى» لقنته جذته عقيدةً وجّهته طوال حياته. 

«لا تستسلم للألم أبداء بل ركز انتباهك على عملك بدلا من ذلك....» هكذا علمته جدته. 

نما اهتمام دايف توماس بإنشاء المطاعم والاستثمار في هذا المجال. كان فتىّ صغيراً. فبعد وفاة السيدة التي 
إليه أو يوله اهتماما في أثناء تناولهما طعامهما. ولأنَ جدّته علمته ألا يستسلم للشعور بالألم» كان دايف وأثناء ذلك 
يركز اهتمامه على ما يجري حوله والوجوه المبتسمة التي تحيط به. كان يراقب عن كثب ما يجعل أسرةً ما من رواد 
المطعم سعيدة؛ بالإضافة إلى ملاحظته لما تحب وما لا تحب من الأطعمة والخدمات. 
مضي سنوات على ذلكء قال معلقا: «لقد كوّنت رأيا ثابتا عن كل مطعمء وحدّدت ما إذا كنت أريد العودة لتناول 
الطعام فيه ثانية أم لا؛ كل ذلك انطلاقا من مذاق الأطباق وشكلهاء ودرجة وديّة الجوّ العام ودفئه.» . 

وعندما بلغ دايف الثامنة من عمره. امتلا ثقة راسخة بأنه سينجح في إدارة مطعم خاص به. وتذكر ما قالته له 
جذته التي كانت تعمل طاهية في مطعمء «إذا فقدت الجودة تفقد كل شيء.» واستطاع أن يرى هذا على وجوه الزبائن. 
وتعلم أن يهتم بالنظافة ومكونات الطعام الطازجة. ورغم وجود خيارات كثيرة من مطاعم الوجبات السريعة أمام 
الناس» وكان توماس على قناعة بأنهم بحاجة إلى مطعم يقدم وجبات «الهامبرغر» المحضّرة من لحوم طازجة» 
ومحضرة حسب الطلب بدلآ من أن تكون مغلفة بشكل مسبق. وبعد تجارب في الطبخ» خرجت بشطيرة لحم البقر 
الدائرية التي أصبحت فيما بعد العلامة التجارية المميزة لمطاعم (ويندي). 

يقول توماس إنّ شعورآً بالحاجة الملحة ساعده على بناء مطاعم ويندي بسرعة «كنت مصمماً على بناء 
سلسلة مطاعم في جميع أنحاء البلاد» وللقيام بذلك كان علينا أن نتصرف بسرعة:؛ وهكذا بدأت باستملاك مواقع واسعة 
بدلا من محاضر صغيرة منفردة» . 

ما الذي يمكن أن نتعلمه من دايف توماس: 

1- عندما تحلم وتحلم وتصّر على تحويل حلمك إلى واقع؛ تضع نفسك على الدرجة الأولى من سلم النجاح. 
2 حدد لنفسك هدفا ثم اعمل بجدّ في سبيل تحقيق هذا الهدفء وبعد ذلك حدّد لنفسك أهدافاً أسمى فأسمىء» 
وانطلق إلى تحقيقها بعزيمة صلبة. 
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النجاح الحقيقر 
إذا قّمت سلعة متميّزة يقبل الناس على شرائها مهما كان التنافس السائد في السوق شديداً. 


نذأ توك تهون والشاعة النلكة لقيك ولذيخ فرق عماك يبا عدف ذلك عا دقر قد فك ترس هه أكيز. 


لا يمكنك تحقيق ما تريد وحيدا. كوّن فريق عمل جيّداء وشجع كل فرد فيه على التطوّر معك جنبا إلى 


عندما تتغير الظروفء, عليك أن تتغير أنت أيضا. لم يرغب دايف توماس في أن يصبح متحدثا على 
شاشات التلفزيونات» ولكن عندما احتاجت سلسلة مطاعم (ويندي) إلى خلق انطباع جديد عنها لدى المستهلك تخلى 
عن رفضه ذاك مما أدّى إلى ازدهار أعمال مطاعمه. 
ارنولد شوارزينغر: 
رجل قوي العضلاتء مقاول» ونجم سينمائي. عندما ظهر آرنولد شوارزينغر لأول مرة على جمهور 
المشاهدين» لم يتوقع أحد ممن شاهدوه أنه سيحقق النجاح الباهر الذي حققه فيما بعد. فلم يكن أرنولد في النهاية أكثر 
من رجل قوي البنية ووسيم إنه المكافئ الذكوري لملكة الجمال. لكن آرنولد لم يكن مجرد (رجل عضلات) كأيّ رجل 
عضلات آخر بل كان رجلا ذا أحلام وأهدافء؛ وقد حقق تلك الأهداف ليصبح بذلك رجل أعمال ثريا جدآ وواحدآ من 
أغلى نجوم السينما أجراً. 
لم يرض النجاح في السينما أرنولد تماما. فحدد أهدافاً جديدة لنفسه. كتب عن ذلك قائلا: «أردت أن أنجح في 
عالم الأعمال. أردت أن أبني إمبراطوريتي الخاصة لتجارة العقارات. أردت أن أبني سلاسل مطاعم. 
إن السعي إلى تحقيق أحلامي وتحويل تلك التصورات إلى واقع؛ منحني أوقاتا سعيدة للغاية» وتجارب رائعة: 
وأكبر متعة يمكن للمرء أن يتخيلها». 
وعندما تعاظم نجاحه؛» أضاف إلى أهدافه التي يوليها الأولوية-. هدف تأدية الخدمات لمجتمعه الذي يحيا 
وسطه. 
يقول آرنولد في مقالة عن التفوق الشخصي: 
«أنا أعد أن أهمّ إنجازاتي هي تلك الواجبات التي قمت بها لصالح مجتمعي. إن أروع تجربة يمكن للمرء أن 
يمر بها هي أن يؤدي بعض ما هو مدين به لمجتمعه. كرهت الشعور الذي ينتابني في كل مرة أنتقل فيها بين أرجاء 
البلاد كي أعزز الصحة واللياقة البدنية لدى شبابنا. أحبّ الذهاب إلى مدننا الداخلية والتأثير في هؤلاء الأولاد» وحثهم 
على ترك حياة الشوارع والابتعاد عن العنف والجريمة» ورفض المخدرات والسلاح» ورفض إغراءات العصابات» 
وقبول فرص التعلم والأمل والحياة. 
إنّ سعادتي العظيمة لا تكمن في التربع على عرش هوليود» أو أداء أفلام عظيمة؛ أو بناء شركتي التجارية: 
بل في الوقت والجهد اللذين أبذلهما في سبيل مجتمعي. 
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يُحكم على حياة المرء من خلال التأثير الذي يتركه في حياة الآخرين. من خلال ما نتركه وراءنا ومدى الأثر 
الإيجابي الذي نتركه في المجتمع» ومدى المساعدة التي نقدمها للآخرين» وخاصة لهؤلاء الذين يساعدون أنفسهم. كي 
تحصل على سعادة عظيمة» عليك دوما أن تتبع فلسفة مساعدة القوي للضعيفء والغني للفقيرء والمحظوظ لذوي الحظ 

السيئ...». 
ما الذي نتعلمه من شوارزينغر: 

1- لست مضطراآ عند تحديد أهدافك» إلى الاقتصار على مجال من المجالات» كان بمقدور 
شوارزينغر أن يحصر مستقبله في كمال الأجسام فقطء لكنه كان يحلم بأكثر من ذلكء» وحدد لنفسه أهدافاً 
أسمى» وناضل في سبيل تحقيقها. 

2-2 تعلمُ من نجاحاتك التي تحققهاء وانقل معرفتك هذه إلى الأوجه الأخرى لحياتك. 

3- لا تسمح للنقد أن يثبط عزيمتك. حاول النقاد الانتقاص من قدرات شوارزينغر التمثيلية عندما 
شاهدوا أفلامه الأولى. لكنه تابع الكفاح في سبيل تحقيق أهدافه وأصبح واحدا من أغلى النجوم أجرآ في 
هوليود. 


مايكل جوردان: 

المثال الآخر عن الإنسان الذي يؤمن بعمق بمسألة تحديد الأهداف هو لاعب كرة السلة العظيم» مايكل 
جوردان. إنه واحد من أكثر الرياضيين إثارةً للإعجاب في أمريكاء ويعد أعظم لاعب كرة سلة في العالم. إنه مثال جيد 
عن الإنسان الذي يقوم بتحديد الأهداف ثم العمل المجدّ في سبيل تحقيقها. 

عندما سئل جوردان عن سر نجاحه» قال: إنه لا يستطيع تحديد سر واحد فقط لنجاحه؛» لكنه كان دائمً يضع 
نصب عينيه أن يصبح الأفضل. وكان يقارب كل شيء خطوة خطوة, ويحدد أهدافا مرحلية قريبة الأمد. وعندما كان 
جوردان يحقق هدفا من أهدافه يشرع في تحديد هدف آخر قابل للتحقيق إذا عمل بجدٌّ كاف من أجل تحقيقه. ويقول عن 
ذلك قادتني كل خطوة أو نجاح إلى نجاح آخر. كنت في كل مرة أتصور رغبتي في الوصولء» وأي نوع من 
الأشخاص أو اللاعبين أريد أن أكون. وكنت أقارب ما أرغب في تحقيقه وأملك تصورآ عن النتيجة التي أريد تحقيقها. 
وهكذا كنت أركز على تحقيق ما أريد. 

ومع تحقيق تلك الأهدافء اكتسبت قليلاً من الثقة في كل مرة. كنت أحفظ كل شيء في ذهني. لم أعتد أن 
أدون شيئا. كنت أركز اهتمامي على الخطوة التالية. وكان باستطاعتي استخدام هذا الأسلوب لمقاربة عمل أختار القيام 
به. لا يختلف هذا عن حالة الشخص الذي يريد أن يصبح طبيباً مثلا. 

تشكل جميع تلك الخطوات أجزاءً من أحجية صورة تركيبية حيث تجتمع جميع الأجزاء لتشكل الصورة 
الكاملة. وعندما تكتمل الصورة» تعرف أنك حققت هدفك. وإذا لم تفلح في ذلكء؛ لا تقس على نفسك. فإذا بذلت قصارى 
جهدك, لاب أن تحقق بعض الإنجازات في أثناء ذلك. لن يتمكّن فرد من تجميع أجزاء الصورة التركيبية جميعها. لن 
يتمكن كل فرد من أن يصبح الأفضل.ولكن يمكنك أن تصبح واحدآ من أفضل الأشخاص في المجال الذي تعمل فيه... 
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كياد الجلقد 
إذآ حدّد لنفسك أهدافاً واقعية.. وركز اهتمامك عليها. إني أوجه الأسئلة» وأقرأء وأصغي. ولا أتردد في توجيه سؤال 
إلى أي شخص عندما أحتاج إلى معرفة الإجابة. ولماذا علي أن أتردد أو أخاف؟ فأنا أحاول أن أحقق شيئا ما. موقفي 
في الحياة هو «ساعدنيء أعطني التوجيه اللازم» أنا لا أقف لأتوقع الإخفاقء لأننا دائما عندما نفكر بالعواقب» نفكر 
بنتائج سلبية. عندما أضع نفسي في موقف معينء أفكر دائما بأني سأنجح ولا أفكر بما سيحدث إذا أخفقت. 
ماذا يعلمنا مايكل حوردان: 
1- لا تسمح للإخفاق في البداية أن يعوقك عن العمل في سبيل الوصول إلى أهدافك. عندما طرد جوردان 
من فريق كرة السلة في مدرسته؛ لم يستسلم» بل وضع خطة لتحسين أسلوبه في اللعب. 
2 ضع تصورآ ذهنيا عما تريد تحقيقه» وعن الموقع الذي تطمح أن تشغله. حدّد ما تريده ثم ركز جهودك 
3 خصّص لمسألة تحديد أهدافك حيزا كاملا متكاملاً من حياتك يبدأ بحلم» ثم يتحول إلى هدفء ثم تمستك 
بالهدف عند مواجهة المصاعب. 
هل هي حقاً مسالة حظ؟ 
يقول بعض الناس لا يوجد شيء اسمه «الحظ» أو «المصادفة» ولكن هل علينا جميعا أن نعترف بالوجود 
الفعلي لهذا الشيء. هل نسلم بأن تلك الأشياء التي لا نملك أي سيطرة عليهاء وتلك الحوادث غير المتوقعة التي لا 
علاقة لنا بها ولم نُعِدَ لها » كثيراً ما تغيرٌ مجرى حياتنا العملية. 
لا يتحققَ المركز الرفيع دوما بفضل الاستحقاق والجدارة» أو نتيجة لمساعينا الشخصية المباشرة. يحدث 
أحيانا أن يقع شخص فقير على ثروة يرثها عن أحد أقاربه» أو قد يحقق شخص فقير الثراء والمكانة الرفيعة إذا تزوج 
ممن تتمتع بالمال والجاه. 
إن للحضور في المكان المناسب في أثناء الوقت المناسب أهمية كبيرة» وهذا الحضور هو مسألة توفيق من 
الله وليست مصادفة. يصعد بعض الأشخاص من مكانة عليا إلى مكانة أعلى منها دون استحقاق أو جدارة. وقد يعود 
هذا إلى علاقات أسرية وصلات سياسية معينة. يُوضع بعض الأشخاص في مواقع المسؤولية بسبب صلة القرابة التي 
تربطهم بصاحب الشركة؛ رغم أن عددا كبيراً ممن يعملون في المؤسسة هم أكثر جدارة منهم لشغل هذا الموقع. 
ولكن من الحماقة أن نعتقد بأننا مجرد دمى في يد الحظء أو أن النجاح الحقيقي هو نتيجة للمصادفة أو الحظ. 
فالحظ ليس ثمن النجاح. وعندما نقارن العدد القليل من الأشخاص الذين حققوا الثروة أو المكانة الرفيعة 
بمساعدة الحظء مع الأعداد الهائلة من الأشخاص الذين صنعوا نجاحهم بأنفسهم» نجد أن ذاك العدد القليل هو الاستثناء 
الذي يثبت القاعدة التي تؤكد أن الصفات الشخصية والجدارة - لا المصادفة أو الحظ ‏ هي التي تصنع نجاحنا. 
ما الذي حققه الحظ في هذا العالم؟ هل اخترع التلغراف أو الهاتف؟ هل أسس جامعات أو أنشأ مستشفيات؟ هل 
شق الأنفاق عبر الجبال أو أقام الجسورء أو اجترح معجزات في داخل التربة؟ ما دور الحظ في الحياة العملية الناجحة 
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هل ساعد الحظ توماس إديسون وماركوني في اختراعاتهما؟ هل للحظ دور في تحصيل الثروة التي كدّسها أمراء عالم 
التجارة والأعمال؟. 

حاول كثيرون أن يعزوا إخفاقهم إلى حظوظهمء وإلى حقيقة أنهم لم يجدوا أمامهم إلا أن يلعبوا دورهم في 
الحياة وفقا لحظوظهمء وأنه لم يكن بمقدور أي مجهود يقومون به مهما كان عظيما أن يغير نتيجة اللعبة. لا علاقة 
للحظ. الأمر يتعلق بك فقط. ستفوز في اللعبة إذا تحليت بالطاقة اللازمة والقدرة والتصميم على الفوز. في داخلك 
تكمن القدرة اللازمة لتغير الأوراق التي تزعم بأن الحظ خصتك بها. إن اللعبة تعتمد على مؤهلاتك وعزمك على 
الاستفادة من الفرصة التي ثتاح لك. كما أنها تعتمد على قدرتك على إحلال العزيمة والتصميم محل الانتظار السلبي 
لمجيء الفرصة المؤاتية. 

لن تتمكن من تحقيق الكثير إلا بعد أن تنقي مفرداتك من كلمات مثل: «الحظ الجيد» و«الحظ السيئ» وتطرد 
من حياتك جميع الكلمات التي يُساء استخدامها في جميع اللغات. كثير من الأشخاص وجدوا أعذارآ لرداءة أعمالهم 
ولحياتهم المهنية التي تتصف بالجدب والضحالة بالقول «إن الحظ عاكسهم». 

إذا كان الباب موصدا في وجهكء قد تكون أوصدته بسبب افتقارك للتدريبء وافتقارك إلى الطموح والطاقة 
والحافز» وبينما تنتظر الحظ كي يفتح باب الفرص أمامكء قد يسبقك شخص لا يضاهيك في القدرات» ويفتح أمام نفسه 
سبل النجاح. تنجذب المقدرة نحو الشخص الذي يعرف كيف يستقطبها. الحظ هو موجة فحسب. والأشخاص الأقوياء 
يُبحرون على متنها إذا كانت متجهة نحو الميناء» ويبحرون بعكس اتجاهها إذا كانت متجهة إلى عرض البحر بعيداً 
عن الشاطئ. 

نستطيع أن نأمل بأن ترفعنا قوة غامضة خارجية إلى أعلى المراتب من دون أن نبذل مجهودا كبيرا من 
جانبنا. ولكن «الحظ الجيد» يتبع الحس السليم والحكم الصائب على الأمور والصحة الجيدة» والعزم الثابت» 
والطموح الرفيع؛ والعمل الجاد. 

عندما تلاحظ أن شخصا ما يحقق أكثر مما تحققه أنت رغم تشابه ظروفكماء قل لنفسك «لابد أن هناك سبباً 
لهذاء وعلي أن أكتشف هذا السبب». لا تحاول أن تريح ضميرك أو تخفض مستوى طموحك بإلقاء اللوم على «سوء 
حظّك», أو تفسر نجاح غيرك على أنه مجرد «حظ». 

يقف النجاح دائما إلى جانب الذين يعملون» وهو دائما في صف من هو أكثر استعداداء وأفضل تأهيلاء وأكثر 
يقظة وأصلب عودا. ولو تفحصنا الحياة المهنية للأشخاص الذين نعدهم محظوظين؛ سنكتشف أن جذور نجاحهم تكمن 
في الماضي البعيدء وأنه يتغذى على المعارك الكثيرة التي خاضوها للتغلب على الفقر وعلى الظروف التي عاكستهم. 
وقد نكتشف أن الإنسان الذي ندعوه محظوظا يتمتع بقدرة رفيعة على المحاكمة العقلية» ودقة أكبر في تحديد الأهداف 
كما يميّزه تفكير أكثر اتقادا. ليست الحياة لعبة حظ. ولم يخلقنا الله كي نكون لعبة في يد المصادفاتء» أو تتلاعب بنا 


الظروف القاسية» بغض النظر عن ما نبذله من جهود. 
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هل هو الحظ أم الشجاعة والإقدام؟ 

تضطلع المصادفة بدور صغير جدا في مجال تحقيق أي هدف عظيم في الحياة. رغم أنّ ما يدعى أحيانا 
«ضربة حظ» قد يكون ناتجا عن المغامرة الجريئة» وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن سلوكها بأمان في مجالات 
الصناعة والتطبيقات. 

كان رسام المناظر الطبيعية ريتشارد ويلسون بعد أن ينتهي من إنجاز لوحة بأسلوب بارع ومضبوطء يبتعد 
عنها وقلم الرصاص مثبّت إلى نهاية عصا في يدهء وبعد تأمل اللوحة بشكل جادء يعود إليها فجأة ليضيف إليها بعض 
الضربات الجريئة بريشته مما يمنح العمل لمسة رائعة. ولكن ليس بمقدور من يريد إضفاء لمسة أن يضرب بفرشاته 
كيفما اتفق فوق القماش على أمل أن ينتج لوحة. إنّ القدرة على وضع هذه اللمسات الحيوية الأخيرة ثكتسب من خلال 
العمل الطويل. ومن المحتمل أن يقوم الفنان الذي لم يدرب نفسه على ذلك فيشوه اللوحة بعدد من اللطاخات بدلا من 
اللمسات, 

يميز الانتباه والاجتهاد الرجل المحترف الحقيقي. وأعظم الأشخاص نجاحا ليسوا أولئك الذين «يزدرون اليوم 
الذي ينقضي في إنجاز أشياء صغيرة» بل هم أولئك الذين يحاولون تحسين أعمالهم قدر الإمكان. كان مايكل أنجلو 
يشرح لزائر في مرسمه ما قامَ به من أعمال منذ الزيارة السابقة لهذا الزائر» فقال: « لقد أعدت لمس هذا الجزءء 
وصقلت ذاكء وليّنت هذه القسمة» وأظهرت الموسيقا وأضفيت بعض التعبير على هذه الشفاه» كما أضفيت مزيداً من 
الطاقة على هذا الطرف» فأجاب الزائر: «ولكن جميع هذه الأشياء صغيرة تافهة» فأجابه: «قد تكون محقا. لكن هذه 
الأشياء الصغيرة التافهة هي التي تحقق الكمال؛ والكمالُ ليس تافها». 

قد تبدو بعض الاختراعات نتيجة مصادفة محضة. إلا أن دور المصادفة دور صغير. وما يدعى مصادفة هو 
في الواقع فرصة اغتنمها شخص عبقري ببراعة. وكثيراً ما يعد سقوط التفاحة قرب إسحق نيوتن مثالا عن دور 
المصادفة في بعض الاختراعات. ولكن نيوتن كان كرس تفكيره على مدى سنوات للبحث الدؤوب في مسألة الجاذبية؛ 
وعبقريته هي التي جعلته يفسئر حادثة سقوط التفاحة؛ مما فتح أمام عينيه باب الاكتشاف العظيم. 

إن ملاحظة الأشياء الصغيرة عن كثب هي سر النجاح في التجارة والفن والعلم وكل مجال من مجالات 
الحياة. ليست المعرفة البشرية إلا تراكم الحقائق الصغيرة الذي حققته الأجيال المتعاقبة» وئتف المعلومات والخبرات 
كنزوها لتنمو إلى هرم معرفي عظيم. ورغم أن كثيرآ من هذه المعلومات والخبرات تبدو للوهلة الأولى قليلة الأهمية؛ 
لكنها استخدمت في الزمان والمكان المناسبين. وحتى إن كثيرا من التخمينات التي تبدو بعيدة الاحتمال» اتضح أنها 
كانت أساسا لنتائج عملية مهمة جداً. 

عندما حقق بنجامين فرانكلين اكتشافه للتطابق بين البرق والكهرباءء أثار اكتشافه السخرية» وجعل الناس 
يتساءلون «وما التفع من معرفة ذلك» وكان جوابه «وما النفع الذي يقدمه طفل؟». 

عندما اكتشف لويجي غالفاني بأن ساق الضفدع تنتفض عندما تلامس معادن مختلفة» لم يكن يتصور أن هذه 
الحقيقة التي تبدو تافهة سوف تقود إلى نتائج مهمة ومع ذلك كانت تلك بداية اختراع التلغراف. وبالطريقة نفسهاء 
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أسهمت قطع صغيرة من الحجارة استخرجت من باطن الأرض في إنشاء علم الجيولوجيا وبناء المناجم» وتم استثمار 
رؤوس أموال هائلة في كلا الحقلين» كما اشتغل فيهما عدد كبير من الأيدي العاملة. 

يكمن سر النجاح العظيم في اغتنام الفرص والاستغلال المفيد حتى للمصادفات وتكريسها لتحقيق هدف ما. 
يعرف صموئيل جونسون العبقرية على أنها «ذهن يتميز بقدرات عامة عظيمة تتخذ وجهة معينة من دون قصد منّا» 
إنّ الأشخاص الذين يصممون على العثور على طريقهم في الحياة يجدون فرصا كافية لهم من دون شكء وإذا لم 
يجلسوا مكتوفي الأيدي سيخلقون تلك الفرص لأنفسهم لا ريب . 

إن من حققوا أهم الإنجازات في العلم والفن» وتوصلوا إلى أهم الاختراعاتء لم يكونوا من خريجيّ الجامعات 
الذين كانوا يرتادون المتاحف والمعارض الفنية. فالحاجة -أكثر من البراعة- كانت غالبا أمٌ الاختراع. كما كانت 
مدرسة المصاعب دوما هي أكثر المدارس إثمارا وإنتاجاً. 


إن أولئك المخفقين في الحياة يميلون إلى اتخاذ نبرة براءة جريحة» ويصلون إلى قناعة متسرعة بأنّ جميع 
الآخرين -ما عداهم- تلقوا بعض الدعم والعون في أثناء أزماتهم. ويعد بعضهم أنه ولد سيئ الحظء ويعتقدون أن العالم 
يعاكسهم دوما دون خطأ منهم. سمعنا جميعا بأشخاص من هذا النوع؛ ممن يعلنون اعتقادهم بأنهم لو كانوا صانعي 
قبعات», للد البشر بلا رؤوس! يقول مثل روسي «الحظ السيئ هو جار للحماقة». و«سيتضح لنا دوما أن هؤلاء 
الذين يندبون حظهم باستمرارء إثما يقطفون ثمار إهمالهم وسوء إدارتهم» وقصر نظرهمء أو افتقارهم إلى الحسَ 
العملي. ». 

صموئيل جونسونء: الذي قدِمَ إلى لندن وفي جيبه جنيه إسترليني واحدء يقول» «إِنّ الشكوى من العالم 
والتذمر الدائم منه ليس عادلا؛ فأنا لم أعرف رجلا لديه الجدارة ومع ذلك يتعرض للاستخفاف والإهمال. إنّ من يخفق 
في تحقيق النجاح؛» إنما يتحمل هو أسباب إخفاقه» لا تحتاج البراعة إلى فرصة. 

الموهبة العظيمة لا تبقى في الخفاء طويلا» لأنّ كثيرين يسعون إلى الاستفادة منها كل يوم. فمن يأخذ على 
عاتقه بناء بيت» أو إنشاء مزرعة:» أو العمل في منجم, أو تحقيق شفاء من ألمء أو القيام بمرافعة قانونية» أو القيام بأي 
عمل نافع في الحياة» يبحث بدأب عن شخص مؤهل لتقديم المساعدة في تحقيق ذلك. ولتقدير مدى شمولية هذا البحث 
عن أصحاب القدرات والمواهبء ما علينا إلا النظر إلى العدد الهائل من الأشخاص الذين يبذلون جهودهم في سبيل 
ذلك في جميع أنحاء العالم. 

ومع هذا البحث الدؤوبء لا يمكن لأيّ موهبة أو مقدرة عظيمة أن تبقى خفيّة أو مختبئة. وحتى إذا حاول ذوو 
المقدرات العظيمة إخفاء أنفسهم سيتم اكتشافهم وإقناعهم لتوظيف قدراتهم لمنفعة من هم في حاجة إليها. 

وكي تحقق النجاح عليك أن تؤهل نفسك جيدآ. ويمكن لكل شخص أن يحصل على التدريب الذي يحول الذكاء 
الفطري إلى مقدرة فعالة. فالوقت الذي ينقضي ونحن قلقون بشأن الحصول على الفرصة المناسبة» وبشأن البدء 
بالخطوة الأولى» هو وقت ضائع. لأنَ فرصا كثيرة تنتظر دوما أصحاب القدرات العظيمة وذلك بسبب حاجة الأخرى 


إلى قدراتهم. 
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تكمن الفرص في أسس المجتمع ذاته. تحيط الفرص بنا من كل مكان. لكن الاستعداد لاغتنامها والاستفادة منها 
واستغلالها على الوجه الأمثل هي المهمّة الشخصية لكل متا. على المرء أن يحقق ذاته بنفسه أو لن تحقق أبداً. 
الفرصة قد تكون شبيهة بنفخة البوق التي تدعو الجيش إلى خوض المعركة؛ ولكن لا يمكن لنفخة البوق أن تدرب 
الجنود على كسب المعركة. ما الحياة إن لم تكن مدرسة تعلمنا؟ وما التدريب إن لم يكن التدريب الذي نقوم به بأنفسنا؟ 

يتوقف مصير سنوات أحيانا على لحظات قصيرة معدودة. فالفرصة المثلى تلوح لنا مدة دقائق فقط. وإذا 
ضيعناهاء نضيع أشهرا وسنوات. 

وما هو الفعل الحقيقي إن لم يكن شبيها بنثر بذور؟ فالبذور إن لم ثنثر في الوقت المناسبء لن تنبت. وهذا ما 
يجعل أيام الشباب المتفائلة التي لا تقدر بثمن» مليئة بالفرص. أليست تلك هي اللحظة الحاسمة للشباب؟ حيث لم تزل 
أذهانهم مطواعة» ومن السهل التأثير فيها وبالتالي على أسلوبها في تنظيم نشاطات حياتها بشكل يقود إلى النجاح. 

إن اللحظة الحاسمة قصيرة جداء وإذا كنا مستعدين دوم للإفادة منهاء سيصنع ذلك الاستعداد الفرق بين 
الإخفاق والنجاح. الافتقار إلى الفرص حجّة الذهن المتردد الضعيف. أليست حياة كل منا مليئة بالفرص؟ أليس كل 
درس نتعلمه في المدرسة فرصة؟ أليس كل امتحان نخضع له فرصة للحياة؟ كل مريض يمثل فرصة؛ كل زبون 
فرصة؛ء وكل موضوع في الصحيفة فرصة. كل صفقة أو معاملة تجارية فرصة للمرء كي يكون مهذباء كي يكون 
أميناء كي يتخّذ أصدقاء جددا. كل تعبير عن الثقة بك هو فرصة عظيمة. وكل مسؤولية ثلقى على عاتقك لا تقر 
بثمن. الوجود هو امتياز تحققه المساعي والجهود. وعند ملاقاة هذا الامتياز بلا تردد تنهال عليك الفرص بأسرع مما 
يمكنك استخدامها. 


وما هي الحياة إن لم تكن الفرصة. كي نعمّق ونُوسّع عن طريقها المدارك التي منحنا إِيَّاها ربنا عز وجل» 
وكي نصقل وجودنا ليجمئد التناسق والانسجام والجمال؟ أليست فرصة القيام بما هو نافع أعظم فرصة في الحياة؟ 

أتى كانت مهنتك أو اختصاصك أو حرفتك؛. احرص على أن تؤديها بشرف وصدق وأمانة ومنفعة. اختر 
عملا يتيح لك فرصة النموّ والتطورء وظيفة تتيح لك أن توسئّع أفقك وترتقي بك» وتمنحك فرصة لصقل الذات. يقول 
توماس كار لايل: «حياتك هي كل ما تملكه في سبيل تعزيز خلودك..» . 

القدرة على تحقيق اهدافنا: 

لا تكمن القوة التي تحوّل رغباتنا ورؤانا إلى واقع؛ لا تكمن في بيئتنا أو في ظروف خارجة عناء بل تكمن 
داخلنا. ثمة قوة ساحرة غامضة لا تبدو للعيان تطوّرت عبر تركيز العقل على رغبة عزيزة فيناء هذه القوة تجتذدب 
إليها الواقع المناسب لتحقيق هذه الرغبة. لا يمكننا فهم كنه هذه القوة التي تأتينا بما نتوق إليه من الأثير الكوني وتشكله 
وفق صورة تنسجم مع توقنا. نحن نعرف فقط أنها موجودة. الأثير الكوني الذي يحيط بنا من كل مكان مليء بقدرة 
كامنة تفوق التصوّرء والذهن القوي القادر على التركيز ينهل من هذا الأثير هذا البحر من الذكاء» ليحوّل رغباته إلى 


واقع تحقق. 
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اجثذبت جميع الإنجازات البشرية من المجهول بوساطة استخدام العقل في عملية التشكيل والتكييف للمواد 
المتوفرة بغزارة وتحويلها إلى ما ينسجم مع آمال الذين حققوا هذه الإنجازات ورغباتهم. 

إن جميع الاكتشافات المفيدة والاختراعات العظيمة والأفعال النبيلة التي أسهمت في رقيّنا نتجت عن التفكير 
الأبدي والتصورات المستمرة لأولئك الذين حققوا تلك الإنجازات. فهذه الشخصيات الكبيرة تتمسك برؤاهاء وترعاها 
بعناية إلى أن تتحول إلى قوة جذب هائلة تكرّس الذكاء الكوني لتحقيق أهدافها. 

نشأت معظم الاختراعات الثورية من التماعة فكرية. ومن تلك الالتماعات الفكرية تنشأ الفرص. خذ آلة 
الخياطة» على سبيل المثال» بدأت بفكرة بسيطة» حملها المخترع بثبات في ذهنهء وحولتها جهوده إلى حقيقة واقعة. 
اعتاد إلياس حوّا مراقبة زوجته في أثناء وضعها للملابس» حيث كانت تستمر في الخياطة حتى ساعة متأخرة من 
الليل» وهذا ما جعله يتساءل فيما إذا كان هذا العمل الشاق ضروريا. وفي أثناء مراقبته للإبرة في يدها تتحرك إلى 
الأمام والخلف» تساءل عن إمكانية إنجاز هذا العمل الشاق الذي استغرق ساعات طويلة من زوجته بيسر وسهولة عبر 
استخدام آلة ميكانيكية ما. استمر الياس في رعاية فكرته؛ مفكرا بروعة تمكن شخص ما من تحرير ملايين الأشخاص 
من هذا الكدح الشاق. 

وبدأ بإجراء تجاربه» متمسكا برؤياه رغم الفقر ورغم تحذيرات أصدقائه» الذين اعتقدوا بأنّ مستا من الجنون 
أصابه. ولكن رؤياه في النهاية تحوّلت إلى حقيقة رائعة» إلى آلة خياطة أعتقت الكثيرين من العمل الشاق. 

خطرت فكرة الهاتف في ذهن ألكساندر غراهام بيل من خلال خيط ممدود عبر ثقب في أسفل علبة معدنية» 
أكتشف أنه ينقل الصوت. وسيطرت الفكرة على المخترع لدرجة قضّت مضجعه وحرمته من النوم» وجعلته فقيراً مدة 
من الزمن. ولكن لم يفلح شيء في ثنيه عن رؤياه أو منعه من العمل على تحويله إلى واقع. ورغم صراعه مع الفقرء 
وانتقادات أصدقائه واستهجانهم» ثابر بيل على عمله إلى أن أصبح جهاز الهاتف حقيقة واقعة. وهي حقيقة ما كانت 
إدارة عالم الأعمال في وقتنا الراهن ممكنة لولا وجودها. 

جميع اختراعات توماس إديسونء» واختراعات المخترعين نشأت من المبدأ نفسه بدأت جميعها كأفكار بسيطة» 
كأحلام تمت تغذيتها وتحويلها إلى حقائق واقعة. 

مهما أظلمت الصورة وادلهّمتء استمر في تخيّلك لرغباتك وأهدافك؛ وعندها ستأتي الفرصة التي تمكنك من 
تحقيقها. مهما كان العمل الذي خلقك الله عن وجل لأدائه» فإنه تبارك وتعالى يهيئ لك الفرصة لأدائه إذا تمستكت 
برؤياك واتخذت الأسباب وبذلت قصارى جهدك لتحقيقها. 

تميل غالبيتنا إلى الاستخفاف بأهدافها وعدم أخذها على محمل الجدء وكأن هذه الأهداف وجدت لنتسلى بها 
وليس كي نحولها إلى حقائق واقعة. 

إننا لا نؤمن بسمو هذه الأهدافء ونعدها مجرّد حماقات متخيّلة مع أننا نعرف بأن كل اختراع أو اكتشاف أو 
إنجاز أسهم في سعادة هذا العالم ونعيمه؛ بدأ رغبة أو توقا إلى القيام بشيء ماء وإلى جانب المثابرة والتوق إلى القيام 
بهء كان هناك الصراع الذي يهدف إلى تحويل الصورة المتخيّلة إلى واقع ملموس. 
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تقف أمام كل شخص فرصة ما. إذا ارتأيت أن فرصة تحقيق أهدافك وسط الظروف الراهنة فرصة ضئيلة» 
وكانت مهنتك لا تمنحك فرصة التعبير عن ذاتكء» يمكنك أن تستمر في أداء عملك المهني وتستمر في التركيز في 
الوقت نفسه على الارتقاء والتقدم. يمكنك داخل ذهنك إنشاء السكم الذي يؤدي إلى ارتقائك أو انحدارك. لا يمكن 
لشخص آخر أن يقوم بذلك بدلا منك. المفتاح الذي بمقدوره فتح الباب المرتج الذي يبقي عليك في وضع متردٌ» ليس 
في يد الظروفء بل أنت تخلقه في ذهنك. عليك أن تستعد لتحمل المسؤولية عندما تأتي الفرصة إليك. 


وخطواتك التي يجب أن تلي ذلك تكمن حيث تقف الآنء وفي العمل الذي تؤديه في الوقت الراهن. يكمن 
السبيّل إلى الأفضل في مهمات اللحظة الراهنة. إن حيويتك ونشاطك في التعبير عن إرادتك» والتمسّتك بطموحاتك 
مهما بلغت معارضة الظروف -لك كل ذلك يفتح أمامك السبيل إلى الأفضل. إذا تمسكت بأحلامك وكنت أمينآا وصادقاً 
وحقيقيا» لن يتمكن أي شيء من الوقوف في وجه تحقيقك لهذه الأحلام. 

أبعد عن ذهنك الأفكار التي تجعلك تخشى أو تتوقع الإخفاق في ما تسعى إلى تحقيقه. توجه إلى طموحاتك 
مباشرة وتابع التطلع إليها بنظر ثابت وراسخ» واعزم على عدم توقع السقوط»ء وسيساعدك هذا العزم على توليد قوة 
هائلة داخلك تمكنك من تحقيق أهدافك, 

إذا تحليت بالعزم والتصميم والقدرة على الاحتمال حتى النهاية» واحتفظت بنظرة منفائلة حيال أحلامك» 
سيفتح ذلك عينيك على الفرص العظيمة المتاحة لك» ويتوّج النصرٌ مساعيك. 


الفرص؟ إنها في كل مكان. لم يسبق أن فتحت السبل وتوفرت الفرص في أي زمن كما تتوفر الآن. ويصح 
هذا أكثر ما يصحّ على النساء. لأن فجر عصر جديد يبزغ لهن. ومئات من المهن والاختصاصات التي كانت موصدة 
في وجوههن منذ بضع سنوات» أصبحت ترحب بهن الآن. ليس بوسعنا جميعا التوصل إلى اكتشافات عظيمة شأن 
نيوتن» وحوًا وإديسون» أو رسم أعمال فنية خالدة كما فعل مايكل أنجلو أو رافائيل. ولكن بوسعنا جعل حياتنا رفيعة 
سامية من خلال الاستفادة من الفرص العادية وتحويلها إلى فرص عظيمة. 

لم يسبق أن عظمت الفرص أمام الإنسان المتعلم كما هي الآن. ولم يبلغ الطلب على الشخص المؤهل 
المختص كما هو الحال الآن» ومهما تعدّدت الملايين التي تشكو البطالة» فإن العالم يبحث عمن يمكنهم القيام باقتدار» 
وعن المفكرين الذين يمكنهم أداء عمل ما بصورة أفضل قليلاً عما أداه من كان قبلهم. ثمة طلب للشخص المتعلم 
والمؤهّل جيدا ذلك الذي قام بصقل قدراته الطبيعية وتحسينها. 

تتمكن العين اليقظة من اكتشاف الفرص السانحة. ولن يفوت الأذن الواعية التقاط توسّلات من يهلكون أنفسهم 
بحثا عن المساعدة. والصدور المفتوحة لن تعوزها الأهداف النبيلة التي توظف مواهبها في خدمتها. 

تحويل الأحلام إلى أهداف: 


يتحجّر كثير من الحالمين في إطار الحلم فقطء وهذا من دواعي الأسف. لأنَ أحلامهم تبقى مجّرد أحلام فقط. 
كي تحول أحلامك إلى حقائق واقعة» عليك أن تحولها إلى أهداف. وعندها لن تبقى مجرد فانتازية» بل تغدو أهدافاً 
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يمكنك أن تضعها نصب عينيك كخارطة للنجاح. اجعل لأحلامك غاية» واعزم على فعل كل ما في وسعك لتحويل 
أحلامك إلى واقع ملموس. 

ثمة مسافة تفصل بين الحالمين والفاعلين. فالرغبة المجرتدة مثل الماء الفاترء لن يحرك قطارآ إلى وجهته. 
العزم على تحقيق الرغبة يجب أن يكون في حالة غليان كي يتمكن من التحوّل إلى البخار اللازم لإنجاز العمل. 

يجب أن تتميز حياة كل فرد بهدف رئيسي عظيم يسمو فوق جميع الأهداف الأخرى وتكون له الأولوية عليهاء 
وغاية سامية مسيطرة وملحة في صلب الاهتمام والتحقق. 

إنّ الإنسان الذي يحمل غاية قوية هو قوة إيجابية بثاءة وخلاقة. لا يمكن لشخص أن يبرع؛ ويكون» خلاقا 
وأصيلا أو مبدعا إن لم يتمّيز بتركيز قويء وبتوجيه كامل لقواه الذهنية» نحو تحقيق طموحه. أي غاية وجوده. ولا 
يمكننا تركيز قوانا الذهنية على شيء لا يثير اهتمامنا وحماسنا. 

إن النفس تميل إلى بناء الأشياء التي نتوقعها. إن الأعمال التي تتوق إليها قلوبنا وتطمح إليها أرواحنا تتعدى 
كونها مجرّد ذبذبات من المخيلة أو أحلاما سديمية. إنها إلهامات وإيحاءاتء ودلائل تتقدم الأشياء التي يمكن أن تتحوّل 
إلى حقائق واقعة. إنها مؤشرات تدلٌ على إمكاناتنا ومدى سمو أهدافنا وقدرتنا على التأثير. 

كان فرانك دبليو وولوورث واحداً من «الحالمين» العظام. وفيما بعد عندما كان فتىَّ يافعا» كان يعمل مقابل 
أجر قدره ثلاثة دولارات ونصف أسبوعيا. وبعد ذلك بسنوات» وبعد أن أصبح زوجا وأباً» عمل موظف حسابات 
مقابل عشرة دولارات في الأسبوع. ثم اقترض مبلغا قدره ثلاث مائة دولار وافتتح المتجر الخاص. ثم أقام علاقات 
جديدة من أجل إنشاء سلسلة متاجره. 

كادت أحلامه تتحطم مرات كثيرة؛ ولكن كان يكمن وراء تلك الأحلام استعداده للعمل» وعزمه القوي» 
وتصميمه على الصمود عندما بدا طريقه وعرا وبدا هدفه مستحيل التحقيق.ومن أعماق روحه؛ صارع فرانك في 
سبيل تحويل أحلامه إلى حقائق واقعة. 

إن تنمية رأس ماله الذي بدأ به وكان ثلاث مائة دولار ارتفع إلى ثلاثة وستين مليون دولار خلال ثلاثة 
وثلاثين عام من خلال بيع حاجيات لا يتجاوز ثمنها السنتات القليلة هو إنجاز لم يسبق له مثيل. وعندما سَئِل فرانك 
إن كان يُرجع نجاحه هذا إلى حسن الطالع؛ أجاب: «أؤكد أن الجواب هو لا. فالظروف عاكستني منذ البداية. بدأت 
بالاستدانة» كما أن الإخفاق لازم مساعي الأولى ورافقني سنوات عديدة» وكانت تجارب الآخرين في المجال نفسه 
تشير إلى أنني ساقط لا محالة. لكن ما جعلني أستمرّ هو حلمي. كنت مؤمنا بالفكرة» ووظفت تفكري لخدمتها وكنت 
واثقا من نجاحي في النهاية. وكنت أؤكد لنفسي بأنّ أهدافي ستحقق في النهاية» إن لم أستسلم للإخفاق. إذ النجاح في 
الحياة هو مسألة عدم استسلام. يواجه رجال الأعمال صدمات ومآزق. وهذا صحيحء وفي مرات كثيرة» عند مواجهتي 
الحزن الشديدء وتكراري لمحاولات النجاح» كنت أخشى الإخفاق المرتقبء, ولكن إيماني بتحقيق أحلامي كان عميقا» 
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إن ما نتوق إليه ونرغب فيه بعمق» ونسعى إلى تحقيقه» يميل إلى التحقق عادةٌ. والأشخاص الذين يحققون 
أهدافا عظيمة مثل فرانك وولوورثء يتحلون بعزيمة قوية لا تتزعزع. ويملكون قدرات إيجابية هائلة ولا يعرفون 
معنى التراجع. لأن قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدرتهم على النجاح من القوة بحيث تجعلهم لا يأبهون بالظروف التي 
تناوئهم. وعندما يعقدون العزم على أداء عملء يسلمون بما لا يقبل الجدل بأنهم قادرون على فعله. ولن تراودهم 
الشكوك والمخاوف مهما سخر الناس منهم. جميع الرجال والنساء العظماء الذين حققوا التقدم والنجاح تعرّضوا للذم 
والاستخفاف من قبل أندادهم. إننا ندين ينعم الحضارة الحديثة إلى الثقة المطلقة بالنفس التي كان يتمتع بها هؤلاء 
الرجال والنساء» وإلى إيمانهم الذي لا يتزعزع بأحلامهم ورسالتهم وأهدافهم. 


تبلور التمني إلى عزم وتصميم : 

يصبح التمني فعالا عندما يتبلور إلى عزيمة. فالأمنية مرفقة بالتصميم على تحقيقها تولد الطاقة الخلاقة. 
فالثوق والرغبة الشديدة والكفاح إذا اجتمعت مع بعضها تحقق النتائج المرجوة. 

إذا أردت أن تحسّن نفسك في جانب من الجوانب» تخيل الخاصيّة التي تريد اكتسابها بالحيوية والتصميم 
الممكنين وتمسك بمثل أعلى متفوق في الحقل الذي تطمح إلى النجاح فيه. أبق هذا في ذهنك إلى أن تشعر بالتحول 
والارتقاء الذي تعكسه على حياتك. 

يجب أن يتخذ تيار تفكيرك العام وجهة تنسجم مع غاية حياتك. لأنّ معجزات الحضارة العظيمة تحققت بفعل 
تركيز التفكير. ولتعشُ متمستكا بتوقعات عظيمة» ولترافقك القناعة بأن شيئا عظيما وجميلا ينتظرك إذا كانت مساعيك 
عقلانية» وإذا احتفظت بذهنك في حالة خلاقة في أثناء طريقك نحو هدفك. وليكن لديك قناعة بأنك تتطوّر وتتقدم إلى 
ما هو أرقى وأفضل. 


أكثر الأشخاص اتساما بالحس العملي هم الذين ينظرون إلى المستقبل البعيد فيرون الحضارة الآتية» إنهم 
يرون الناس انعتقوا من الأغلال التي تحدّهم وتعوقهم من محدوديّة الحاضر وخرافاته» إنهم يملكون إمكانية التنبؤ 
بالأشياء المستقبلية ويملكون القدرة على تحويلها إلى حقائق لا تتوقف عن الحلم. شجع رؤاك وآمن بها. صن أحلامك 
واعمل على تحقيقها. فهذه النزعة التي في داخلنا إلى التطلع عاليا والرغبة في الارتقاء هي نزعة منحنا إياها الله جل 
جلاله. الطموح يَدْ تدلنا على الطريق الذي يؤدي إلى الفردوس وسيغدو واقع حياتك مشابها لتطلعاتك. وحلمك الأعظم 
نبوءة عما ستكون عليه حياتك. 

التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو أن نشكل حياتنا على الصورة التي تتجلى لأعيننا عندما نكون في أقصى 
حالات الإلهام. أي أن نجعل حالة الإلهام هذه حالة دائمة تطبع حياتنا كلها. 

فز ك كديع أن أفسل:ما تفعله: لأ تق كرنه اعفان عا نكي علينا اكفيلة أو بقدووانا أن اتقعلة: كلقا 
لنكون أعظم وأجمل مما نحن عليه. قد يكون واقعنا الراهن عاديا ضئيلاً وضيقا بالمقارنة مع الواقع الذي نتخيله في 
حالات الإلهام. هذه القوة الخلاقة للمخيلة» هذه الأحلام التي تتراءى لنا عن حياة أفضل سترفعنا في النهاية إلى ذروة 
قدراتنا وفعاليتناء وتحطم الحواجز الفاصلة في المجتمع وتحوّل رؤى الشاعر عن عالم أفضلء إلى حقيقة واقعة. 
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حاول قبل البدء بتحديد أهدافك؛ أن تقوم نفسك. فلا أحد يعرف حقيقتك بقدر ما تعرفها أنت- أن تدرك نقاط 
قوتك وضعفك واهتماماتك ورغباتك؛ ولكن كثيرا ما تكون ذاتك الحقيقية مستترة وراء الحدود التي نشأت عليها في 
حياتك حتى الآن. 

قد تملك مواهب كامنة في أعماقكء لم تسنح لك فرصة لاستخدامهاء وربّما استخدمت جزءا يسيرآ فقط من 
قدراتك وذلك لأنَ عملك الحالي أو مهنتك تمنحك الفرصة للتعبير عن هذه القدرات. 
قرارا بأن تحدد الأهداف التي تجعل منك الشخص الناجح الحبيس في داخلك والذي ينتظر أن تطلقه حرا. 

من هو الشخص القادر على وضع ذاتك الحقيقية على بداية طريق النجاح؟ هناك شخص واحد في العالم 
بأسره قادر على ذلك؛ ذلك الشخص هو أنت. قبل أن تحدد الأهداف التي تضعك على طريق النجاح» عليك أولا تقويم 


نفسك. ابحث عميقاً في ذهنك وحذد ما تريده حقا من الحياة وما هي الميزات التي تملكها والتي تساعدك على بلوغ 
هدفك, 


قد ترغب الآن في تحديد هدف يبدو لك مرغوباء ولكن لا تمتلك القدرات اللازمة لتحقيقه. قد ترغب في أن 
تصبح مصارعا ولكنك لا تمتلك المقدرة. قد تكون المهنة التي تحلم بها في مجال غير ملائم لإمكاناتك الطبيعية. 
وبالمقابل» قد تملك الاستعدادات الطبيعية والمهارات التي تقودك إلى مهنة نافعة ترضي طموحك. 

كيف تكتشف ذلك؟ استبطن أعماقك. الاستبطان الدقيق يوضح لك ما يمكنك ومالا يمكنك تحقيقه» وما 
يستهويك وما لا يستهويك. يجعلك الاستبطان قادرآ على تجاوز المنظور والتفكير عميقاً في نفسك. 


التي حققت فيها النجاح والرضا والمتعة. هذه مؤشرات عن نجاحك في المستقبل. ولكن هذه هي البداية فقط. تطلع إلى 
أبعد مما حققته وفكر بما يمكنك تحقيقه. 


الأهداف البعيدة الأمد والمتوسطة الأمد والقصيرة الأمد: 


قد يستغرق تحقيق بعض الأهداف التي تضعها نصب عينيك سنوات. وقد تثبّط عزيمتك إذا كان الضوء لا 
يلوح لك في نهاية النفق ويبدو لك أنك قد لا تصل إلى هدفك أبداً. 

إحدى طرق التعاطي مع حالة كهذه أن تقسّم هدفك إلى مراحل. المرحلة الأولى» الهدف طويل الأمدء إنه 
النتيجة التي تصبو إليها. قد يبدو مثاليا أو صعب التحقيقء, ولكن إذا كان ترسخ في ذهنك سيكون منارةً ترشدك سواء 
السبيل سواء أكان هدفك رسم لوحة لمنظر طبيعيء أم كتابة دراما تحوز جائزة» أم الحصول على ترقية إلى موقع 
أفضل في مؤسستكء عليك تحقيق هدفك خطوةً خطوة. معجزة النجاح الفوري تحدث أحياناء لكنها نادرة وعلينا ألا 


نتوقع حدوثهاء لأن معظم الأشخاص الناجحين يحققون أهدافهم على مراحل ومع مرور الوقت. 
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فور تكديد هدفك الطويل الأمدء يمكنك تجزتثئه إلى أهداف متوسطة الأمد. ورغم أن وضع برنامج زمني 
لتحقيق الهدف الطويل الأمد بموجبه قد لا يكون ممكنآً دوما» ولكن باستطاعتك تحديد زمن تحقيق كل من الأهداف 
المتوسطة الأمد. وعندها يمكنك تحديد أهداف قريبة الأمد ‏ أهداف شهرية أو أسبوعية أو حتى يومية - كي تعطي 


لنفسك الدفع المطلوب وتشعر بحس الإنجاز الذي تحتاجه. 


سبع خطوات على طريق تحديد ناجحح للاهداف: 
الأهداف ليست مجرد أشياء ترغب بها. الأهداف أشياء حقيقية ملموسة الأهداف. أشياء يمكن رؤيتهاء 
والإحساس بهاء والشعور بأنها أصبحت القواعد التي تعتمد عليها في تصرفاتك. اتبع هذه الخطوات السبع كي تحدد 
أهدافك على نحو أفضل: 
1 حدد الأهداف بوضوح: حدّد بعبارات واضحة ما تتمنى أن تحققه. لا تكن غامضا! ولا تضعف! كن 
دقيقا وحازما في تحديد الهدف. على سبيل المثال» إن القول «هدفي أن أصبح أفضل مندوب مبيعات في مؤسّستي» 
يبدو قولا جيدآء لكنه لا يجلو الأمر كاملاً. كن دقيقاً. وبدلاآ من القول السابق» قل ذؤ لنفسلك: «هدفي هو أن أحقق حجم 
مبيعات قدره خمس مائة ألف خلال العام المالي القادم» وحجما قدره ست مائة ألف دولار خلال العام الذي يليه» 
وهكذا تحدد هدفك وتركز مساعيك للتوصل إلى تلك الأرقام. 


2 يجب أن تكون الأهداف عظيمة تحث الهمم: إذا حددت لنفسك هدفا سهل المنال» لن يحثك هذا 
على أكثر من القيام بالحد الأدنى من الجهد.صمم أندرو كارنيجي على أن يصبح ثريا. فقد عاش الفقر خلال طفولته 
وعزم على عدم السماح لمعاناة الفقر أن تلحق به ثانية. حدد لنفسه أهدافا كبيرة» ليس دفعة واحدةً وإنما تدريجياً. 
وحقق هدفا بعد آخر إلى أن أصبح واحدا من أثرى الرجال وأكثرهم نفوذا بين أفراد جيله ولم يستسلم كارنيجي أمام 
المصاعب التي واجهته أو أمام الشعور بأن أهدافه لن تتحقق أبدا. فالأهداف التي وضعها لنفسه» والأحلام التي 
كانت تراوده؛ ألهمته وحثته على الاستمرار بالتقدم نحو الأمام والعمل بدأب أكبر من أجل تحقيقها. 
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الأهداف يجب أن ثبنى على العمل: وإذا لم تشرع في العمل في سبيل تحقيق أهدافك» لن تتعدى تلك 
الأهداف كونها مجرّد أحلام. عندما وضع فرانك وولوورث نصب عينيه أن يفتح متجرا لبيع السلع التي لا يتجاوز 
ثمنها خمسة سنتات» وضع خطة عمل لتقصّي مدن عديدة كي يحدّد إمكانية النماء ولمعرفة المتاجر المنافسة في كل 
منها. وقضى كل دقيقة من فراغه متجولاً من مكان إلى آخر لاستكمال هذه الدراسة. كما تقصّى توقر الإمكانية 
لإقامة المتاجر فضلاة عن مصددر التزويد.يتطلب الشروع في العمل الحيوية مثل الحيوية الذهنية» والحيوية 
العضلية» والحيوية العاطفية. ذهنياء استعد للتفكير بأهدافك في كل لحظة سانحة؛ وهذا لا يعني مجرد الحلم بتلك 
الأهداف بل التفكير بالخطوات التي عليك القيام بها كي تحققها ويجب ألا يقتصر الأمر على تفكيرك بأهدافك. بل 
يجب أن يتعداه إلى تحويل تلك الأفكار إلى خطوات عملية. لم يكتف جورج ستيفنسن بالحلم بصنع قاطرة بخارية» 
بل وضع الرسومات البيانية لها وهو داخل غبار الفحم في المنجم. وخلال حضوره دروس الرياضيات في مدرسته 
المسائية» درس النظريات التي تعينه في المستقبل على تصميم النموذج. لقد جِند لمساعدته المعلمين والميكانيكيين 
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وكل من بوسعه المشاركة ببعض المعرفة في مشروعه. لا تكفي الطاقة الصرفة» بل يجب تركيزها على هدف 
ثابتِ وراسخ. وما أكثر العباقرة الذين لم يحالفهم النجاح أو أصحاب المواهب العظيمة المخفقين. لا قيمة للتعليم 
والموهبة ما لم يجعلانا نحقق إنجازاً ماء لا يترك الأشخاص الذين لا هدف لهم أثرآ في هذا العالم. لأنهم لا يملكون 
فرديّة تميزهم» بل تمتصهم الجموع ويذوبون في الحشود. إنهم ضعفاء ومترددون وعاجزون. لا يوجد منظر يعادل 
منظر أشخاص يتقدون حماسة لتحقيق هدف عظيمء» وتسيطر عليهم أمنية ملحاحة. من المقدّر لهؤلاء أن ينجحواء 
لأن العالم يفسح لهم مجالاً كي يمرواء كما يفعل دوما أصحاب الإرادة. هؤلاء لن يواجهوا نصف الظروف 
المعاكسة التي يواجهها المتردّدون الذين لا هداف لهمء, إنهم يشبهون الخشب الطافي فوق سطح الماءء فهم يواجهون 
المعوقات التي عليهم الاستسلام لها لأنهم لا زخم لديهم. كم رائع أن ترى أشخاصا يغدون الخطا نحو أهدافهم: 
يشقون طريقهم عبر المصاعب والعقبات وكأنها مواطئ ثابتة لأقدامهم تساعدهم على المضي قُدُما!. الإخفاق 
يمنحهم قوة جديدة» والمصاعب تضاعف عزمهم, والمخاطر تزيدهم شجاعة واحتراما. ومهما أصابهم من مرض 

أو فقر أو كوارثء لا يحيدون عن تطلعهم إلى الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم. 

ب الأهداف يجب أن تكون قابلة للقياس: ليس من الممكن دوما قياس أهدافك وتحديدها بالمقادير. 
يمكن قياس بعض الأهداف بالقياس المالي أو غيره من المقاييس الرقمية. يمكنك تحديد مقدار المبيعات التي تود 
تحقيقها خلال شهر أو فصل أو عام من حيث كمية البضائع التي تبيعها أو قيمتها بالدولار. يمكك وضع أهداف 
لتحقيق كمية إنتاج محدّدة. حتى الأهداف المعنوية غير الملموسة يمكن إخضاعها إلى طريقة للقياس. يمكن تجزيء 
الهدف الرئيسي إلى أجزاء ووضع برنامج زمني لإتمام كل جزء. بهذه الطريقة» يمكنك أن تقيس اقترابك من تحقيق 
كل جزء وتضبط نشاطاتك من حيث الوقت المخصص لإنجازها. هؤلاء الذين يحققون الإنجازات التي يريدونها 
يعلمون أنهم حال تحقيقهم غاية ماء عليهم تحديد غاية أخرى تدفعهم إلى بذل جهود كبرى من أجل الاستمرار في 
التحسسن والنمو. 


يجب تدوين الأهداف: كثيرون يتخذون قرارات في بداية عام جديد. يعتزم بعضهم التحرر من 
العادات السيئة أو أن يخفضوا أوزانهم» أو يصبحوا أشخاص]ا أفضل كالإقلاع عن التدخين مثلاً. ولكن كثيرا من 
الأمور التي يعزمون التقيد بها في بداية العام تصبح طي النسيان خلال العام. من المحثم على الأهداف أن تخبو بعد 
مدة قصيرة من عزمنا عليها إلا في حال التزامنا بها. إحدى الطرق التي تضمن عدم نسيان الأهداف أو ضياعه في 
غمرة الحياة اليومية هي أن تدونها. ضع لائحة بأهدافك طويلة الأمد. ثم جزئها إلى أهداف متوسطة وقريبة الأمد. 
دونها بأحرف كبيرة» وضعها حيث يمكن لك أن تراها كل يوم فوق مكتبك؛ على باب البّراد» أو فوق مرآتك. 
اقرأهاء احفظها غيباء أعد قراءتهاء واسأل نفسك كل يوم: «ما الذي أفعله حقا في سبيل تحقيق تلك الأهداف؟». 
الطريقة الأخرى لتدوين التزاماتك هي أن توقع عقدآ مع نفسك. هل يبدو لك هذا الأمر سخيفا؟ إنه ليس كذلك. فالعقد 
هو اتفاق رسمي نعلن فيه التزامنا بعقد ما. إذآ لماذا لا توقع اتفاقا مع نفسك؟ فهذا يرسخ التزامك. كان أندرو 
كارنيجي يعزز أحلامه وأهدافه ويقويها عن طريق إرسال رسائل إلى نفسه» يبين فيها ما يريد تحقيقه ويعد نفسه 
بأنه ينجز ذلك. كان بنيجامين فرانكلين أحد الدعاة المتحمسين لاستخدام خطط وأنظمة مكتوبة لتحقيق أهدافه. 
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النجاح الحقيقي 
الطريقة التي ابتكرها تشبه طريقة مدرب الفريق في بناء فريقه» أو طريقة مزارع في زراعة مزروعاته أو حتى 
طريقة العالم في وضع خطة لبحوثه وتجاربه. كانت طريقته مكونة من صوغ واضح لأهدافه» ووضع منهج 
لمراقبة التقدم اليومي باتجاه تلك الأهداف. قليلة هي الأشياء المهمة التي تحققت من دون سعي حثيث وجهد دائب. 
لا يمكن لأحد تسلق قمة إيفرست من دون جهد. لم يصبح أحدٌ موسيقيا أو رياضيا بارعا بسهولة وبلا جهد. ولم 
يتمكن أحد من أن يصبح والدآ جيدآاء أو شخصيا أميناء أو مواطنآ صالحا من دون جهد. يمكن تحقيق هذه الأشياء 
فقط عندما نضعها كأهدافٍ نصب أعيننا ونسعى إليها بالعمل الواعي الدؤوب. 


مه يجب إطلاع شخص آخر على أهدافك: إنها طريقة أخرى لحماية أهدافك من الوقوع طيّ النسيان 
بأن تخبر شخصا عنها. شخصا يحوز احترامك. عندما تخرّج تشارلز إيفائنز هيوز من الجامعة - وهو رجل دولة 
أمريكي كان مرشحا لرئاسة الدولة عن الحزب الجمهوري عام ألف وتسع مائة وستة عشر وغين فيما بعد رئيس 
للمحكمة العليا في الولايات المتحدة - عندما تخرج دون سلسلة من الأهداف التي يأمل تحقيقها في حقلي القانون 
والسياسية. وأطلع صديقا مقرب له على هذه السلسلة. وخلال الأعوام القليلة التي تلت ذلك؛» كان يجتمع مع صديقه 
شهريا كي يناقش معه مقدار التقدم الذي أحرزه وعندما يشعر بالإحباط أو يخفق في تحقيق بعض الأهداف القريبة 
الأمدء» كان صديقه يشجعه ويساعده على تجديد عزمه؛ وعندما كان ينجز أحد أهدافه» كان صديقه يشاركه فرحة 
النجاح. وكثيرآ ما أعلن هيوز أمام الملا بأنه كاد يستسلم في كثير من المرات لولا دعم صديقه وتشجيعه له. 

7 يجب أن تكون الأهداف مرنة: تتغير الظروف في أحيان كثيرة؛ مما يُفقد الهدف الذي وضعته نصب 
عينيك أهميته. فالأوضاع الاقتصادية قد لا تلائم البدء بالمشروع التجاري الذي عزمت عليهء أو أن ظهور ابتكار 
جديد جعل هدفك شيئا عفا عليه الزمن. وربما وقعت في خطأ التقدير مما يجعل هدفك غير معقول. هذا لا يعني 
بالضرورة أنه عليك التخلي عن الهدف. بل يحتاج إلى دراسة جديدة. إذا واجهتك حالة كتلك؛ أعد النظر فيما حدث 
وأجر التعديلات الضرورية على ضوء ذلك. يمكن للمرونة أن تسرع الأهداف وتصعدها. فإذا حققت أهدافاً قصيرة 
ثم متوسطة الأمد بسهولة أكبر مما كنت تتوقع» يمكنك أن تضع نصب عينيك تحديات أشد وعورة. فإذا تجاوزت 
كمية البيع التي قررتها خلال الفصل الأولء أعد النظر في طريقة تحديدك لهذا الهد ف بدلا من أن تكتفي بتهنئة 
نفسك. قد يكون هذا الإنجاز السريع ناتجا عن مهارتك وعزمكء أو قد يكون الهدف الذي حدّدته لنفسك متواضعا. 
ارفع سوية هدفك في الفصل التالي. وكثيرا ما يقودنا تحقيق هدف ما أو تجاوزه إلى الرضا عن النفس. «أنا بارع؛ 
ليس علي أن أعمل بدأب كبير» هكذا ننظر إلى أنفسنا. صحيح, أنت بارعء لكن الأشخاص الناجحين حقا يرون ذاك 
الإنجاز دعوة إلى تحقيق المزيد. وهنا يأتي موعد رفع سوية طموحك ووضع هدف أكبر يقودك إلى الإنجازات 
الأكبر. شق أندرو كارنيجي طريقه بدءا من عامل تنظيفات في مكتب البريد وصولا إلى إدارة أحد فروع مؤسسة 
الطرق الحديدية في بنسلفانيا قبل أن يبلغ العشرين من عمره. وكان يراه معاصروه شخصا ناجحا جداء وكان 
بمقدوره بسهولة أن يبقى في مؤسسة السلك الحديدية» ويتسلق سلم إدارة الشركة. لكن أهداف كارنيج كانت أعظم 
من ذلك. كان واثقآ من قدرته على تحقيق أكثر من هذا. فسعى نحو تحديات جديدة وخاطر في سبيل أهداف أسمى. 
الذين يحققون إنجازات حقا هم الذين يعملون بدأب في سبيل تحقيق أهدافهم. إنهم لا يستسلمون بسهولة. ولكن في 
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بعض الأحيان يقف بينك وبين تحقيق أهدافك عقبات لا يمكن تجاوزها بسهولة» ليس من الواقعي أن تتوقع تحقيق 
جميع أهدافك. ومن السذاجة أن تعتقد بأنّ التمتي وحده يجعل أمانيك تتحقق. 

كثيراً ما تطالعك الحياة بعقبات حرجة يصعب القفز فوقها. عندما يحدث هذاء من السهل أن تنزع نحو 
الاستسلام. كثير من الرجال والنساء الذين حققوا النجاح كان عليهم مواجهة هذه التحديات. تخطاها بعضهم عن طريق 
تعديل أهدافه عند حدوث ظروف جديدة» أو عن طريق إعادة النظر في أهدافهم الأصلية ووضع أهداف جديدة نصب 
أعينهم. عليك أحيانا أن تواجه معوقات يجب تخطيها قبل الوصول إلى هدفك. أحيانا تملي الظروف عليك الخطوة 
التالية التي يجب عليك اتخاذها. 

عندما تصطدم بحاجز يعوقك ويثبط همتكء ماذا تتصرف؟ حَسنٌ بدلا من الاستسلام» يمكنك أن تتراجع بضع 
خطوات نحو الوراء ثم تخطط للمضي قدما مرة أخرى. قد يرضي بعضنا أن يعملوا طوال حياتهم في مهنة واحدة. 
يغمرهم الشعور بالرضى نتيجة تحقيقهم لأهدافهم ثم يمضون في طريقهم بهدوءء يحافظون على نجاحهم» ويتخطون 
العوائق التي تواجههم في بعض الأحيان وقد يمضون في النمّاء ببطء وثبات. ويشعر بعضهم بالملل حال تحقيقهم 
لهدفهم الرئيسي. النجاح الحقيقي يعني السعي وراء تحديات أكبر ثم تخطي تلك التحديات. قد يجدون لأنفسهم أهدافا 
أكبر في الحقل الذي حققوا فيه النجاح» أو يتجهون إلى حقول عمل جديدة» تتطلب منهم اكتساب مهارات جديدة 
ومواجهة تحديات مختلفة. إذا فقدت أهدافك معناها ولم تعد تشكل تحديا لك حدّد لنفسك أهدافاً جديدة . 

إنجاز أهدافك ووسائل تنفيذها: 

حال تحديدك لأهدافك؛» دونها واعزم على تحقيقهاء والخطوة التالية هي أن تشرع في العمل على تحقيقها. 
تتمئل أفضل طريقة للشروع بتنفيذ خطتك في وضع جدول زمني يحدد مذة تنفيذ كل خطوة. ابدأ بالخطط القريبة الأمد. 
لأن هذه تعبر عن الظروف الراهنة. بخلاف الخطط طويلة الأمدء التي قد يستغرق تنفيذها سنوات. يعني التأخير 
وجود وقت مهدور. وقت قد لا تتمكن أبدآ من تعويضه. من الضروري والملحٌ أن تكون هذه الخطط قابلة للتطبيق. 
استخدم مخيلتك الخلاقة في سبيل تطوير عناصر تطبيقية لكل جزء من خطتك. 

الشروع في العمل هو البداية فقط لعملية طويلة. تأكد من أن الأفعال التي تقوم بها تقود إلى النتائج التي ترغب 
فيها. وللقيام بذلك ابقّ متيقظا من الوقوع في أي استطراد يعوق وصولك إلى أهدافك. 

إحدى الطرق لأداء ذلك تتمثل في تحديد نقاط تحكمٌ وعلام وأماكن تتوقف عندهاء وتتفحص ما أنجزته» وثقوم 
بالتعديلات الضرورية كي تحافظ على مسارك. ونقاط التحكم قد يتم تحديدها على أساس الزمن. على سبيل المثالء 
يمكنك أن تختار التوقف وتفحص إنجازاتك في اليوم الأول من كل شهر. الطريقة الأخرى هي أن تحمل دفتر 
ملاحظات. قارن ما حققته بما خططت لتحقيقه. أحيانا عندما تتفقد مقدار تقدمك لدى نقطة تحكمء ستجد أنك تتقدم 
بأسرع مما توقعت. إذا كان الأمر كذلك؛ يمكنك تطوير خطتك بأن تحدّد أهدافا أصعب أو تحدّد زمنا أقصر للوصول 
إلى أهدافك التي وضعتها في البداية. النجاح يزيد ثقتك بنفسك وقد يشجعك على وضع أهداف أعظم نصب عينيك. 

تفحص أداءك» وضع خططأ جديدة بالاعتماد على ملاحظاتك. ورغم أن تحقيق هدف طويل الأمد يستغرق 
سنوات»؛ حدد نقاط تحكمٌ عند فواصل محددة» اجعلها مرة في السنة مثلا. وعند تلك الفواصل؛ راجع إنجازاتك الخاصة 
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بكل هدف من أهدافك. واسأل نفسك! «هل حققت ما خططت لتحقيقه؟»إن لم تتمكن من تحقيقه كيف تصحح ذلك؟ 
خياراتك هي أن تصعد خطتك التي تعمل وفقهاء أو تضع خطة عمل مختلفة» أو تعيد تقويم أهدافك. 


للاهداق اهدية جوهرية هن "سيك حدو التجاح فإذا جهلك جيك فلن تضيل أبذا: 
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الفصل السابع 
الشدائد والمحن ... يا لروعة فوائدها 


يا لروعة فوائد الميحن ومنافعها. فهي تكشف لنا قدراتنا وتحشد طاقاتنا. فإذا كان للشخصية أي قيمة حقيقية» 
فإنها ستفوح بعبق شذاها عندما تتعرّض للضغطء شأنها في ذلك شأن الأعشاب العطرية. 

واجه الرجال والنساء العظام على مر العصور الشدائد والمحن فاكتسبوا منها القدرة على المضيّ قدماً 
وتحقيق أهداف عظيمة. بينما سمح الآخرون للثتدائد أن تغرقهم في الوحل. كل يواجه الإخفاق بطريقته الخاصة.. إما 
أن يستسلم أو يتماسك وينطلق ثانية على طريق النجاح. 

ستتعلم في هذا الفصل كيف يمكن للفقر والمحن أن تؤثر في حياتك وماذا يمكنك أن تفعل كي تستعيد الرخاء 
والنجاح. يرفض الرجال والنساء الناجحون احتمال الإخفاق» بل يتعلمون من أخطائهم ويتابعون مسيرتهم الظافرة - 
حيث يتجاوزن بأشواط كبيرة الموقع الذي تغلبت فيه الشدائد عليهم. 

ويسأل أحد الفلاسفة: «ما هي الشدائد» كي تجعل الإنسان يتذمر تحت وطأتها؟ إنها مثل الألم الناجم عن ثقب 
أذن الحسناءء حيث تعلق الجواهر الثمينة مكان الجرح». 

تحمل المعاناة الناتجة عن الشدائد أثرآ إيجابيا يساعد ذوي الطبائع القوية على حفظ ذواتهم» وكثيرون ممن 
أثبتوا قدرتهم على تحمل الفاقة بشجاعة ومواجهة العقبات بمرح.ء أبدوا عجزهم عن الصمود أمام مخاطر تأثيرات 
الرخاء. إنّ الريح القوية لا تطيح إلا بعباءات الضعفاء. أما الأكثر قوةٌ فيواجهون خطر فقدان عباءاتهم أكثر تحت 
تأثير أشعة الشمس الرائعة. ووفق الطريقة نفسهاء فإن تحمل الحظ الجيد يتطلب شخصية أقوى ودرجة أعلى من ضبط 
النفس. 

قال كاتب المقالات إدموندبورك: «المصاعب هي مدرّب حازمء عينته قوة سامية تعرفنا أكثر مما نعرف 
أنفسنا كما أنها تحبنا أكثر مما نحبّ أنفسنا. إنّ من يتصارع معنا يزد أعصابنا قوةٌء كما أنه يزيدنا مهارة. وهكذا إن 
خصمنا هو عوننا الحقيقي» عدم معاناتنا للمصاعب يجعل حياتنا أسهلء لكنه يجعلنا بلا قيمة. فالممرّات الصعبة تدرب 
الشخصية على الاعتماد على النفس. 

خاض معركة الحياة» على طريق صاعد. أن نربح هذه المعركة من دون صراع قد يعني أن نربحها بلا 
شرف. لو لم توجد المصاعب لما وجد النجاح ولو لم يكن هناك شيء ما نكافح من أجله إذن لا يوجد شيء ننجزه. قد 
تثير المصاعب هلع الضعفاءء لكنها تشكل حافزا مفيدآ لأصحاب العزيمة والشجاعة. أنى اعترضتنا المصاعبء علينا 
الخروج لمواجهتها مهما كانت الظروف. لأنّ مواجهتها تمرن قوانا وتصقل مهاراتناء وتزيدنا صلابة من أجل حياتنا 
المستقبلية. 


قد يكون طريق النجاح شاقاً وذلك لاختبار طاقات هؤلاء الذين يت يتسلقون القمة. لكننا سرعان ما نتعلم من خلال 


الخبرة أنَ العوائق يتم تجاوزها بأن نتشبّث بها في أثناء تسلقناء وأن ملمس الفراص يبدو ناعما كالحرير عندما نمسكه 
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جد الحدق 
بجسارة» وأن أكبر مساعدة نتلقاها في أثناء سعينا إلى الحصول على شيء ما هي الإيمان الراسخ بقدرتنا على 
الحصول عليه. والمصاعب تتساقط عادة أمام التصميم على تخطيها. 
سنحقق الكثير إذا تجثتمنا عناء المحاولة فقط. لن ندرك ما باستطاعتنا تحقيقه ما لم نحاول. يجب أن تنضج 
الأمنية لتصبح غاية ومسعى. تعادل محاولة جادّة واحدة ألف مطمح كلمة «لو» الشائعة ‏ التي تعبر عن العجز واليأس 
- تسيج عادةًٌ حقل الممكن» وتمنع إنجاز أي شيءء أو حتى محاولة إنجازه. 
لا أحد يستمتع بالمحن. لا أحد يختار مواجهة الحرمان والفقر. ومع ذلك هناك الأشخاص الذين عانوا من 
الحرمان بسبب ظروفهم» ويكتسبون الكثير من خلال تجربة المعاناة تلك. ويكتشف الكثيرون بأنهم قادرون على تحمل 
الحرمان بشجاعة» ومواجهة المصاعب بمرح. 
يتحقق التقدم من خلال السلوك الجيد الثابت والحماسة الصادقة» والنشاط والمثابرة من خلال توطيد العزم 
على التغلب على المصاعب ومواجهة الحظ العاثر. 
دعونا نلق نظرة على الحياة المهنية الرائعة ل: أندرو غروفء. مدير شركة (إنتيل) والشخصية الأولى لعام 
ألف وتسع مائة وسبعة وتسعين في مجلة (التايم). ثم توم موناغام» الذي جعل من إيصال طلبات البيتزا إلى المنازل 
أسلوبا للحياة» وبعده مارك فيكتور هانسنء الذي جعل من «حساء الدجاج» باعثا للراحة لملايين الأشخاص. 
آندروغروفء مدير شركة إنتيل. إه أول من أسهم في صنع القانون الذي يعرف عصر التكنولوجيا: وهو أن 
قدرة ال (مايكرو تشيبس) ستتضاعف كما أن سعرها سيهبط بمقدار خمسين بالمئة كل ثمانية عشر شهراً. فضلاً عن 
ذلك القانون» أضاف غروف قانونه الخاص القائل: [سنجد باستمرار أشياء جديدة نضيفها إلى ال(مايكرو تشيبس) لم 
نكن لنحلم بها قبل عام أو عامين]. كان يتمتع بتفاؤل ثابت» مغروس في نفسه كما ينغرس المهاجر في أرض تزخر 
بالحرية والفرص. 
ماذا نتعلم من تجربة غروف: 
1- فرص النجاح وتكوين ثروة؛ لا تعوقها الشدائد» أو المضايقاتء أو الفقر. 
2 بالرؤية الواضحة والعمل الدؤوب يمكن تحقيق الإنجازات العظيمة. 
3 يمكن تجاوز العثرات في الحياة المهنية والعملية» إذا ملكت قوة الإرادة اللازمة لمواصلة الكفاح. 
الشخصية. إنه من ذوي القدرة على التحمل. نهض مراراً من بين رماد الهزيمة وانطلق ليحرز نجاحا عظيما كأشهر 
بائع بيتزا يضمن وصولها إلى أي بيت خلال ثلاثين دقيقة. 
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الأسباب التي تقود عادةً إلى الإخفاق. ومع ذلك حقق النجاح. يملك موناغام سبعة وتسعين بالمئة من (دومينو)» وهي 
أضخم سلسلة مطاعم بيتزا تقوم بإيصال الطلبات إلى المنازل في العالم. 

راهن بعناد على نجاح مهني يقوم على توزيع بيتزا لذيذة وساخنة» رغم أن منافسيه قالوا إن فكرته لم تكن 
معقولة أو ملائمة اقتصاديا. ويعود نجاحه إلى حمته العملي ومثاليته. ويعتقد أن الدين والقاعدة الذهبية (التي تقول أن 
على المرء أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه) ساعداه على تجاوز المحن. بالإضافة إلى ذلك كان يتميز بدرجة 
عالية من الانضباط: كان برنامج لياقته البدنية يتضمن تمرينات أرضية تستمر خمسا وأربعين دقيقة بما فيها تكرار 
تمرين الضغط مائة وخمسين مرة» ثم الركض لمسافة ستة أميال» ست مرات في الأسبوع. يمثل توم موناغام مثالا 
يحتذى لكل من ينوي ابتكار عمل جديد لنفسه أو كل من يريد أن يبرع في مجال عمل ما. 

ماذا توضح لنا تجربة توم موناغام: 

1- بالعزم والتصميم والعمل الدؤوب يمكن للمرء أن يصل إلى القمة» وإن حُرمَ من فرصة تلقي 
التعلم وعاش طفولة بائسة في أسرة مفككة. 


2 الاتخش الشركات المنافسة إن كنت قادراً على ابتكار أسلوب عمل أفضل من الأسلوب الذي 


3 الاتستسلم أمام تحدي الخصوم الأقوياء بل استمر في كفاحك. 
4 تمسك بالاستقامة والأمانة. 
5 امض قُدما في تطلعاتك. تخيل ما تريد تحقيقه» وضعه نصب عينيك دائما» واعمل على 
تحقيقه بكل قوتك. 
مارك هانس: 
رجل «حساء الدجاج». إنه من أكثر الأفراد مرحا ونشاطاً وحماسا في زماننا. حقق أفضل نسبة مبيعات 
بوصفه كاتبا فضلا عن أنه من خطباء الإلهام الناجحين» إنه يتحدث بسرعة كبيرة» يطلق أفكاراً عن كل شيءء بدءاً 
من مساعدة الأطفال على أن يكونوا أكثر مرونة؛ وصولا إلى مساعدة الذين يعملون في حقل البيع والتسويق. لقد 
تجاوز بمقدار سنة ضوئية» الذلٌ الذي عاناه نتيجة إخفاقه المهني منذ عشرين عاما. 
كان يشكك خلال الأشهر المظلمة بقيمته الذاتية وكان قلق حيال مقدرته على الوقوف على قدميه والاعتماد 
على نفسه ثانية كان يقول: «اعتقدت أحيانا أنها النهاية» حتى أن بعض أصدقائه المقربين نفد صبرهم وضاقوا ذرعاً 
به وكانوا يترتدون في إقراضه المزيد من المال كي يدبر أموره. 


وهو الآن يستمتع بنجاحه الرائع الذي يسمح له ولشريكه أن يعدا نفسيهما من أكثر من كتبوا عن عالم الأعمال 
نجاحا. 
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سلسلة كتبهمء التي تبدأ بعنوان «حساء الدجاج من أجل الحيوية» حيث أن حساء الدجاج وصفة تقليدية لعلاج 
أي مرض - بيع منها أكثر من عشرين مليون نسمة ولم تزل تلاقي الرواج ذاته حتى الآن -خرج مارك في إخفاقه 
المبكر بمجموعة من المبادئ والأسس التي مكنته من تجاوز محنته والتطلع إلى هدف عظيم. تعلم أن يضحك مستخفاً 
بمشاكله. «عندما تضحك تجد أن حجم المشاكل يتقلص آليا» وكي تبني ما يسميه «اعتدادا بالذات لا يُهزم» ينصح 
مارك بأن تنظر إلى نفسك في المرآة وتشير بإصبعك إلى صدرك وتقول «أنا قادر» ويشرح ذلك قائلاً: «العالم يتآمر 
علينا كي يجعلنا نشعر بأننا عاجزون عن النجاح». 

القاعدة الأخرى للتعامل مع المحنة هي أن تسأل نفسكء» «ما الذي يجعلني شخصا] متميزآً واستثنائيا؟» ثم 
تجيب على هذا السؤال كتابة وبالتفصيل. يحتثنا هانس على الاستفادة من شبكة صداقاتنا ومن آبائنا كي نكتشف ميزاتنا 
الشخصية 


ما الذي نتعلمه من مارك هانس: 
[- لا يعني الإخفاق أو الإفلاس النهاية. فمارك هانس تمكن من التغلب على الإخفاق وحقق حلمه. 
2 يمكن لفكرة جيدة مصحوبة بالتشجيع اللازم أن تغير حياتك. 
لا تستسلم. رفض ما يزيد عن ثلاثين ناشرا نشر كتاب «حساء الدجاج من أجل الحيوية والنشاط» قبل 
أن يتمكن هانس من بيعه. 
4 ابحث عن الصفات التي تميزك ثمّ استفد منها. 
بما أن العالم يتآمر علينا ليقنعنا بعدم قدرتنا وكفاءتناء قل لنفسك «أنا قادر وكفؤ» وبعد ذلك تشعر بالرضى 


عن نفسك وتزداد رزانة. وبذلك تبني اعتدادك بذاتك. 


هيلين كيلر مثال عن المرأة التي ساعدتها شجاعتها على التغلب على العمى والصمم وجعلتها واحدةً من أكثر 
نساء جيلها جدارةً بالتقدير. لم تكن هيلين قادرة على الرؤية أو السمعء كما أنها نشأت غير قادرة على النطق بوضوح. 
وكان من السهل أن تنطوي على نفسها وتذوي. لكنها استطاعت بمساعدة والديها ومرشدتها المتفانية أن تتجاوز 
حالتها. 

عندما بلغت السادسة؛, لجأ والداها يائسين إلى ألكسندررغراهام بيل» الذي ساعدهما في العثور على مرشدة 
هي آن سلفيان. كانت سلفيان في العشرين من عمرها وقد شفيت جزئيا من حالة العمى التي عانتها هي نفسها. لقد 
علمت هيلين أسماء الأشياء عن طريق ضغط الأبجدية اليدوية (الخاصة بالعميان) على راحة كفها. كما علمت هيلين 
أن تتحدث عن طريق ضغط أصابعها على حنجرتها كي تتمكن من «سماع» الاهتزازات. كما علمتها أن تقرأ وتكتب 
بطريقة (بريل) وجعلتها تتفوق في الواجبات المدرسية الطبيعية. 
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وعند بلوغها السابعة عشر من عمرها. تخرجت هيلين كيلر من كلية (رادكليف) واستمرت في تكريس حياتها 
للسفر حول العالم وإلقاء الخطب مروّجة لفكرة أنّ بمقدور الصمّ والعميان أن ينتصروا على محنتهم. وكانت بصيرتها 
أوسع مدى من بصيرة مجرد معّوق يشارك الآخرين في تجربته بل كانت تشاركهم ببصيرتها وفكرها. على سبيل 
المثال قالت واعظة مستمعيها: «الشعور بالأمن والطمأنينة مجرّد خرافة. لا وجود له في الطبيعة» كما أئه شعور لا 
ينتاب الناس عامة. تفادي الخطر لا يعني الأمان على المدى الطويل من التعرض والانكشاف الكامل. فإما أن تكون 

الحياة مغامرة جريئة أو لا شيء» أصبحت هيلين كيلر ملهمة للملايين. فالعزم الواضح يفرض الاحترام. 

«عندما تقع في ضائقة ويقف الجميع ضدكء لا تستسلم أبدآء لأن تلك اللحظة بالذات هي عادةً بداية للانفراج» 
هذا ما تقوله هارييت بيتشر ستو. 

في أثناء التنقيب بين أثار بومبييء التي كانت مدفونة بالغبار والرماد نتيجة ثوران البركان فيسوس عام تسعة 
وسبعين ميلاديء وجد العمال هيكلا عظميا لجندي روماني داخل غرفة حراسة قرب إحدى بوابات المدينة. 


كان بمقدوره أن يجد ملجأ تحت الصخور القريبة» لكنه» وفي وجه الموت المحتمٌ» بقي على رأس عمله. 
كشاهد صامت على الانضباط والحذر والإخلاص الذي جعل فيالق الجيش الروماني تسيطر على العالم. 

إن العالم يُكبر الشخص الذي لا يتراجع أمام الصّعاب غير المتوقّعة. الذي يتصارع مع الظروف بصبر وأناة 

العزيمة الصّرفة هي السمة الشخصية التي تمكننا من الإمساك بهدفنا بقبضة فولاذية» وتبقي على إبرة الجدوى 
مشيرة باتجاه نجم آمالنا. عبر الشمس الساطعة والمطرء عبر الأعاصير والعواصفء عبر البرد والمطرء وفي سفينة 
مثقوبة تمرّد طاقمهاء يمكن للعزيمة أن تحفظنا. في الواقع» لا يمكن لشيء أن يقهر العزيمة ما عدا الموت. 

لا يحتاج ذوو العزيمة إلى أن يعلنوا عن أنفسهم» لأن عزيمتهم تعبر عن نفسها من خلال أفعالهم. إنها لا 
تتجلى في نوبات وطفراتء بل إنها جزء من حياتهم إنها تلهم إقداما رائعاً وشجاعة بطولية. يعود الكثير من الإخفاق 
في الحياة إلى الافتقار إلى العزيمة ‏ والبدء في الحياة بهمّة واهنة» بلا قرار أو عزيمة تحدّد لنا مسارنا وتجعلنا نلتزم 
بقرارناء وبلا قدرة على قول كلمة «لا» بحزم؛ مما يجعل الشخص يتخبط في وضع تخمينات كثيرة» وكي لا يهين 
صديقاًء يوقع بلا ترذد على ورقة تثير التساؤلات والشلك. 

ذوو العزيمة يتخذون عزمهم فورا. وتبقى الأفكار مجرّد أحلام إلى أن نجرب فعاليتها. هل يزعجك التنافس؟ 
واصل العمل إذآ. حقق مكانة لك في هذا العالم. جميع الأشياء تفضل الشخص الجريء. قارع المصاعب مباشرة. 
تحمّل الحظ العاثر بشجاعة. وتحمّل الفقر بنبل» وواجه خيبات الأمل ببسالة. 

يملك الشجعان تأثيرا مُعْديا وهم يخلقون وباءً من الحماسة النبيلة يحيط بهم أينما حلوا كل يوم يمر بنا يُرسل 
إلى القبر أشخاص مجهولون. والسبب في بقائهم مجهولين حتى مماتهم هو أنّ جبنهم أعاقهم عن القيام بمحاولة أولى. 
ولو أنه قُدّر لهم أن يبدؤواء لقطعوا شوطا كبيرآ على طريق النجاح المهني والشهرة. قال جورج اليوت: «هؤلاء الذين 


يريدون أن يكونوا على يقين تام» لا ينجزون شيئا». 
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لا تضع وقتك في تخيل عقبات قد لا تعترضك أبدآء أو في اجتياز جسور لم تصل إليها بعد. ستفلت الحياة من 
قبضتك إن لم تعزم عزيمة كاملة وبقيت مترذداً إلى مالا نهاية. 

كان لنكولن رجا ذا عزيمة. لم يترد عن مناصرة أية قضية يؤمن بعدالتها مهما كانت غير شعبية. وعندما 
كان الدفاع عن عبدٍ هارب يكلف المحامي لقمة عيشه» وعندما كان المحامون الآخرون يرفضون قضايا كهذهء كان 
لنكولن دوماً يترافع أمام القضاء مدافعاً عن المظلومين. «اذهبوا إلى لنكولن» كان الناس يقولون عندما كان العبيد 

لا تكون نتيجة السباق دوما لصالح الأسرع. كما أن الفائز في المعركة ليس الأقوى دائما. فالخيول تتعرض 
أحيانا للإرهاق أو العرقلة في أثناء السباق» ويؤخذ هذا بعين الاعتبار عند تقدير النتائج. ذلك السباق شبيه بسباق 
الحياة» المسافة وحدها التي يقطعها المرء لا تحدّد الجائزة. علينا أن نأخذ في اعتباراتنا العوائق» والأعباء التي 
حملناهاء والظروف المعوقة التي اجتزناها من تعلم غير كافب. ومن ظروف تربية سيئة وتأهيل ناقص وبيئة معادية 
وظروف محيطة غير مناسبة. 

كم من الأشخاص يعانون من إعاقة الديون والفقر والتوجيه غير الستويّ من قبل الأسرة أو الأصدقاء 
العاجزين عن تقديم النصح السليم؟ وكم يبلغ عدد الذين يقيدهم الجهلء» وثعرقل مسيرتهم بيئة قاسية» ويصطدمون 
بمعارضة والديهم الذين لا يفهمونهم؟ وكم من شباب يُدفعون إلى مالا يناسبهم كدفع قطعة دائرية في فتحة مربعة؟ كم 
من شاب يتوانى في مسيرته لأئه ما من أحدٍ يؤمن بقدراته» وما من أحدٍ يشجعه؛ ولا يحصل على تعاطف. بل يُلام 
لأنه لا يقوم بعمل ما حتى لو كانت كل ذرة من كيانه تثور على هذا العمل وترفضه وتنفر منه. 

وكم من شخص يضطر إلى تلمس طريقه نحو هدفه وهو يتخبط في عمى الجهل والافتقار إلى الخبرة؟ وكم 
من شخص يفتقر إلى الإتقان في كل ما يفعله لأنه لم يتعلم الانضباط في سن مبكرة؟ وكم من شخص يمضي أعرج 
يعتمد على عكاز لأنه لم يتعلم أبدا الاعتماد على نفسهء بل اعتاد الاعتماد على ثروة والده أو تساهل أمه؟ وكم من 
شخص يضعف عن متابعة مسيرة الحياة بسبب تساهله مع نفسه وانغماسه في الملذات واللهو والتسلية» وكم من 
شخص يعوقه المرض أو بنية جسمه الضعيفة» أو نظره الشحيح أو سمعه الضعيف؟ 

عند توزيع جوائز الحياة في النهاية» سيؤخذ بعين الاعتبار المسافة التي قطعناهاء والأثقال التي حملناهاء 
والإعاقات التي كبلتنا. وليس فقط المسافة التي قطعناهاء بل الصعوبات التي تخطيناها والظروف المعاكسة التي 
أعاقتنا في أثناء السباق» ثم تحدّد الجائزة. 
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تحلّ بالشجاعة لاتخاذ قرار: 

هؤلاء الذين تركوا بصماتهم على القرن الذي عاشوا خلاله كانوا رجالا ونساءً قادرين على اتخاذ قرارات 
عظيمة وفورية. الشخص المتردد الذي يمضي وقته في المقارنة بين الخيارات» واختيار السبيل الذي عليه أن يسلكه؛ 
يثبت بتردده أنه غير قادر على السيطرة على نفسه وأنَ قدره أن يخضع إلى إرادة الآخرين. شخص كهذا هو مجرد 
تابع. الإنسان الذي يتمتع بالعزيمة والقدرة على اتخاذ القرار لا ينتظر الظروف المناسبة» ولا يخضع للحوادث بل 
يجب على الحوادث أن تخضع له. الشخص المتردّد هو دوما تحت رحمة رأي الشخص الذي تحدث إليه آخر مرة. قد 
يتمكن الشخص المتردد من تمييز الخيار الصحيح لكنه ينجرف نحو الخيار الخاطئ. لأنه عندما يختار مسارآ ماء 
يلتزم به فقط إلى أن يلاقي معارضة من شخص ما. 

عندما جاء يوليوس قيصر إلى ربيكونء النهر الذي يشكل الحدود بين إيطاليا وبلاد الغال؛ تردّد أمام غزو 
حدودٍ لم يكن مسموحا لأي جنرال أن يغزوها من دون إذن من مجلس الشيوخ. لكن الخيار الآخر الذي كان أمامه هو 
كما قال: «تدمير نفسي أو تدمير بلادي» ولهذا لم يتردد عقله الجريء طويلا ثم اندفع على رأس جيشه إلى مجرى 
النهر. وغير قراره تاريخ العالم. الرجل الذي قال «جئت» ورأيت ٠‏ وانتصرت» لم يكن يتردد طويلا. كان يتمتع 
بالقوة اللازمة لاختيار سبيله» ويضحي بكل الخطط التي تتعارض مع ذاك السبيل في تلك اللحظة. عندما هاجمت 
قواته بريطانياء عزم السكان على عدم الاستسلام أبدا. وتمكن ذهن القيصر المتقد في أن يرى أن عليه إلزام جنوده 
بالنصر أو الموت. 

وكي يقطع عليهم جميع سبل التراجع» أحرق السفن التي حملته وإياهم إلى شواطئ بريطانيا. ولم يبق أمامهم 
أي أمل للتراجع وكان خيارهم بين الموت أو النصر. وكانت هذه المعركة العنصر الأساسي لشخصية هذا المحارب 
العظيم وانتصاراته. 

هذه القدرة على الاختيار الفوري للسبيل الذي سنسلكه والتضحية بجميع النوازع المتعارضة معه وقطع 
الطريق على الآخرين وإسكاتهم وعدم السماح لهم بإلهائنا عن متابعة الطريق الذي اخترناه» هي واحدة من أكثر 
القدرات فعالية في تحقيق النجاح. أن تتردد يعني أن تعاني الضيّاع. في الواقع هؤلاء الذين يبددون وقتهم في اللف 
والدوران» والتقدم ثم التراجع؛ والتردّد والتواني» والمداولة وجرجرة الأقدام» وموازنة الخيارات ومقارنتهاء والمجادلة 
حول أمور تافهة» والإصغاء إلى رأي جديدء لن يتمكنوا من إنجاز أي شيء. لأنهم لا يتمتعون بما يكفي من الإيجابية 
والمبادرة» بل تسيطر عليهم السلبية التي تعجز عن إنجاز أي شيء. وبدلا من ابتكار الثقة» نجد الأشخاص السلبيين 
يتردتدون ويشككون. أما الأشخاص الإيجابيون ذوو العزيمة والتصميمء فهم قوى فعالة في هذا العالم» يناضلون دوماً 
في سبيل قضية ما. يمكنك دائما أن تقدر أعمالهم وتقيسها. ويمكنك تخمين العمل الذي تنجزه طاقتهم. 

عندما سثئل الاسكندر العظيم عن كيفية بسط سيادته على العالم» أجاب «بعدم التردّد». 


الأشخاص المترددون يفتقرون إلى الحزم والتأهبء من دون ذلك لا يمكن تحقيق أي نجاح. الفرص العظيمة 
نادرآً ما تسنح. ولأكثر الأشخاص حظاء وهي تذهب بسرعة أيضا إذا لم يتم استغلالها بشكل فوري. 
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الإنسان العاجز عن اتخاذ القرار لا يملك السيادة على نفسه» نظرآ لأن هذا الشخص إذا تجرأ على الدفاع عن 
قضية ما بقوة عزيمته التي لا تتجاوز قوة عنكبوتء قد يقع في اللحظة التالية في نوبة مرضية من التباهي ويتبدى 
خلال ذلك وهن العزيمة التي كان عليه أن يبرهن من خلالها تفهمه وإرادته. يخضع المرء إلى ما يحوز على اهتمامه؛ 
وبينما يحاول أن يتقدم في مجال ماء تحاول كل قضية أن تسيطر عليه؛ كما تخضع الأغصان التي تطفو على سطح 
مياه النهرء لكل عشبة ضارة وكل دوامة على الضفة. 

لا يوفر الشخص الحازم القادر على اتخاذ القرار الوقت الذي يضيع عادةً في التردّد والتسويف بل يوفر أيضا 
الطاقة والحيوية التي يبدّدها الشخص المتحير الذي يمضي وقته في مقارنة الخيارات إلى ان تبدو له متعادلة فيفقد 
القدرة على القرار ويعجز بالتالي عن التقدم قيد أنملة بإرادته» بل تحركه إرادات الآخرين. 

كم من شخص يتخبط في الحياة طويلاً إلى أن يحظى بالفرصة المناسبة» في حين كان في متناول يده في 
سانحة من الوقت» فرصة لا تتوفر سوى مرة في الحياة ولم يتمكن من انتهازها. 

هؤلاء الذين يريدون أن يتبؤوا المقدمة في هذا العصرء عليهم أن يتحلوا بالمقدرة على اتخاذ القرار السريع 
والحاسم. مثل يوليوس قيصرء عليهم أن يحرقوا سفنهم وراءهمء ويجعلوا التراجع مستحيلء وعندما يشهرون سيوفهمء 
عليهم أن يرموا الغمد بعيدآاء خشية أن تسيطر عليهم لحظة ضعف وتردد. 

عليهم أن يسمرئوا عصابات رؤوسهم إلى صاري السفينة كما فعل كولن ويلسون في المعركة» في تصميم منه 
على الغرق مع السفينة إذا لم يحقق النصر. القرار الفوري والجرأة حملا كثيرآ من الأشخاص الناجحين وساعداهم 
على تجاوز أزمات كاد التردد فيها أن يفعل الخراب والهزيمة. 
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لا تدع الفقر يدمرك: 


أشد جوانب الفقر إيلاما هي التفكير فيه. إن القناعة بأننا فقراء وبأننا سنبقى كذلك تقضي على كل أمل لنا في 
حيازة أي جدارة أو كفاءة. التمسك بالتفكير في الفقر يبقينا في حالة خاضعة للفقر تعيد إنتاجه وتكريسه. الفقر حالة 

إننا نقدر ونحترم الأشخاص الذين يعانون الفقر نتيجة ظروف صحية سيئة أو ظروف قاهرة ولا عيب أو 
عارء إنما يكمن العار في عدم بذلنا لقصارى جهدنا كي نحسن ظروفنا. ما نشجبه هو الفقر الذي يجب أن نحمي أنفسنا 
منهء ذاك الذي يعود إلى حياة التبذير والفسادء وإلى الأعمال الفوضوية القذرة والى البطالة وتبديد الوقت سدىّ أو إلى 
الكسلء والفقر الذي يعود إلى عدم السّعيء, أو إلى التفكير الخاطئ أو إلى أي أسباب يمكن أن نحول دونها. على المرء 
أن يشعر بالخزي حيال الفقر الذي بمقدوره دفعه عن نفسه» ليس فقط لأنه يعطي فكرة مخزية عن إمكاناته ويعطي 
فكرة خاطتة عنه؛ بل لأنه سيدفعه إلى أن ينظر إلى نفسه نظرة دونية أيضا. 

مشكلة الكثير من ضحايا الفقر أنهم يفتقرون إلى الثقة بقدرتهم على تجاوز فقرهم. يسمعون الكثير عن ندرة 
الفرص أمام الفقراء.ء يسمعون الكثير عن نفوذ الأغنياء وطمعهم وتدريجيا يفقدون الثقة بمقدرتهم على تحمل الظروف» 
وتتبط هممهم . 

إن التفكير الذي يرافق الفقر أكثر خطورة من الفقر. المهلك هو قناعتنا بأننا فقراء وأننا سنبقى كذلك. الموقف 
الذهني من الفقر هو المدمّر. إنه التوجه نحو الفقر والشعور بالرضا حياله مما يمنعنا من أن ندير له ظهرنا ونكافح في 
سبيل الخروج منه بعزيمة لا تعرف التراجع. 

إن اتخاذ الوجهة الخاطئة» نحو الجانب المظلمء الكئيب» الذي يوئد الشعور باليأسء» هو الذي يعوق مساعينا 
ويتبط مطامحنا. وما دمت تحمل معك أجواء الفقر وتشعٌ بأفكار الفقر» ستبقى محدودا. ولن تكون أكثر من متسول إذا 
كنت تفكر بأسلوب المتسولين» وستبقى فقيرآ طالما حملت أفكار الفقر كما ستكون مخفقا إذا فكرت فقط بالإخفاق. 

إن خفت من الفقرء إن كان يرعبكء إن كنت تخاف الفاقة حينما تبلغ أرذل العمرء سيضاعف هذا من احتمال 
اقتراب الفقر منك؛ لأن هذا الخوف الدائم يقوقض شجاعتكء ويزعزع ثقتك بنفسك»؛ ويجعلك أقل قدرة على تحمل 
الظروف الصعبة. 

إذا استطعنا السيطرة على فقرنا الداخلي» سنتمكن فورا من السيطرة على الأشياء الخارجية. عندما نغير 
موقفنا الذهني تتبعه التغيرات الأخرى. الاحتفاظ بالتفكير بالفقر يبقينا على تماس مع الظروف التي تولد الفقر. 
والتفكير الدائم بالفقرء والحديث عن الفقرء والعيش بأسلوب فقير يجعلنا فقراء فكريا. وهو أسوأ أنواع الفقر. 

ما دمت تنضح ترددآ وإحباطاء ستبقى مخفقا. إذا أردت أن تتخلص من الفقرء عليك أن تحتفظ بعقلك في حالة 
خلاقة خصبة. لأداء ذلك» عليك أن تحمل أفكارا واثقة ومرحة وخلاقة. النموذج يجب أن يسبق اللوحة. عليك أن 
تتمكن من تخيل عالم جديد كي يصبح بمقدورك العيش فيه. 
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الماع تعلق 
تحويل المحنة إلى انتصار: 
لو أن الأشخاص الذين يحتلون مكانة ثانوية في هذا العالم» الذين يعتقدون أن فرصهم ضاعت إلى الأبدء وأنهم 
لن يتمكنوا من الوقوف على أرجلهم ثانية» لو أنهم عرفوا قدرة التغيير التي تحملها أفكارهمء لتمكنوا بسهولة من البدء 


04 اي 


ثانية. 

الإخفاق هو الامتحان النهائي للمثابرة والإرادة الحديدية وهو إما أن يحطم الحياة أو يزيدها صلابة. الرجال 
والنساء العظماء لا يستسلمون للشدائد بل يثابرون على الكفاح من أجل تخطيها. 

قال جون ميلتون: «الظروف لا تتسامح مع المشاهير. بل عليهم أن يشقوا طريقهم إلى النجاح ويتغلبوا على 
كثير من المصاعب. الطريق الحقيقي نحو السيطرة على الظروف هو أن تكوّن ظرفا عظيما بنفسك». 

علينا أن ندعم عزيمتنا بحسن التصرف والاختيارء ونقويها بالمعرفة والحس السليم» أو أنها تقودنا إلى صدم 
رؤوسنا بالحواجز. يجب ألا نتوقع تجاوز عقبة كأداء بالإرادة العنيدة فقط. لنا الحق أن نعتقد فقط بقدرتنا على فعل كل 
ما يقع ضمن دائرة إمكاناتنا» وقوتناء وقدرتنا على التحمل. العوائق التي تبدو لنا بأنها لا تقهر يمكن أن تعوق تقدمنا 
في بعض الاتجاهات. ولكننا سنجدها عوائق مؤقتة أو يمكن إزالتها إذا سلكنا الاتجاهات التي تبدو لنا ممكنة عقلانيا. 


الشخص المثابر الذكي وذو الإرادة القوية يتمكن من إيجاد أو شق طريق لنفسه» حينما تسمح بذلك طبيعة 
الأشياء. 


حقق في ذاتك شروط النجاح: 


إذا أردت أن تحيا حياةً غنية واسعة» وتعبّر عن ذاتك بأسلوب مبدع يوسّع المدارك» احصل على حريتك مهما 
كان الثمن. لا شيء يمكن أن يعوّضك عن إخماد أفضل ما في داخلك. ولهذا عليك إظهارها مهما بلغت التضحيات. إن 
الأمر يتطتب قدرآً كبيراً من الاحتكاك والصقل والمعاناة» والصراع مع المصاعب والحظ العاثر. ذلك ممكن إذا أردت 
أن تظهر القوة الحقيقية الداخلية لشخصيتك. وما كانت الماسة لتظهر مدى عمق روعتها وجمالهاء لولا احتكاكها مع 
الحجر الذي يصقل أوجههاء ويسمح للضوء بالدخول وكشف ثرائها المخبأ. إنه الثمن الذي تدفعه مقابل تحررها من 
الظلام. 

اسأل أغلبية الرجال والنساء الذي حققوا إنجازات عظيمة في هذا العالم إلى أي شيء يدينون بقوتهم» وسعة 
تفكيرهم» وتنوع خبراتهم التي أغنت حياتهم. عندها سيقولون لك إن كل هذه هي ثمار الصراعء وأنهم أحرزوا أسمى 
درجات ضبط النفس» وأغنى السمات الشخصية» في سياق محاولتهم تجاوز الوسط المحبطء وكسر القيود التي تكبلهم» 
والحصول على التعليم اللازم» والتخلص من الفقرء وتنفيذ بعض الخطط العزيزة على نفوسهم» وتحقيق أهدافهم. 

الكفاح في سبيل التخلص من الفقر هو حافز رائع. لو أن كل شخص ولد وفي فمه ملعقة من فضة. -لو أنهم لم 
يضطروا إلى العمل- لكان الجنس البشري قد بقي في طور الطفولة المبكرة حتى الآن. لو أن كل شخص ولد ثرياء 
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لكنا الآن نعيش في عصور مظلمة. ولكان الجزء الأكبر من الأرض بقي من دون استثمار أو تطوير حتى الآن» 
ولكان الذهب بقي ضمن مناجمه؛ ولكانت مدننا العظيمة بقيت في الغابات والمقالع. 

الحضارة والمدنية تدين بوجودها للكفاح المستمر في سبيل تجاوز الفقر أكثر مما تدين لأي شيء آخر. 

إننا نبذل قصارى جهودنا ومساعينا في سياق محاولتنا تحقيق آمالنا وأهدافنا. يعجز معظم الأشخاص عن 
القيام بأقصى جهد يمكنهم القيام به من دون الحاجة الملحة لذلك؛: الحاجة الدائمة لتحسين شروط عيشنا دفعتنا إلى 
الأمام وصقلت الخصائص المميزة للجنس البشري كما نمّت قدرته على التحمل. 

يزخر التاريخ بقصص عن إخفاق رجال ونساء بدؤوا حياتهم أثرياء. كما أنه يضيء من ناحية أخرىء بأمثلة 
عن هؤلاء الذين يدينون بكل شيء إلى الحافز الذي تخلقه الحاجة. إن نظرةً سريعة على تاريخ الولايات المتحدة 
ستكشف لنا أن أغلبية الأشخاص الناجحين في كل مجال من المجالات كانوا في البداية فتيانا فقراء ثم بلغوا أسمى 
المراتب بعد أن انطلقوا من بيئة قاسية وفقر مدقع. وأكثر الرجال والنساء الناجحين نفعا للمجتمع الآن» تخرّجوا أيضاً 
من مدرسة الفقر والحاجة. أعظم تجارنا ومديري شركاتنا وأساتذة جامعاتناء ومخترعينا وعلمائنا ومصنعيناء ورجال 
ساستنا دفعهم إلى الأمام وحز الحاجة» وقادتهم إلى الأمام الرغبة في أن يحققوا أقصى ما تؤهلهم إمكاناتهم. 

أما الشبان الذين ولدوا وترعرعوا في أحضان الرفاهية والترفء وكانوا دائما يعتمدون على شخص ماء ولم 
يضطروا أبدا إلى شق طريقهم إلى غاياتهم» وكان لديهم دوما من يحتضنهمء فنادرا ما يكتسبون قوة عظيمة أو قدرة 
على الاحتمال. إنهم يشبهون الشجيرات الصغيرة في الغابة بالمقارنة مع أشجار السنديان العملاقة التي كافحت من 
أجل كل شبر من نموّها وصارعت العواقب مذ كانت مجرّد بذرة إلى أن أصبحت شجرة عظيمة. 

تكتسب القدرة جّراء الصراع مع قوى ثم التغلب عليها. يصبح العملاق قوياآ من خلال مصارعته للمصاعب. 
ومن المستحيل أن يتمكن الشخص الذي لا يضطر إلى الكفاح ومغالبة الصعاب أن يكتسب القوة والقدرة على 
الاحتمال. «أن تحيا بلا تجربة ومساع يعني أن تموت مجرّد نصف رجل». 

تنتزع قوة الشخصية من مغالبة الصعاب وتجاوزها. الحياة هي صالة ألعاب رياضية ومن يكتف بالجلوس 
على المقعد ومراقبة الأثقال والأجهزة الأخرىء لن يكتسب قوة عضلية أو قدرة احتمال وجلد. 

إذا قام الوالدان بالتمارين الرياضية بدلا من أطفالهم. لن يكتسب الأطفال قوة عضلية. بل سيبقى الأطفال 
ضعفاء إلى أن يؤدوا تمارينهم الخاصة كم من الأهل يحاولون القيام بالتمارين بدلا من أطفالهم بينما يراقبهم أطفالهم 
وهو جالسون على كرسي مريح. ومع ذلك يتساءل هؤلاء الأهل لماذا ينشأ أطفالهم ضعفاء.» وعضلاتهم رخوة 
مترهلة. 

أليس غريبا أن يفخر كثير من الأهل بأنهم عصاميون صنعوا أنفسهم بأنفسهم وأن يعدوا أنفسهم محظوظين 
لأنهم اعتمدوا على إمكاناتهم لبناء استقلاليتهم واعتمادهم على ذاتهم؛ ثم في الوقت نفسه يبذلون قصارى جهدهم كي 
يجنبوا أطفالهم المرور بتجربة مماثلة لتجربتهم؟ أليس غريبا أن يزوّدوهم بعكازات ليزيد ذلك من صعوبة الاعتماد 
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على أنفسهم في المشي ويحرموهم من أقوى حافز على تنمية قواهم الذاتية عن طريق تجريدهم من الحاجة إلى السّعي 
والعمل؛» وعن طريق تلبية حاجاتهم وحمايتهم بالثروة من جميع الجهات؟ 

سئل فنان مشهور عن أحد طلابه إذا كان سيصبح رساما عظيماء فأجاب «لاء أبدا لأنّ دخله السنوي يبلغ 
0 جنيه». 


كان هذا الفنان يعرف جيداً دور الكفاح ومواجهة الصعوبات في اكتساب القدرة. كما كان يعرف مدى صعوبة 
اكتساب القوة مع نعيم الثروة . 

ليس للفقر قيمة أي قيمة إلا كنقطة انطلاق. الفقر بحد ذاته عبودية لكنه نقطة انطلاق عظيمة» لأن هذه 
الانطلاقة بدءآ منه -إذا تمت بأمانة ووعي- هي التي تخلق الإنسان العملاق. 

لم نكن ندرك دائما في أثناء سعيناء أن ما حصلنا عليه بشكل عرضي في طريقنا الذي بدأ في الفقر كان أثمن 
بما لا يقاس من الأشياء التي كنا نهدف لتحقيقها ‏ ككسب العيشء أو المقدرة. أن يصبح الإنسان قويا من خلال صراعه 
مع الحاجة أثمن ألف مرة من كسب العيش والمالء أو الملكيات التي يحوزها. 


باشر عملك: 
حالما تقرر بأنك لن تسمح للفقر أو المحن أو الإخفاق بالتغلب عليكء» قرر ما تفعله كي تنتشل نفسك من 


الركود. ثم اشرع في العمل في الحال! لا تسمح لطموحك ورغبتك أن يفترا. لأن عادة التأجيل هي موت لملكة 
المبادرة. إنها تشلّ قدرتنا على البدءء والمسافة التي تفصلنا عن النجاح تكبر أكثر فأكثر مع مرور السنين. 

العزيمة -< الطموح + الشروع في العمل 

الطموح من دون سعي يشبه المعرفة التي لا نستخدمها. يعتقد كثيرون أن مجرّد امتلاكهم للمعرفة يضمن 
تقدمهم. لكن المعرفة تبقى مجرد معلومات» وحقائق محفوظة في الذاكرة» إلى أن تتحول إلى مقدرة عن طريق 
استخدامها. 

تصوراتك الأولى هي توقعات عن التصورات التي تقدر على الشروع بها وإنجازها. ولكن تذكر أن عادة 
الانتظار وعادة التأجيل عادة مهلكة. 

العدو الخبيث الآخر للطموح ولما يقود إليه من تطور وإنجاز» هو نزوع المرء إلى تخفيف جهوده بعد إحرازه 
القليل من النجاح. يكافح الأشخاص الطموحون بجد ومثابرة عندما لا يثقون بالمستقبل. إنهم لا يتباطنون أبد في السعي 
حين يريدون صناعة اسم لامع. ولكن قلة هم الأشخاص الذين يتابعون سعيهم بالمثابرة نفسها ويبذلون الجهود الحثيثة 
نفسها بعد أن يختبروا الشعور المثير للنجاح لمرة واحدة» وبعد أن يتأكدوا من أنهم ضمنوا لأنفسهم المكانة اللائقة بها. 
وهذا ما جعل كثيرا من الفنانين في أحيان كثيرة يشعرون بخيبة الأمل نتيجة عدم قدرتهم على إنتاج عمل يوازي في 
جودته تحفتهم الأولى. وهذا ما يجعل المحامين يعجزون عن تكرار نجاحهم الذي أحرزوه في القضايا الأولى التي 
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ترافعوا فيها عندما لم يثقوا من موقعهم بعدء وهذا ما يجعل بعض الكتاب خائبي الأمل نتيجة عدم قدرتهم على تجاوز 
نجاح كتابهم الأول. 

من دون صراع المرء في سبيل حماية نفسه من السخرية وعدم البراعة» أو من الإخفاق في بذل قصارى ما 
بوسعه. ومن دون الجهود المستمرة الحثيثة لن يكون هناك إنجاز مستمر ودائم. 

إذا ملك المرء غاية سامية لحياته تلازم تفكيره طوال الوقتء سيؤثر ذلك إيجابيا في عمله اليومي»: لأن 
الشخص الذي يحمل طموحا كهذا عليه أن يعدّ كل يوم من أيام حياته تشكيلا للبنة من لبنات صرح حياته. هذا الشنخص 
يعرف أنه إن كانت إحدى لبناته لا تحقق الكمال اللازم» سيؤدي ذلك إلى تشويه الصرح مهما كان العمر الذي بلغه؛ 
فك وتصرف كما لو أنك بدأت حياتك المهنية لتوك. لأن المصاعب والعقبات لا تبدو للشباب بالصعوبة التي تبدو لهم 
فيما بعدء وكلما خفنا من المصاعبء زاد حجم هذه المصاعب. ما كان يبدو في مرحلة الشباب تلا ناتجاً عن وكر خلدء 
عدم الاستعمال. الطالب المتحمس» والشخص الفتيّ المفعم بالآمال» لا يدرك تلك الحقيقة. وما لم يكن يقظأ دائماء فإن 
طموحهم سيضمر مع تقدمهم في العمرء إلى أن يصلوا إلى عمر يصبح معه البدء من جديد في السعي إلى تحقيق ما 
طمحوا إليه في أثناء شبابهم أمرآ شبه مستحيل. 

طموح حياتنا يشبه كثيرا الرؤى والتصوراتء التي تخطر في ذهن الكاتب أو الفنان. في البداية تكون الرؤية 
حادة جد ومتميزة» ولكن إذا لم نفلح في التقاطهاء وتضمينها في نصنا أو لوحتناء فإن كل رؤية تليها تكون أقل حدّة و 
أكثر شحوبا بقليل» إلى أن تشحب كثيرا وتصبح غير جديرة بالتسجيل. 

إن أعظم طموح وأقوى عزيمة» وأرسخ تصميم على تنفيذ خطة ماء لن يزيد قوتك مثقال ذرة ما لم تشرع في 
العمل على تنفيذ خطتك أو مشروعك. 

إن التخطيط لإنجاز الأعمال مهما كانت الأعمال عظيمة؛» سيضعفك إن لم تنجزه؛ء قد تقف داخل صالة ألعاب 
رياضية وتنظر إلى الأجهزة طوال حياتك ولن يزيدك ذلك لياقة بدنية. إن الفعل الحقيقي هو الذي يقوي الشخصية 
والأعصابء وهو الذي يدعم الطموح. 

يقول غويت «من يملك الإرادة الصلبة يقولب العالم على صورته» ويقول فيكتور هيغو «إن الناس لا 
يفتقرون إلى القدرة» بل يفتقرون إلى الإرادة» هؤلاء الذين يصممون على بلوغ هدف ماء قاموا من خلال تصميمهم 
ذاته بإزالة العوائق التي تقف دون تحقيق ذاك الهدفء وهؤلاء الذين يؤمنون بفكرة الرعاية الذاتية» ويتمسكون بهاء 
وتزودهم بالوسائل» وتمنحهم الجرأة بدلآ من الخوفء والقوة بدلا من الضعف. 
وراء نجاحا ته وانتصاراته وليست مهارته العسكرية. 
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النجاح الحقيقي 

إن الشبان الذين يبقون أعينهم مفتوحة كي لا يفوتهم مشهد يمكنهم من استخدامه في سياق تطوير أنفسهم, 
والذين يشنفون آذانهم لالتقاط همسة تساعدهم على شق طريقهمء ويبقون أيديهم ممدودة لالتقاط الفرصة السانحة» الذين 
يحافظون على يقظة دائمة لالتقاط أي شيء يمكنه أن يساعدهم على تحقيق الانسجام مع هذا العالم» ويستخدمون كل 
تجربة في الحياة ليصنعوا منها جميعا الألوان التي تزين لوحة حياتهم؛ والذين يحتفظون بقلوبهم مفتوحة لالتقاط كل 
نبض نبيل» وكل ما يمكنه أن يلهمهم؛ أولئك الشبان سيجعلون من حياتهم رحلة نجاح بلا شك. وإذا كانوا يتمتعون 
بالصحة:؛ لن تفلح العثرات في الوقوف في وجه طموحهم والحول دون تحقيقهم للنجاح. 


تدريب العقل على الانضباط: 

عليك أن تخضع عقلك للتدريب إذا أردت الفوز في سباق الحياة. وذلك خلال المساعي النشيطة المستمرة» 
التي تُعاد وتعاد» يمكن اكتساب قدرة تركيز التفكير على موضوع واحدء مهما كان نظريا أو معقداء وتنمية كل ما 
عداه. عملية اكتساب هذه السيادة على الذات والسيطرة التامة على قوانا الفكرية» هي عملية تدريجية» وتختلف المدة 
التي تحتاج إليها بحسب البنية العقلية لكل شخصء لكن اكتسابها يستحق ما نبذله من جهود. 

قد تكون أكثر نتائج التعليم قيمة تلك القدرة على جعلك تقوم بما عليك القيام به وفي الوقت المحدّد لذلك» سواء 
أعجبك ذلك أم لم يعجبك. إنه الدرس الأول الذي عليك تعلمه» وقد يكون الدرس الأخير الواجب تعلمه بالتفصيلء مهما 
بدأ تأهيلك باكراً. 


أفضل طريقة لتعلم الجري هي أن نبدأ بالركضء والطريقة المثلى لتعلم السباحة هي ممارسة السباحة فعلا. 
وطريقة اكتساب الإرادة القوية هي أن نتمرن على ممارسة الإرادة. تصبح الإرادة أقوى عن طريق التمرين. إن 
التمستك بشيء واحد إلى أن نبرع به هو الامتحان الحقيقي للانضباط الذهني والقوة الذهنية. 


يفتقر الكثيرون إلى القدرة على الاستمرار إلى حين الوصول إلى الهدف مع أنه بمقدورهم القيام بانطلاقة 
نشيطة مفاجئة» لكنهم يفتقرون إلى الثبات؛ ومن السهل تثبيط همتهم؛ يمكنهم متابعة المسيرة إذا كان الطريق سهلة 
خاليا من العقبات» لكن عزيمتهم تخور أمام أول عقبة. إنهم يعتمدون على الشخصيات التي تفوقهم قوة من أجل 
المقدرة والحيوية. إنهم يفتقرون إلى الاستقلالية والأصالة. ولا يجرؤون إلا على أداء ما سبقهم إليه الآخرون فقط. 
لكنهم لا ينفصلون عن الحشد ويتصرفون بجرأة. 

ما يحتاج إليه الراغبون في تحقيق النجاح في أعلى درجاته الممكنة هو التخطيط الدقيق والقدرات الاحتياطية 
التي يمكنها أن تعادل جميع الطوارئ. لا يمكن لأحد أن يأمل بتحقيق ما هو استثنائي إلا إذا حول حياته إلى خزان من 
القوة يمكنه أن يسحب منه الدعم الدائم. تأكد من أنك خزنت الطاقة والمعرفة التي تكفيك وتلائمك لأداء الفرصة 
العظيمة. 
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عدد لا نهائي من البواعث التي تسيطر بواسطتها على المعوقات التي تصادفها على طريق تقدمك. 

ما هي قوة الإرادة إن لم تكن قوة الشخصية. قوة التصميم ‏ قوة تتولد ذاتياًء وهي بمثابة الروح لكل شخصية. 
حيثما وجدت تجد إلى جانبها الحياة وحيثما انعدمت تجد الضعف والعجز والقنوط. 
أيضاً. 

لا يمكن إحصاء إنجازات الإدارة القوية. لاشيء يبدو مستحيلا للشخص الذي يملك الإرادة الكافية والثوق 
الكافي. 


إذا وضعنا غرامات من البارود في مقذوف داخل مسدسء وأطلقناء فإن الخطوط الحلزونية للسبطانة تعطي 
المقذوف اتجاها وقوة» وفيها من القوة والتأثير ما يزيد عن حمولة سيارة بارود تحترق في العراء. 

هناك ثلاثة أنواع من البشر في هذا العالم: الفعالون والرافضون والعاجزون. النوع الأول ينجز كل شيءء 
والثاني يعارض كل شيءء وأما الثالث فيخفق في كل شيء. 


شواطئ الحظ يغطيها حطام أشخاص كانوا يتمتعون بمواهب رائعة لكنهم افتقروا إلى الشجاعة والثقة والعزم» 
مما أهلكهم على مرأى ومسمع أشخاص مغامرين يقلون عنهم موهبة لكنهم يمتلكون التصميم والشجاعة مما ساعدهم 
على الرسّو في ميناء النجاح. وكان سبب إخفاق الذين بدؤوا وهم يحملون طموحات كبيرة هو افتقارهم إلى قوة 
الإدارة» وما نفع الإنسان من دون إرادة؟ 

تسمى الإرادة العمود الفقري للشخصية. يمكن مقارنة الإرادة في علاقتها مع الحياة كعلاقة دقة السفينة مع 
محركها البخاريء» حيث تقوم حركة السفينة على الاتجاه الذي حددته الدفة وفق الطاقة الناجمة عن المحرك. 

قوة الإرادة مقياس لإمكانات المرء. هل يمكننا الإمساك بأي شيء نضطلع به بقبضة حديدية؟ إن القبضة 
الحديدية هي التي تقبض على الأشياء وتتمسئك بها. في هذا العالم المتزاحم والمتدافع والأناني والطماع؛ ما هي 
الفرصة التي يمكن أن يفوز بها شخص تعوزه إرادة بلا قبضة تمسك بالحياة. هل من المتعذر تصنيف النجاحات 
والإخفاقات اعتمادآ على الدرجات المتفاوتة من قوة الإرادة؟ الذين يملكون القدرة على العزم على المضي في مسار 
معينء الذين لا يلتفتون يمينا أو يسار مهما كانت المغريات» الذين يركزون نظرهم على الهدف الذي وضعوه نصب 
أعينهم» مهما صادفوا من مشهياتء أولئك نجاحهم مؤكد. 

إن القوة الواعية موجودة في ذهن كل منا. موجودة كي نطوّرها ونجعلها تثمرء مثل استنبات الزهرة الجميلة 
رغم عنادها واستعصائهاء فإذا أبقينا القوة في طور السباتء يعني أن نحكم على أنفسنا بأن نبقى مغمورين لا شأن لناء 
أي ندوس مطامحناء ونخنق ملكاتنا. أما أن نطوّرها فهذا يعني أن نميز أفضل ما في داخلناء ونقدمه للعالم. إن معرفتك 
التامة بنفسك تجعلك قادرا على تقدير أهميتك. 
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الشخص الذي يفتقر إلى التعويل على الذات وإلى الإرادة الحديدية هو مجرد ألعوبة في يد المصادفات» ودمية 
بين يدي محيطه؛ وعبد للظروف. أليست الشكوك ألد الأعداء؟ إذا أردت أن تحقق أقصى نجاح ممكنء تمستك بالإيمان 
بأنك ستنجح.؛ مهما كانت العقبات التي تعترضك. لا تسمح لنفسك أبدآ بالتشكيك في حقيقة أن الخالق شاء لك الفوز في 
معركة الحياة. عد كل ما يوحي لك بأن حياتك مخفقة؛ وأنك لست ممن يحققون النجاح وأن النجاح لم يخلق من أجلك؛ 
عده إيحاء فادحاً مضللاء اطرد هذه الأفكار من ذهنك كما تطرد لصا من بيتك. 

إن هالة عظيمة تحيط بالذين يمتلكون روح الجسارة والإقدام» ويمتلكون الثقة بقدرتهم على الإنجاز والتحدي. 
إن العالم يقومنا حسبما نقوم أنفسنا إنه يثق بالذين يثقون بأنفسهم» ولا حاجة له إلى الأشخاص الجبناء المترددين الذين 
لا يتحركون ما لم يأمرهم آمر. 

إن الإنسان الذي يتمتع بطبيعة إيجابية ويثق بقدرته على تحمل الظروف أو المسؤولية» هو الفائز بثقة 
الآخرين. الذين ينجزون إنجازات عظيمة في هذا العالم هو الجسورون المغامرون الذين يثقون بأنفسهم. إنهم يجرؤون 
على اتخاذ مسارهم الخاص بهم والتصرف بأصالة وإبداع. 

تقدّم إلى الأمام بشجاعة؛ مهما اعترضتك العوائق» وعندها سيفسح العالم لك مسار كي تمر. لن يتمسك أحد 
بحقوقك | ذا كنت تشكك بأنّ لك حقوقا. ثق بأنك خُلِقت من أجل المكان الذي تشغله. العالمٌ يكبر الإنسان الفعال والقوي 
والذي يتحلى بالعزم والتصميم. حتى مصائب الحياة الظاهرة تبدو وكأنها تنحني أمام الذين لا يخضعونء وتستسلم 
لمساعدة هدفب حاولت جاهدة أن تعرقله ولكن دون جدوى. 

من يرد أن يحقق النجاح عليه أن يعيش في مخيلته ذاك النجاح» ويتحرك ويفكرء ويتصرف وكأنه حقق ذاك 
النجاح فعلاء وإلا فلن يحققه أبدا. 

قال رالف والدو إيمرسون: «علينا أن نمضي قدماء عازمين مصممّينء متفانين» مؤمنين بحتمية القدرء ولا 
نعود على أعقابنا خوفا على حياتنا. إن كتابا ماء أو تحفة» أو حتى مجرّد ذكر اسم ماء يُشعل شرارة في الأعصاب» 
فتؤمن فجأة بالإرادة. لن نسمع بمظهر من مظاهر النشاط والفاعلية والأداء العظيم لعمل امرئ ما لم يملك هذا المرء 
العزيمة القوية». ألا يكمن الاعتماد على الذات خلف الإنجازات العظيمة في هذا العالم. كم من الأشخاص يتردّدون 
ويجبنون ويتوانون عن أهدافهم لأنهم لا يملكون رأسمال يبدؤون به وينتظرون ضربة حظ ما لتمنحهم دفعا إلى الأمام. 

لكن النجاح هو ابن الكدح والمثابرة. ولا يمكنك نيله بالتملق أو الرشوة: ادفع ثمن النجاح يصبح لك. إن الكفاح 
المتواصل والصراع الدائم الذي يحقق النجاح رغم أنف الظروف والمحيط المليء بالعقبات هو ثمن جميع الإنجازات 
العظيمة. 


إن معاندة الظروف وتحديها يخلق القوة. تمنحنا المعوقات قدرة أكبر على المقاومة» كما أن تجاوز صعوبة ما 
يمنحنا القدرة على تجاوز الصعوبة التي تليها. 
ربما لم يكافح شخص في سبيل تجاوز المعوقات التي يمكنها أن تثبط همة معظم الناس بقدر ما كافح 


(ديموستين ديموشينيس الخطيب والزعيم السياسي اليوناني) كان ذا صوت خافت جداء وكان يعاني من إعاقة في 
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نطقهء وكانت أنفاسه لا تساعده على قول جملة كاملة من دون توقف في منتصفها لالتقاط أنفاسه. لقد قوبلت جميع 
محاولاته الأولى بهسهسة الجمهور وهزئه وسخريته. كان مسعاه الناجح الأول ضد حارسه الخاص الذي احتال عليه 
وسرق ماله» فألزمه على إعادة جزء من ثروته التي سرقها. كان محبطا جدآ بسبب إخفاقه المتكررء فعزم على 
التوقف عن جميع محاولاته في فن الخطابة» لكن ثقة أحد مستمعيه بأن لدى هذا الشاب ما يقوله شجعه على المثابرة. 
وهكذا ظهر ثانية أمام الجمهورء لكنه قوبل بالهسهسة والسخرية كما في السابق. وبينما كان ينسحب عن المنبرء 
مطأطأ الرأس في حيرة؛ شجعه ممثل شهير على الاستمرار في محاولاته للتغلب على إعاقته. كان يتأتئ كثيرا إلى 

درجة جعلته يعجز عن لفظ بعض الأحرف الأبجدية» وكان نَقْسُه ينقطع قبل أن يُتمّ جملة واحدة. 

أخيراء صمّم على أن يصبح خطيبا بأي ثمن. وذهب إلى الشاطئ وجعل يتمرّن أمام صوت الأمواج المتكسرة 
وفي فمه بعض الحصى الصغيرة» كي تساعده على تجاوز تأتأته» وتجعله في الوقت نفسه يعتاد هسهسة الجمهور 
وشغبه. وتغلب على نقسه القصير بالتمرين في أثناء الجري وتسلق الطرقات المرتفعة والأماكن الصعبة على 
الشاطئ» وصحح إيماءاته الغريبة أيضا بتدريبات طويلة أمام المرآة ياله من تصميم! يا لها من إرادة قوية! لا عجب 
أنه أصبح أعظم خطيب في عصره. وبقيت شهرته حتى هذا اليوم» وبعد مرور ألفي سنة على العصر الذي عاش فيه. 

ولكن تذكرء ليس كافيا أن تثق بنفسك عندما تكون سعيداء أو عندما يحالفك الحظ. ليس كافيا أن تنتابك نوبات 
من الحماسة لتحقيق هدفك ثم تهمل جميع مساعيك وجهودك السابقة عندما تسمح للشك والخوف والإحباط من النيل 
منك 


عود نفسك البدء كل يوم جديد بإعلان إيمانك بالله. احرص على هذا الإيمان والثقة كما تحرص على أثمن ما 
تملك. ولا تعرض أثمن ما في حياتك لخطر الأفكار المحبطة. 


إن الشكوك والمخاوفء والتشاؤم والتفكير السلبي» تسمم منبع الحياة نفسه. إنها توهن العزيمة والحماس» 
والطموح, والأملء» والثقة وما يجعل الحياة حيوية نشيطة ومبدعة. رحب بالأفكار التي تساعدك على بلوغ مطامحك» 
وتساعدك على تحقيق أحلامك» وتحول رؤاك إلى حقائق واقعة. 

هذه العزيمة توقظ قواك الهاجعة» وتحرضص طاقاتك الكافية» وتستحث دهاءك, إنها تضاعف المقدرات» وكثيرآ 
ما تقوم بدور الموهبة. 

انظر إلى الإخفاق وكأنه خطوة نحو الأعلى. لو لم تعرف الإخفاق يوماء لما عرفت النجاح العظيم. ثمة غصة 
ما في الهزيمة تخلق عزيمة جديدة لدى ذوي الهمة. 

وقد يتعمّدون بذل مجهود عادي من أجل الحصول على الحافز الذي يخلقه الإخفاق» فهذا يحثهم على بذل 


قصارى مافي وسعهم. فيعودون إلى رشدهم بعد مواجهة بعض الهزائم اللاذعة» ويشعرونء وربما للمرة الأولىء 
بقوتهم الحقيقية. 
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كثيرون لا يكتشفون أنفسهم حقا إلا بعد أن يروا الدمار بأمّ أعينهم. يبدو أنهم لا يعرفون كيفية إظهار قواهم 
الكامنة إلا عندما تباغتهم كارثة هائلة» أو يواجهون خطر الخراب الذي يتهدد تطلعاتهم وبيوتهم وسعادتهم ويهزهم 
حتى أعماق وجودهم. 

العزيمة تولّد السعادة: 

تكمن أعلى درجات السعادة في الشعور بالهناء الذي ينتاب الذين يؤدّون عملا يشعرون بأنهم خلقوا من أجله: 
ينقذون ما يرونه غايتهم في الحياة ومنسجما مع ميولهم. إنّ الإنجاز العملي لما يراه المرء هدفا للحياة يعني ما يعنيه 
الاستمرار له. 

خلقنا الله عز وجل لأداء أعمال جليلة ولا شيء يحل محل الإنجاز في الحياة. السعادة الحقيقية من دون تحقيق 
هدف نبيل» غير ممكنة على الإطلاق. إنّ أكثر ما يبعث الرضا في النفس في هذا العالم هو الشعور بالنماء والتطوّر 
واتساع المدى إلى الأمام والأعلى. لا يمكن لمتعة أن تفوق المتعة التي تنشأ عن شعورنا بأن أفقنا يزداد اتساعا وأننا 
نشق طريقا في هذا العالم ‏ ولا نكتفي بالنجاح بل نتجاوزه إلى الابتكار. 

لا يوجد مقو يضاهي المقوي الذي يتولد عن القيام بأعمال تستحق العناء. لا يوجد سعادة تضاهي السعادة التي 
تنشأ عن قيامنا بما في وسعنا كل يوم» وفي كل مكان. لا يوجد شعور بالرضا كذاك الذي يتأتى إلينا عندما نطبع ما 
يمر بين أيدينا بتفوقنا وعلامتنا المسجلة. لا توجد متعة أعظم من معرفتنا أن ما أنجزناه» أنجزناه بفضل تصميمنا على 
إنجازه» وبفضل قوة الإرادة التي جعلتنا نستمر في العمل حتى في الظروف الصعبة المحيطة. 

إن لاكتساب قوة الإرادة وترويضها أهمية كبرى بما يختص بالنجاح في الحياة. قوة الإرادة ذات طبيعة 
خلاقة. 

إن قوة الإرادة هي التي تجعلنا لا تُغلب. إذا تحلينا بقوة الإرادة» لن يتمكن سدٌ من إيقافنا إلا بقدر ما يمكن 
إيقاف الشمس أو المد. إن من يواجهون الإخفاقء لا يواجهونه بسبب افتقارهم إلى التعليم أو إلى الصفات الشخصية بل 
يخفقون بسبب افتقارهم إلى التصميم العنيد الذي تخلقه الإرادة البشرية من المتعدّر أن ننظر إلى ظروف خوض 
معركة الحياة من دون إدراك مقدار قوة إرادتناء ومدة صقلها وتفعيلها في الاتجاه الصحيح. 

إن الأفكار التي تسيطر عليك» والحافز الأول في ذهنكء تجتذب أشباهها. لو أن عشرة آلاف شخص غريب 
من مدن أخرى هبطوا في نيويورك أو طوكيو اليوم وتركوا على هواهم» سيجتذبون إليهم أشباههم بسرعة كبيرة. 

الفنانئون ينجذبون إلى الأوساط الفنية» المثاليون الذين يحملون مبادئ سامية سيجدون نظراء بسرعة:» بينما 
يعثر السوقيون بسرعة على ندماء من نوعيتهم. 

لا يجتذب المغنطيس الذهني أضداده. إنه يجتذب ويستقطب ما يشبهه» ومن مصلحتنا أن نقدم لهذا المغنطيس 
ما ينسجم مع طبيعته. يمكننا حقن الكره في هذا المغناطيس أو الغيرة» أو الحسدء أو الانتقام» ويمكننا خلال وقت 
قصير أن نمحو خاصية المغنطة من المغنطيس الذي كان يستقطب الفضائل» ونجعله يستقطب الرذائل. نحن نقرر نوع 
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التيار المغنطيسي الذي يتدفق مثاء لكنّ الذهن مغنطيس يستقطب شيئا ماء وهذا الشيء الذي يتدفق إلينا متوافق مع 


التيار الذهني الذي يتدفق منا. 


للعزيمة فوائد وجدوى: 

إنّ أهم ما يتصف به الأشخاص الناجحون ليس نجاحهم الدائم» بل ردة فعلهم تجاه الإخفاق حيث يعاودون 
المحاولة بعده ويضاعفون جهودهم. 

إذا افتقر الشخص الناجح إلى صفات» فإن لديه صفة المثابرة والتصميم العنيد على النجاح مهما كان الثمن. قد 
يفتقر الناس إلى التعليم والثقافة والكياسة» قد يكون لديهم نقاط ضعف كثيرة» ولكن المثابرة لا تغيب أبدا عن الأشخاص 
الناجحين. إنهم يثابرون دوما مهما بلغت عدائية محيطهم» ومهما كانت العوائق التي تعترضهم أو العوامل التي تثبط 
عزيمتهم. إنهم لا يخشون العمل الصعب. المعارضة لا تحبطهم والأعمال العادية الشاقة لا تنقرهم. 

قد يفقدون ما لهم أو أصدقاءهم» وحتى صحتهم. ولكنهم لا يفقدون إصرارهم بل يثابرون. يعجزون عن إيقاف 
سعيهم بقدر ما يعجزون عن إيقاف تنفسهم. إنه جزء من طبيعتهم. إنهم يبذلون ذاك المجهود الإضافي الذي يجعلهم 
يتميزون من الآخرين ويمكنهم من تحقيق أهدافهم. 

إن ما يجعل المرء ناجحا ليس الذكاء المتقد أو التعليم أو خصوبة الموارد أو البيئة الملائمة» بقدر ما هي 
المثابرة على الجهود والثبات على الهدف والعزيمة التي لا تلين. 

فضلاً عن كل ما سبق فإن المثابرة تولد الثقة.وتلك صفة حسنة. إنها رأسمال الإنسان الفقير. الناس يثقون 
بالمثابرين. قد يواجهون عقبات كثيرة وقد يخفقون في أعمالهم»؛ لكن الجميع يؤمن بأن هؤلاء الأشخاص سينتصرون 
في النهاية» لأننا جميعا نعرف أن ما من شيء يستطيع أن يحول بينهم وبين النجاح في النهاية. السؤال المهم الذي 
يوجهه هذا العالم ليس: «هل يملك هذا الإنسان رأس مال؟» أو «هل لدى هذا الإنسان أصدقاء؟» بل «هل لدى هذا 
الإنسان الإصرار والمثابرة؟ هل يواظب على سعيه؟ هل يتمسك بهدفه بتصميم لا يعرف التراجع؟» حتى الذين لديهم 
قدرات متواضعة ينجحون غالبا إذا كانوا يتحلون بالمثابرة العنيدة» في حين يخفق من لا يتحلى بها ولو كان عبقريا. 

المثابرة هي العامل الأساسي لتحقيق النجاح في الحياة» وليس للمال أو النفوذ أو المركز الاجتماعي أهمية 
كبرى مقارنة مع الذكاء والاستقامة والنشاط والقوة والمثابرة. 

القدرة على الاستمرار هي ميزة من يتمكّنون من إنجاز العظائم. قد يفتقرون إلى بعض الميزات» وقد يكون 
لديهم نقاط ضعفهمء لكنهم لا يفتقرون إلى المثابرة أبدآ. هؤلاء الذين يحققون النجاح في الحياة هم الرجال والنساء الذين 
يواظبون على جهودهم إلى ما لا نهاية» الذين لايعتقدون أنهم عباقرة لكنهم يدركون أن إنجاز أي هدف يتطلب 
التصميم والمثابرة. 

يقول أوليفر ويندل معبرآ عن هذا خير تعبير: 


لا تستسلم أبدآ. لأن هناك فرصا وتغيرات 
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اجاح الحتيقر 

تساعد المفعمين بالأمل» في معظم الأحيان 

وفي غمرة الفوضى سيقيض الله لك 

لا تستسلم أبدآء لأنّ رأس الحكمة» الجسارة والإقدام» 

وأن تعرف بأنّ الحكمة الإلهية هي التي تهيئ الظروف 

وأفضل الحكم وأقدمها على الإطلاق 

هي الشعار القوي الصارم: «لا تستسلم أبدا!» 

يمكن لخيبة أمل كبيرة سواء في الحياة المهنية أو الشخصية أن تؤدي إلى هبوط معنوياتلك وتعصف بثقتك 
بذاتك. وإذا لم تفعل شيئاً حيال ذلكء؛ قد يتدهور الأمر إلى شعورك برثاء الذات» والإخفاق والتعاسة. عندما تشعر 
بالاكتئاب» ويخيب ظنك بنفسكء. انهض ثانية. نملك جميعاً القدرة على معاودة النهوض والتغلب على تلك الأحزان 
التي تسيطر علينا عندما لا تمضي الأمور كما نشتهي. 


يمكننا العمل على معالجة المشاكل الواقعة عن طريق دراسة العوامل التي أدّت إلى إخفاقنا. وبهذا نتعلم درساً 
من أخطائناء ولكن علينا بذل الجهود الواضحة كي تتجاوز الاكتئاب النفسي الذي بمقدوره أن يوهن قوتك وطاقتك. 


عندما تشعر بالميل إلى الاستسلامء أعد قراءة هذه القصيدة لأنها تساعدك على استعادة الرؤيا الواضحة 
للأمور وتشجعك على عدم الاستسلام بسرعة كبيرة. 

عندما تسوء الأمور كما يحدث أحياناء 

عندما يبدو الطريق الذي تجتازه وعراً جداً؛ 

عندما تكون الديون كبيرة والموارد متواضعة» 

عندما تود أن تبتسم لكن الحسرة تسيطر عليك» 

عندما تثقل كاهلك الهموم والأعباءء 

استرح قليلا إذا أردت» ولكن لا تستسلم. 

وكثيراً ما نواجه الإخفاق في حالات 

كنا سنفوز فيها لو أننا ثابرنا بإصرارء 

لا تستسلم وإن بدا تقدمك بطيئاً 

قد تحقق النجاح بعد الخطوة التالية 


النجاح هو إخفاقٌ مقلوب داخله إلى خارجه 
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يشبه مسحة اللون الفضي لسحب الشك والتردد 
ولا يمكنك أبدآ تقدير مدى اقترابها منك 

قد تكون قريبة في حين تبدو بعيدة جدا 

إذآ اصمد في صراعك عندما تتلقى أقوى الضربات 


إنه عندما تبدو الأمور في أسوأ حال» عليك ألا تستسلم. 
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النجاح الحقيقي 
الفصل الثامن 


خديا يتفيس 


لم ينجح أحد قط في محاولته أن يكون شخصا] آخرء مع كون ذلك الشخص ناجحا. فالنجاح لا يمكن أن 
يستنسخ, ولا أن يُقَلّد بإتقان. إنه قوّة أصيلة؛ إبداع شخصي. نحن نخفق بقدر ما نبتعد عن ذواتنا في محاولتنا أن 
نكون شخصا آخرء ونعبّر عن آخر بدلا من ذواتنا. ان الطاقة تنبع من الداخل أو من لا مكان» فكن نفسك؛ أصغ 
إلى صوتك الداخلي. فهناك متسع للتحسّن في كل حرفة»؛ أو تجارة؛ وعملء فالعالم في حاجة إلى رجال ونساء 
ينجزون الأعمال بطرائق جديدة وأفضل من ذي قبل. 

لا تعتقد أنك لن تلقى آذاناً مصغية لأن خطتك أو فكرتك حديثة العهدء أو لأنك ما تزال شاب عديم الخبرة. 
ذلك أن من يملك فكرة جديدة قيمة يقدمها لمجتمعه يلقى آذانا مصغية ويُحتذى به. فالبشر الذين يتمتعون بشخصية 
قوية» ويجرؤون على التفكير بأفكارهم ويؤصلون طرائقهمء» لا يخافون من إبراز ذواتهم كما هيء ولا يتقتمصون 
شخصية أخرىء أولئك سرعان ما يتميّزون. ثم إن ما من شيء سيلفت انتباه رب العمل أو بقيّة العالم. مثلما تفعل 
الأصالة والطرق الفريدة في أداء الأعمال» خصوصا] عندما تكون فعالة. 

عندما نقابل أشخاصا ناجحين فغالبا ما نتأثر ب «شخصياتهم» الطريفة. ثمّة شيء ما في طريقتهم بتقديم 
أنفسهم يجعلنا نثق بهم» تُعجب بهمء ونشعر بالارتياح لوجودنا في حضرتهم. ونقابل أحيانا أناسا ثقلاء فنقول إنهم 
«شخصيات منقرة». ما هو إذن ذلك الشيء الذي يسمى «شخصية»؟ 

عرف ويليام جيمس الشخصية «بوصفها بنية متفردة استنبطت أنماط خصائص شخصية تقرّر الأداء 
اليومي». يُقال إن الشخصية تمثل ذلك التوازن القائم بين الدوافع الفطرية اتحاد الشعور مع الضوابط الخارجية. 
وفي الإمكان تطوير هذه الخصائص؟ نعمء ذلك أن بعض أوجه شخصياتنا فطرية مثل مظهرنا الجسدي وذكائناء 
وبعض مواهبناء بيد أننا نمتلك القدرة على استثمار أكبر قدر من سماتنا الفطرية وتطويرها لتعطينا ذلك النموذج 
من الشخصية الذي سيُعجَبْ به الآخرون. فإن أردت أن تصبح الشخص الذي تريده ابدأ برغبة والتزام قويّين كي 
تطور سماتك الفطرية. 

ستتعلم في هذا الفصل كيف تطوّر أسلوبا وديا ومرحا ومنفائلا» وإيجابياً؛ شخصية تكسبك استحسان 
الرجال الذين تتعامل معهم. 

يمكنك اكتساب السمات الشخصية: 

شخصياتنا هي ذلك الكل الذي في وسعنا تسميته خاصتنا. وهذا لا يشمل أجسادنا وطاقاتنا الجسدية 
فحسبء إنما يشمل أيضا ثيابنا وبيوثنا وأزواجنا وأولادنا وأسلافنا وأصدقاءناء وسمعتنا وأعمالنا وملكياتنا. هذه 
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الأشياء تمدنا بالعواطف ذاتها. فإن هي تألقت وازدهرتء نشعر بالانتصارء وإن خفتت وماتتء نشعر بالخذلان؛ لا 
تستوي بالضرورة درجة الخذلان تجاه الأشياء جميعهاء لكنها تتخذ المنحى ذاته فيما يخصها جميعاً. 

إن شخصياتنا هي طريقة تعبيرنا للعالم الخارجي عن ذواتنا. فلسنا مجرّد حيوانات اجتماعية» نحب أن 
نكون دائما في مجال نظر أصحابناء بل إننا نملك مَيْادْ فطريا لإبراز أنفسناء ولكي يُنظر إلينا باستحسان من قبل 
أبناء جلدتنا. 

ثمّة شيء ما في شخصياتنا يَروعٌ من المصوّرء ولا يستطيع الرسام إعادة إنتاجه» ويعجز النحات عن 
إبرازه. هذا الشيء الدقيق الذي يشعر به كل مناء لكنه يعجز عن وصفه. وقد عجز كل كثاب السير الذاتية عن 
تضمينه في كتاب ولذلك الشيء الدور الحاسم في نجاحنا في الحياة. 

ثمة شخصيات معيّنة أعظم من مجرّد الجمال الجسماني وأكثر فاعلية من المعرفة. ثم إن سحر الشخصية 
هبة ربانية تتحكم في الشخصيات الأكثر قوّة» حتى إنها تسيطر أحيانا على أقدار الأمم. 

نقع لا شعورياً تحت سطوة الناس الذين يمتلكون الطاقة الجذابة» وعندما نكون في حضرتهم ينتابنا 
إحساس بالرحابة» ذلك أنهم يفتحون في داخلنا الاحتمالات التي لم نكن نتصورّرها من قبلء يتسع أفقناء ونشعر 
بطاقة جديدة تجتاح كياننا كله» نتذوق إحساسا بالارتياح» وكأن حملا ثقيلاً كنا ننوء تحته قد سقط عن كاهلنا. 

يُستقى معظم سحر الشخصية الجدابة من الأسلوب الدمث المصقول. تعد اللباقة» أيضاء عنصرا مهما 
وربما الأكثر أهميّة بعد الأسلوب الدمثء. يجب أن يعرف المرء بدقة ماذا يفعل» يكون قادرآ على فعل الشيء 
الصحيح في الوقت المناسب. فالحكم الراجح والحس السليم لا غنى عنهما لأولتك الذين يحاولون اكتساب تلك 
الطاقة المغناطيسية. والذوق الجيّد أيضا هو أحد عناصر السحر الشخصيء إذ لا يسعك أن تنتقص من ذوق 
الآخرين من دون أن تجرح إحساسهم. 

يتمثل أحد أهم الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في تكريس أسلوب لبق» وسلوك وديء ونبل 
في المشاعرء بما يسمى فن الإمتاع المبهج. إنه يزيد قيمة على رأسمال نقديء لأن كل الأبواب تنفتح أمام 
شخصيات مرحة سارة. وليسوا مرحباً بهم فحسبء وإنما يُطلبون في كل مكان. 

ما إن تكتشف المناقب حتى يصبح في الإمكان تطويرها بالتثقيف والخبرة. قد يمتلك المرء خصائص 
فطريّة معيّنة» مزاجاء أو نزعة» بيد أن تشكل الشخصية يمكن أن يتطور مع الزمن. ويرى بحون واناميكر أن 
«كثيراً من الناس لا يطوّرونء البتة»ء شخصياتهم» بل يمضون حياتهم يكدحون وكأنهم مجرّد أقلام رصاصء 
مجموعة أقلام متشابهة». 

نسلم أن للناس جميعاً حقوقا وفرصا متساوية» لكن تجب الإشارة إلى أنهم لايملكون ذكاءًء وقوة جسدية» 
ومستويات طاقة متساوية» مع ذلك في وسعهم الارتقاء بفعل التثقيف والتطوير الذاتيين. وأولئك التوّاقون إلى 
المعرفة» الطامحون إلى التفوّق سيتقدمون باستمرار. إذ في إمكان المرء أن يختار السمات الشخصية التي يرغب 
بهاء ويعمل على تطويرهاء فالانكباب على الفعل أمرّ عظيم. 
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فالخصائص التي تشكّل «قوام الإنسان الكامل» كما حددها هنري دروموند هي «الصبر واللطف والكرم 
والتواضع واللباقة والغيرية والمزاج الطيب والاخلاص.» وهذه سمات غير فطرية» وفي الامكان تطويرهاء 
ولسوف تؤدي خدمة عظيمة لنفسك باعتمادك على هذه السمات إطار للشخصية التي ترغب في خلقها من 
الخصائص الكامنة في طبيعتك المعقدة. 

لسوء الحظء إن بعض من يمتلكون هذه الخصائص لا ينظر إليهم على أنهم شخصيات لطيفة وذلك 
لافتقادهم الهيئة الحسنة. وهذه لا تعني الجمال الجسماني. إذ لا يحتاج المرء إلى أن يولد بوجه أو جسد جميلين كي 
يظهر بهيئة حسنة؛ لكن. إن لم تكن أنيقاء بستاما لا عبوساء نظيفا وجيّد الإعداد» فإن خصائصك الرفيعة لن ثلاحظ. 

تكمن أهمية المظهر في أنه انطباع يكوّنه الآخرون عنكء وغالبا ما يقرر ما إذا كانوا سيمنحونك فرصة 
لإظهار خصائصك الفضلى. ولن تكون وحدك فقط من يُحكم عليه بمظهره؛ إنما ستحكم أنت على الآخرين من 
مظهرهم. ويحاول البشر غريزيا أن يهذبوا في أنفسهم الخصائص الإيجابية في مظهر الأشخاص الذين يُعجبون 
بهم. فيلبسون ثيابا شبيهة بثيابهم» يقلدون قصة شعرهمء ويتصرفون بأسلوبهم نفسه. ويمكنك أن تفعل هذا مع 
الخصائص الأخرى أيضا. ركز تفكيرك على الخصائص الشخصية للناس الذين تحترمهم ثم اجعلها هدفا لك. في 
وسعك أن ترى في هؤلاء الناس الشخص الذي ترغب أن تكونه» لا تكتف بالنظر للرجال الذين تعرفهم» بل استق 
نماذج شخصيات سالفة وحاضرة تراها مثال الشخصية المثالية التي ترغب أن تكونها. 

ادرس حياة الرجال والنساء العظماء. 

لقد حاز هؤلاء الرجال عموما الشجاعة والمثابرة. وكان كل منهم قوي الإيمان في قدرته. ونجحوا جميعاً 
في إخضاع رغباتهم واحتياجاتهم الآنية لهدف حياتهم الأسمى. وأعاد كل منهم تشكيل شخصيّته. إنهم قدوة يحتذى 
بها. 

تغاءل .. 

ينظر بعض الناس دائما إلى الجانب المعتم من المسألة» وبالنظر إلى هذا الجهد غير المجديء يدهشنا كيف 
أن كثيراً من الناس يجعلون مهنتهم البحث عن المشكلات ورعايتها وتملقها. وما من شخص بحث عن المتاعب إلا 
وجدها أكثر من أن تحصى. ذلك أن المرء في وسعه خلق مشكلة من لا شيء ما دام قد اختط ذلك النهج. 

يقال إنه في أثناء تطور الغرب الأمريكيء أيام كانت الحياة في الأطراف قاسية» كان المسلحون 
بالمسدسات والبنادق والخناجر يتورطون في مشكلات دائماء غير أن غير المسلحينء الواثقين في حسهم السليم 
واللبقين والظرفاءء والمالكي زمام أنفسهم نادرآ ما وقعوا في المشكلات. بل إن تعرّض المسلحين لاطلاق نار 
عليهم كان مثار تنذر العقلاء الذين لم يحملوا سلاحاً قط. ويسري الأمر أيضا على الباحثين عن المتاعب العادية. 
بإصرارهم على عدم التخلي عن الأفكار المحيطة» الكئيبة المظلمة؛ فيجعلون من أنفسهم دريئة لكل الإحباطات 
والنازلات المدمّرة. فالحدث الذي يراه المتفائلك عرضا ويضحك منه وينزعه من رأسه بسرعة» يغدو هذا الحدث 
لدى المتشائم نذير كارثة رهيبة» ونذير خطب جلل لا يُرد. 
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تغدو المخيّلة عدونا الأسوأ إذا أسيء استخدامهاء فهناك صنف من البشر يعيشون تعاسة وضيقا دائمين 
لأنهم يتخيّلون أنه يُساء إليهم؛ يُنتقص من قذرهمء يُهملون؛ ويُستغابون. يعتقدون أنهم هدف لكل أنواع الشرور 
وموضع حسد وغيرة. ونوايا شريرة. ومعظم هذه الأفكار مجرّد أوهام. 

يعد ما ورد ذكره آنفاً أسوأ حالات العقل. إذ إنه يغتال السعادة» يضعف الفائدة» ويشوّش العقل» وتغدو 
الحياة غير مُرضية» فالأشخاص المسكونون بأفكار كهذه يوقعون أنفسهم في بؤس دائم ويحيطونها بجو راشح 
بالتشاؤم. يلبسون دائما نظارة سوداء؛. تجعل كل شيء حولهم مظلماء لا يرون إلا السواد. وتُحَقّض موسيقا حياتهم 
كلها إلى أدنى طبقة» فيغدو العالم خلوآ من البهجة والإشراق. 

يتكلم هؤلاء الناس عن الفقرء والإخفاق وسوء الطالع والأوقات العصيبة» حتى تتشرب كينونتهم بالبأس. 
نُضمر الخصائص السارّة في عقولهم وثهمل؛ غير أنها تنمو بسرعة نوازعهم التشاؤمية إلى درجة يعجز معها 
العقل عن استعادة توازنه السوي الصحي والمشرق. 

يحمل هؤلاء الناس معهم أينما حلوا تأثيرهم الكئيب والكريه والمزعج. ومن ثم ينفر الجميع من التحدث 
إليهم» لأنهم لا يتكلمون إلا عن حظهم التعيس» وفرصهم الضائعة. فأوقاتهم عصيبة دائماء ونقودهم شحيحة» 
«والمجتمع عندهم في انحدار مستمر.» ويصبحون مع مرور الوقت متشائمين مهووسين وعقولهم مرضىء وقد 
فقدوا حقيقة بعضا من توازنهم» والناس تتجتبهم وكأنهم مستنقعات عفنة» متحركة مملوءة بالحمى والقشعريرة. 

إن الطريقة الأكثر مقت وأذى في النظر إلى المتاعب هي تلك الباحثة عن العيوبء أو دائمة الانتقاد للناس» 
ذلك أن بعض البشر لا يعرفون قط الشهامة والتسامح مع الآخرين وبخلاء في إظهار حسنات الآخرين» بل 
ينتقدون كل تصرفاتهم. 

لا تعش حياتك باحثا عن المتاعب», والأخطاءء والإخفاق» والأمور الملتوية البشعة والمشوّهة. فاحسم 
أمرك بقوة منذ بداية حياتك على ألا تنتقد الآخرين وتدينهم» أو تتصيّد أخطاءهم وعيوبهم. فتصيّد الأخطاء 
والانغماس في التهكم والسخرية» أو تقصّي عيوب الأشخاصء والبحث عن تصرفات تدينها بدلا من أن تمتدحهاء 
هي عادة خطيرة. إنها أشبه بدودة قاتلة تقضم لب زهرة أو ثمرة؛ وستجعل حياتك نكدة؛» ومشوهة وقاسية. 

إن أي امرء يبتلي بهذه العادة المُفسدة يصعب عليه إعادة التوازن إلى حياته وسعادته. فمن يبحثون دائماً 
عن شيء يدينونه يحطمون شخصياتهم ويدمرون كمالهم السوي. 

كلنا نحب الناس المتفائلين المرحين المتألقين والمقبلين على الحياة» ولا أحد يحب المتذمّرين» متصيدي 
الأخطاء والمفترين. لأن العالم يحب الرجال الذين يأملون من حياتهم طول العمرء ومن مستقبلهم الخيرء الذين 
يعتقدون في الناس خيرا لا شرا. بيد أن المتبطلين النمامين» أصحاب الألسنة الافعوانية الذين ينفثون سمومهمء 
يشعرون برضى آنيء لكنهم بعد ذلك يتعذبون دائما وأبدآ بسبب طبائعهم الشريرة» ثم يتساءلون عن سر تمتع 
الآخرين بحياتهم في حين يشقون بها. 

من السهل أن تعيش حياتك باحثا عن الخير والجمالء بدلا من القبح» عن التْبْل بدلا من الخسة باحثا عن 
البهجة والإشراق بدلا من الظلمة والكآبة» عن الأمل بدلا من القنوط» أن ترى نصف الكأس المملوءة بدلا من 
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نصفها الفارغ. من السهل جدا أن تيمم وجهك نحو نور الشمس بدلا من أن تيمّمه نحو الظلال» غير أن هناك فرقاً 
كبيراً بين شخصيتك القانعة والساخطة:؛ السعادة والبؤسء» هناك فرق كبير بين حياة مزدهرة وحياة عاثرة» وهناك 
فرق بين النجاح والاخفاق. 

تعلم أن تنظر إلى النورء وارفض أن ترسو في الظلال أو الظلام» ارفض التصورات السلبية» والأشخاص 
الشكسين والبغيضين. الزم جانب الأمور التي تمنحك المتعة» وتحرك فيك الإلهام» وسوف تغيّرء طريقتك في 
النظر إلى الأمورء ستبّدل شخصيتك في مدّة قصيرة جدا. 

إن هيلين كميدن" العمياء: الضماء. التق كان ممتوعا لها التناؤم والنواخ على قدرهاء'قالت::ذات يؤه: 
«التفاؤل هو الإيمان الذي يقودنا إلى النجاح» إذ لا يمكن فعل شيء من دون الأمل.» فالأشخاص المتفائلون 
المرحون؛ يحققون أفضل نجاحات في الحياة. يمضون إلى أعمالهم بوجوه ضاحكة مستبشرة مبتسمة» ويتعاملون 
مع تغيّرات الحياة وفرصها بإقبال وحبورء ويواجهون مرارة الحياة وحلاوتها كيفما كانت. 

يمتلك المتفائل طاقة إبداعية يفتقدها المتشائم. إذ لا شيء يُجِمَل الحياة تماما ويذهب بشقائهاء ولا يهوّن 
على نحو فعال مصاعب الطريقء مثل النزعة المتفائلة المشرقة والمملوءة بالأمل. وبوساطة القدرة العقلية نفسها 
يمتلك المفكرون المتفائلون طاقة لا محدودة أكثر من المتشائمين القنوطين السوداويين. فالتفاؤل يعطي حيوية أبديّة 
للعقل؛ إنه زيت البهجة التي تبدد المتاعبء الهموم؛ والتجارب الكريهة. إِنّ آلية حياة المتفائل لا تصدأ أو تهترئ 
مرق انون ني لاع دون كر يذهب يكك: علافانة اليذه العشبدة و فكيل: البةأحيائه خسان عير قبل 
للإصلاح. 


ابحث عن الخير في الآخرين .. 

ثمة طريقة واحدة لتطوير سماتك الشخصية الفضلى وهي بحثك عن السمات المثلى لدى الآخرين. في 
وسعنا امتلاك هذه الهبة التي لا ثقدّر بثمن وذلك باعتمادنا على موقف متسامح مع من نقابلهم» وبمحاولتنا النفاذ 
إلى ما وراء القناع الخارجي؛ والوصول إلى الجوهر الأعمق للرجل أو المرأة؛ فضلاً عن تهذيب مشاعرنا الوديّة 
تجاه الآخرين جميعا. 

ثم إن تطوير صفاتنا الفضلى يُمكننا من فهم الصفات المرهفة والنبيلة لدى الآخرين» وتحريضها أيضا. 
ولاشيء يعود علينا بنفع أفضل من امتلاكنا القدرة على جعل الآخرين يشعرون بالراحة» والسعادة» والرضى عن 
أنفسهم. وكما تطرد الشمس الظلمة» يطرد المتفائلون الحزنء الكآبة» والقلق» والهموم من قلوب مَنْ يعاشرونهم. 
وإذا ما دخلوا مكانا مزدحما بالناس وقد اشتد النقاش فيه حتى أضجر الجميع» يغدو حضورهم فرجاء وهبة 
كإشراقة الشمس خلال غيوم سوداء كثيفة بعد العاصفة. فيستلهم الجميع روح الفرح من النفس السعيدة» تنحلٌ عقدة 
الألسن» ويصبح النقاش حيويا وفعالا ومفيدآء ويتشبّع الجو بالبهجة والسعادة. 

إن المكافأة التي تتلقاها من مساعدتك الآخرين لا يوازيها شيء في حياتك إلا إضفاءك البهجة على عملك 
أو حرفتكء أو علاقاتك الاجتماعية. فيأتيك العمل بدلا من أن تذهب إليه» يسعى إليك الأصدقاء؛ ويفتح لك المجتمع 
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أبوابه على مصراعيه ذلك أن المزاج المرح هو ذخيرة رأسمال في متناول اليد» وعامل جذب لكل شيء جميل في 
الحياة. 


أجبر نفسكء على تكريس عادة البحث عن حسنات الآخرين» واكتشاف صفاتهم الجيّدة» والتركيز عليها 
وتطويرها. وقد قال بحون روسكين «لا تفكر في أخطائك؛ وأقل منها في أخطاء الآخرين.» بل ابحث عن 
مكامن القوّة والخير في كل شخص يقترب منك. أكير فيه جانب الخيرء تودد إليه» وستجد عندئذ أخطاءك تتساقط 
كأوراق ميّتة حانت ساعتها. 

إذا حسمت رأيك نهائيا ألا تتكلم أبدا عن الآخرين بالسوءء هذا إن لم تجد لديهم إيجابيات» إن لم تستطع 
رؤية الجوانب المضيئة في شخصياتهم» فلن ترى شيئاء ولا تقل شيئاء وسوف يشكل هذا السلوك تغيراً رائعا في 
حياتك. ولسوف تفاجأ بالسرعة التي سيستجيب فيها كل شيء إلى رسالة البهجة والسلام. فإذا نظرت دائما إلى 
الجانب المضيء في كل حدثء ستجد أن المتاعب التي تنتظرك في الحياة قليلة» بل سترى أن ذلك القليل منها 
يمكن تحويله إلى خير. سوف تتخلص من ملاحظاتك النكدة الشكاكة التي تسقط كقناع بشع كان يحجب ما في 
نفسك من السعادة الحقيقية» الصحيّة» وسوف ترى نعم التجربة الإنسانية ملك يديك. 

من السلبي إلى الإيجابي .. 

لا ينجز السلبيون شيئا البتة» إذ لا حياة في السلبية» ولا شيء سوى التدهورء والخراب والموت. لذلك 
نرى السلبيين أعداء ألداء لطالبي النجاح. إنهم يبخسون كل شيءء ويتذمّرون دائما من الأوقات العصيبة والعمل 
السيئ» ومن اعتلال الصحة والفقر ويجذبون إليهم كل التأثيرات السلبية والمدمّرة من حولهم؛ ويحيّدون كل 
مساعيهم الإيجابية. 

يتخلى التفكير البتاء عمن يفكرون بطريقة هدّامة ويتكلمون بلغة هدّامة» لأن الأواصر بينهم وبين الإيجابية 
مقطوعة, ولا شيء لديهم يجذبها. فالمبادئ الخلاقة لا تستطيع العيش في جو سلبي هدام» حيث لا مجال لتحقيق 
أي إنجاز أو طموح. وهكذا يكون السلبيون دائما في انحدار مستمر وينتهون إلى الإخفاق» ويُفقدون القدرة على 
الثبات وينجرفون بمفردهم. 

سيشل السلبيون طموحكء إن خالطتهم. سيسمّمون حياتك» ويسلبون طاقتك. ويقتلون ثقتك بنفسك حتى 
تصبح ضحيّة وضعك بدلا من أن تكون مسيطرآ عليه. فالقدرة على الفعل هي مسألة إيمان وثقة بالنفس. لأنه مهما 
يكن العمل الذي تباشرهء لن تنجزه أبدا إن لم تثق بمقدرتك على إنجازه. ولن تسيطر عليه أبدآ إن لم تشعر أولآ 
بالسيادة» وتنجزه في ذهنك. إذ يجب تقليبه في الذهن جيّدا وإلا لن تستطيع تحقيقه عمليا. ينبغي إنجازه ذهنيا قبل 
تحويله إلى فعل مادي. 

هناك بشر كثيرون ينشرون ويبثون أفكار الخوف والشك والعجز أينما حلواء وهذه الأفكار تتجذر في 
العقول التي لو كانت خلوا منها لأصبحتء سعيدة» وواثقة» وناجحة. 
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ثق أنك عندما تضمر نفكيرا شريرا تجاه الآخرء فإن تفكيراً سقيماء متناقضاء غير صحيء ومميتاء يترك 
خللا ما في عقلك. فيجب أن «تتوقف وتستدير إلى الوراء.» انظر نحو النورء قرّر أنك إن لم تقدم للعالم عملا 
جيّداء فعلى الأقل لن تنثر فيه بذور السمٌّ» ولن تنفث فيه الحقد والضغينة. 

كن مترفقا في حكمك على الناسء» ولا تحمل لهم إلا الأفكار السمحة والمحبّة؛ وبذلك لا تحبطهم أو 
تعوقهم» وانشر' أينما حللت البهجة والسعادة» بدلآ من الحزن والكدرء كن عونا ومشجعا لهمء لا مُحبطأاً. 

صاحب الذين يفيضون أفكارآ ناجحة وصحيّة ومفرحة:» وبثاءة» وينشرون البهجة أينما حلوا. هؤلاء هم 
عون للعالم» الذين يخففون الأعباء ويذللون مصاعب الحياة» ويسكنون الجراح ويواسون مُتَبِطِيْ الهمة. 

تعلم أن تشعٌ بهجة لا غماء كرما لا بُخلا. أطلق سعادتك من دون تحقظ. بثها في المنزل» والشارع؛» 
والمكتب». وفي كل مكانء؛ كما تطرح الوردة عطرها وتبذل جمالها. وعندما تتعلم أن أفكار الحب تشفيء وأنها بلسم 
الجراح؛ وأن أفكار الانسجام والجمال والحقيقة ترقى بك دائماء وتجمّلك وتشرفك؛ وأن نقيضها يحمل الموت» 
والدمارء والفساد أينما حلت - عندئذِ تعرف السر الحقيقي للحياة الصحيحة. 

اهتم بالآخرين .. 

في وسعك أن تكسب الكثير من الأصدقاء خلال شهرين إذا أبديت اهتماما أصيلا بالناس» أكثر مما تكسبه 
خلال سنتين في محاولتك جعل الناس يهتمون بك. قال «ألفرد إدلر» العالم النفسي الشهيرء في كتابه: «ماذا يجب 
أن تعني الحياة لك» إن الشخص غير المهتم بأصدقائه هو الذي يعاني المشكلات العظيمة في الحياة» ويتسبب 
بالأذى الأكبر للآخرين. ومن بين مثل هؤلاء الأشخاص تنطلق شرارة العجز البشري كله.» 

حي الناس بحيويّة وحماس إن أردت كسب الأصدقاء. وعندما يُهاتف لك شخص ماء بادره بالتحية» 
إنما يضمن لك إخلاص أشخاص راغبين برفقتك. 

لقد أحرز دانييل ويبسترء رجل الدولة والخطيب المفوه؛ ثقة معظم الناس. وعندما ستلوا عن سبب 
استجابتهم الإيجابية نحوه؛ قالوا إن ويبسترء بخلاف معظم السياسيين» كان يصغي إلى ما يريدون قوله عن أنفسهم 
أكثر مما يتكلم عن نفسه. 

كن عاطفيا. فالعاطفيون يتقمصون حالة الآخرين الذين يتواصلون معهم. لا يسمعون فقط بل يشعرون بما 
يقوله الآخرونء» وما يشعر به الآخرون عندما يعبرون عنه» فكيف يخفق الناس في التفاعل الإيجابي مع ناس 
كهؤلاء؟ 

ما لم يكن لديك موقف خال من المرارة والنفاق» وتحس أن كل يوم نعمة يجب أن تتذوقها وتستمتع بهاء 
فالأرجح أن تعيش حياة عقيمة خالية من السعادة. يضمر بعض الناس كرها لدودآ أو غيرة كبيرة تجاه الآخرين 
لسنوات طويلة. وعلى الرغم من عدم فهمنا لما يضمره هؤلاءء فإن موقفا فكريا كهذاء يعوقنا عن إظهار أقصى 
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طاقتناء ويدمّر سعادتنا. ولا يقتصر الأمر على هذاء بل إننا نخلق حولنا جوا عدائياء الأمر الذي يدفع الناس إلى 
التحامل عليناء وإثارة العداوة ضدناء وإعاقتنا باستمرار. 

يجب أن يبقى العقل نظيفا من التعصب. والغيرة: والكرهء والحسدء والأفكار غير السمحة- نظيفا من كل 
شيء يقيّده.- وإلا فسيدفع جزاءه إضعافاً في الفاعلية» وترذيا في العملء فضلا عن فقدان راحة العقل. ثم إننا لا 
نستطيع أن ننجز عملنا على أكمل وجه ونحن نضمر حقداء أو أفكارا غير ودية تجاه الآخرين. إذ إن طاقاتنا تكون 
في أفضل حالاتها عندما نعمل في انسجام تام. فيجب أن ينطوي القلب على نوايا طيّبة» وإلا لن نتمكن من إنجاز 
عمل جيد بالقلب أو اليد إن الكره والحقد والغيرة سمومء تقتل أسمى الأشياء فيناء كما يقتل الزرنيخ الجسد الحي. 
فالموقف الودّيء والشعور بالنيّة الطيّبة تجاه الآخرين» هو سياجنا المنيع الأفضل في مواجهة البغض القاتل أو 
الأفكار المؤذية من أي نوع كانتء لأنها تعجز عن اختراق حاجز الحب» وحاجز النيّة الطيبة. 

كيف يمضي بعض الناس في دروب الحياة بدعة» وجمال» وحلاوة» من دون أن يتعرض اتزانهم 
للمضايقة والإقلاق ذلك لعدم وجود خلل في حياتهم المبنية على طبائع منسجمة ويبدو أنهم يحبون الجميع» والجميع 
يحبونهم. فلا أعداء لهم لأنهم لا يستثيرون العداوة» ولذاء فإن معاناتهم ومتاعبهم قليلة جدآء في حين أن هناك 
آخرين في مازق دائمة بسبب ميولهم المتشائمة» وطباعهم السيئة البشعة يُساءْ فهمهم دائماء والناس يؤذونهم 
باستمرار. ويفجرون الشقاق لأنهم غير منسجمين. 

ليس في إمكان أحد أن يضمر البغض والضغينة» والغيرة؛ ومشاعر الحقد في سره؛ من دون الإساءة إلى 
سمعته. ويتساءل كثير من الناس عن سبب انعدام شعبيّتهم» ونفور الآخرين منهم عموماء وقلة التضامن من قبل 
مجتمعهمء والسبب في ذلك بالتأكيد أن إشاعات تعصبهم وحقدهم وتناقضهمء هي التي تقتل الجاذبية الشخصية 
فيهم. في حين أن أولئك الذين يشعون أفكارا لطيفة» مُحبّة» بثاءة وتعاطفية» ويظهرون مشاعر الود للجميع» ولا 
يضمرون في قلوبهم تعصباء ولا بغضاء ولا غيرة» يكونون جذابين» ومتعاونين» ومشرقين. 

لقد أوضح الشاعر والفيلسون توماس ديريير مفهومه لليوم المثالي: «أن أستيقظ كل صباح ووجهي 
مشرق بالابتسامة؛ أحيّي اليوم بتبجيل من أجل الفرص التي ينطوي عليهاء أسير إلى عملي بعقل صافيء أضع 
نصب عيني» حتى في إنجازي أصغر الأمورء الهدف النهائي الذي أعمل لأجله؛ أقابل الرجال والنساء بابتسامة 
على شفتي وحبّ في قلبي؛ أكون ودوداء ولطيفاء ولبقا على مدار اليوم؛ أدنو من الليل بتعب يخطب ود النوم دائما 
وأبدآاء وبفرح عائد من عمل أحمين أداءه؛ بهذه الطريقة الذكية أرغب أن أمضي أيامي. 

من يقدرون على مواجهة الخطوب بالابتسام» يمتلكون تأثيرا إيجابيا كبيرآ إزاء من تتلاشى شجاعتهم 
حالما يواجهون المتاعب. إن القادرين على الابتسام في لحظات تبدو فيها الأشياء منقلبة ضدهمء أولئك مجبولون 
من طينة الربح. 

كتب رالف والدو إميرسون. «إن الوجه الذكي المشرق هو خلاصة الثقافة.» ومن حين إلى آخر 
نلمح وجها مسكونا بنور لم نره قط على سطح الأرض وجها يقنعنا أن صاحبه على صلة ما بشيء روحي. وجها 
صافيا هادئا ووضاءء لكن كم هي قليلة هذه الوجوه, مقارنة بتلك الوجوه الحزينة القانطة» المكفهرة! 
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الفن الأعظم هو تعلم طريقة تخليص عقلنا من أعداء صفائه» وسعادته» ونجاحه» أن نركز تفكيرنا على 
الجمال بدلا من القبح» وعلى الحقيقي بدلا من المزيّفء على الانسجام بدلا من التنافرء وعلى الحياة بدلا من 
الموت» وعلى الصحة بدلآ من المرض. وهذا ليس بالأمر السهلء لكنه ممكن. ويحتاج فقط إلى نمط معين من 
التفكير الحاذق» و إلى إرساء عادات التفكير الصحيح. 

إذا رفضت احتواء الأفكار التي تسلبك سعادتك؛: وأغلقت دونها الأبواب ورفضت الاعتراف بها. إذا رأيت 
أنها لا تمتلك إلا الحقيقة التي تمنحها أنت لهاء فعندئذ ستهجرك إلى غير رجعة. 

غريب أمر الناس الشرسين في أشياء كثيرة» فهم قليلو التبصرء وجهلة» وحمقى تماماء لعدم إدراكهم أهمية 
الحفاظ على الانسجام اليومي بفاعليتهم العقلية رائعة الدقة والتعقيد. كثير من رجال الأعمال يجرجرون أنفسهم 
بإرهاق على مدار يوم صاخب إلى أن يجدوا ليلا أنهم منهكون؛ في الوقت الذي كان في وسعهم إنجاز عمل أكبر 
بجهد أقل كثيرآء ومن ثم العودة إلى المنزل براحة نفسية أكبرء فيما لو أمضوا قليلا من الوقت في تهيئة أنفسهم قبل 
انطلاقهم إلى عملهم صباحاً. إن من ينطلقون إلى العمل وهم يشعرون بعدم الانسجام مع الجميع» وبمواقف عدائية 
تجاه الحياة وخصوصا تجاه مع من سيتعاملون معهم» لن يستطيعوا في أية حال أن يبذلوا طاقتهم القصوى في 
أعمالهم. ذلك أن النسبة العظمى من طاقتهم العقلية ستكون غاتبة. حاول أن تهيئ نفسك جيدا قبل الانطلاق إلى 
العمل صباحا. فرجل الأعمال النيويوركي لا يسمح لنفسه بالخروج إلى العمل قبل أن يكون عقله في أفضل حالات 
انسجامه مع العالم الخارجي. وإن شعر بأدنى قدر من الحس أو الغيرة» وبأنه أناني أو غير منصفء أو شعر أن 
موقفه من شريكه أو أي من مستخدميه غير صحيح. فهوء بكل بساطة؛. لن ينطلق إلى العمل ما لم يكن مستعداً 
لذلك بذهن صافم من أي نشاز. ويقول إنه اكتشف أن الانطلاق إلى العمل صباحاً بموقف عقلي سليم تجاه الجميع» 
وسيلة لاستثمار نهاره على نحو صحيح أكثر فيما لو كان في حالة معاكسة؛ إنه كلما سمح لنفسه بالخروج إلى 
العمل في حالة عدم الانسجام يحصد نتائج هزيلة ويتعس من حوله؛ هذا إن لم يتحدث عن تمزقه الداخلي المتزايد. 

إن أحد أسباب ضحالة وهزالء حياة كثير من الناس تكمن في عدم ترقعهم عن الأشياء التي تشوش 
عقولهم», وتثيرهم» وتزعجهم وتقلقهم» وتتسبب في عدم انسجامهم. 

ثمة طريقة مثلى لطرد الظلمة من حياتك وذلك بإغنائها بالنور؛ ابتعد عن التناقضء املا حياتك بالإنسجام؛ 
املأ عقلك بالحقيقة كي تتجنب الخطأ؛ تأمّل الجمال والحيوية» لتطرد القبح» وتتجنب كل المنغصات والأضرار. 
تأمَّل كل الأشياء الحلوة المفيدة. فالأفكار المتناقضة لايمكن أن تشغل العقل نفسه في الوقت نفسه. لماذا إذن لا 
ترسخ عادة استضافة أفكارك - الصديقة بدلا من المعادية» واستضافة أصدقائك المنسجمينء الحقيقيين» الجميلين» 
بدلا من نقيضهمء الذي يطبع عقلك بصوره وبصماته البشعة؟ 

رسخ منذ البداية عادة طرد الأفكار الكريهة والسقيمة والمتعلقة بالموت خارج عقلك. ابدأ كل صباح بسجّل 
نظيف. امح من عقلك كل الصور المتنافرة» واستبدلها بأخرى منسجمة وخلاقة؛ تضج بالحياة. أكد أنك سعيد؛ء وفي 
موقع يمكنك من البلاء الحسنء قلها بتصميمء أكدها بقوّة» لتغدو حقيقة. وكلما وجدت نفسك متلبسا في قلق أو 
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اضطرابء أو مهموماء متوترا تكافح وتقاوم» توقف قليلاً وقل لنفسك بحسمء «ما هكذا يعيش الشخص الذكي 
حياته. فهذا النمط يليق فقط بجاهل لم يتذوق قط مسرات الحياة.» 

عندما تشعر «بالكابة» تقترب منكء. ركز تفكيرك بقوّة على نقيضهاء تمسك بالبهجة» والثقة» والعرفان 
بالجميل» والنيّة الحسنة» تجاه الآخرين» وسوف تفاجأ بسرعة اختفاء الأعداء الذين كانوا يقتفون أثرك ويحولون 
حياتك إلى شقاءء ستزول الكآبة كما تزول الظلمة عندما نفتح النوافذ للنور. ذلك أننا بهذا لا نطرد العتمة إلى 
الخارج؛ بل ثدخل الضوءء ترياقهاء الذي يحيّدها فورا. عندما تكون معنوياتك منخفضة وتشعر أن «الكآبة» تطبق 
عليك بإحكام» توقف عن أي عمل تقوم به واعمل على طرد هؤلاء الأعداء من ذهنكء نحهم جانبا واقتلهم 
باقتراحات مضادة. إن الفكرة السارة» الجميلة- بسرف النظر عن صعوبة القبض عليها وأنت في غمرة المعاناة- 
ستجلب لك الراحة سريعا. تظاهر بامتلاك البهجة والأمل إن كنت تفتقدهماء وسرعان ما يصبحان ملك يديك. 

وإذا كنت ضحيّة مزاجك التشاؤميء فقم بدور فعال في محيطك. تواصل مع الناس. كن سعيداً ومرحا. 
مع نفسك بصحبة الآخرين. اعزل عقلك عن ذاتك المريضة. ابتعد عن نفسك وانخرط بحيويّة في خطط العائلة» 
أو في خطط ومسرات الآخرين من حولك. لا تقوم مستقبلك انطلاقا من المتاعب التي تواجهها الآن. فالغيوم التي 
تحجب الشمس عن يومك ستنقشع غدا. انظرء إذن» إلى الحياة بمنظار بعيد المدى» وأعط الأشياء قيمتها 
الصحيحة. وينصحنا كاتب المقالات البرن هوبارد: 


كلما خرجت من باب بيتك شد قامتك» ارفع رأسك عالياء املأ صدرك 
بالهواء؛ تشب أشعة الشمس؛ حيّي أصدقاءك بابتسامة» واجعل روحك في 
راحتيك. لا تخف أن يساء فهمكء. ولا تضيّع دقيقة واحدة في التفكير بأعدائك. 
حاول أن يكون واضحا في ذهنك ما الذي ستفعله. ثم» ومن غير أن تحرف 
مساركء انطلق مباشرة إلى هدفك. اشغل عقلك بالأشياء العظيمة والرائعة التي 
ستنجزهاء وسوف تجد نفسك لا شعوريا تقبض على الفرص التي تسنح لك لتحقق 
هدفك. ارسم في ذهنك صورة الشخص القادرء الجاد» النافع» الذي تطمح أن 
تكونه» وسوف تتحرك تلك الصورة في الحال إلى ذلك الشخص. الفكر هو 
الأسمى. احتفظ بموقف فكري- موقف الشجاعة» والصراحة» والانشراح. أن تفكر 
على نحو صحيح يعني أن تبدع. كل الأشياء تتأتى من الرغبة؛ وكل دعاء صادق 
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النجاح الحقيقي 

استتندك التداقض: ,الا سحام : 

إن كثيرا من الناس الذين ينجزون أشياء متوسطة الجودة يملكون قدرات كبيرة: بيد أنهم سريعو الاستجابة 
للخلاف وبذلك لا يستطيعون إنجاز عمل متميّز. لكن إن وجدوا من يستحثهم» ويخطط لهمء ويبعد عنهم الشقاق 
ويساعدهم على الانسجام» «يتمكنون» عندئذٍ من إنجاز الأشياء المتميّزة. رغم أن من ينجزون أشياء عظيمة لابد 
لهم من حيازة هذه القدرة بأنفسهم. لا أحد يمكنه أن ينجزها لهم؛ ولن ينجزوا أي شيء عظيم ما لم يترقعوا فوق 
ألف أمر وأمر يثيرهم ويشتت انتباههم. 

ثم إن كثيرآً ممن يظهرون نزقا وسوء طبع إذا تعبواء يكونون ودودين ومتزنين في حالة الراحة. لأن 
الإرهاق هو السبب الرئيسي في سوء طبعهم وتناقضهم. حتى إن الناس الذين يصبحون غير محتملين بعد عام من 
العمل المضنيء فإنهم يتجددون كليا بعد العودة من إجازة. يبدون أناسا مختلفين. والتوافه التي تسببت لهم بثورة 
غضب نفقد تأثيرها فيهم الآن. 

كما يشي صرير محور الباب عن حاجته إلى التزييت» كذلك يشير الاحتكاك أو النشاز إلى وجود خلل ما 
فمن غير الطبيعي أن يبقى الجسد والعقل اللذين خلقهما الله على خلاف. إن جدالاً حول طاولة الفطورء أو خصاماً 
صباحيا قد يذهب بهدوء ربّة المنزل طوال النهار. لأن لحظة غضب واحدة قد تكلف صديقا عزيزا مرّة وإلى 
الأبد. 

غالبا ما نقلب أيضا في عقلنا الأفكار الرديئة والمدمّرة والأكثر فسادآ. نجبره على العمل عندما يكون تعبا 
وغير منسجما؛ وعندما يفقد تلقائيّته وتنخفض فاعليته؛ نكرهه على العمل بكل أنواع المنبهات وقوة الإرادة. نجهد 
آليته النسيجية شديدة الحساسية حتى يتأذىء غالبا وقبل الأوان» فيرهق» ويتلف بسبب الإجهاد المفرط. 

خلق الله تعالى العقل ليكون الأداة الجليلة للتفكيرء من أجل وجود سام وعظيم؛ غير أننا نسيء استخدامه» 
بأسلوبنا الفظ والغبي والوحشي. لابد من تدريب أنفسنا جيدآ على ضرورة عدم غياب عقلناء أو اتزانه مهما حدث. 
إذ يجب أن نحافظ على توازننا كي ننجز الفعل الحصيف والحكيمء والمناسب. 

يخفق كثير من الناس في تحقيق النجاح العظيم الذي تخولهم إياه مقدرتهم» وذلك بسبب العادة «السيّئة» 
والعنيفة والمزعجة والمبدّدة للطاقة! فنعجز عن الإدراك الجيّد للطاقة الكامنة في الانسجام! عندما نكون في حياتنا 
العملية متوازنين وهادئين» فإن الأمر يختلف كثيرا عندما نكون منفعلين ومليئين بالتناقضات والأخطاءء ومكبلين 
بالأشياء الرديئة المحيّرة. لو نستطيع تعلم فن الحفاظ على انسجام أنفسناء لأمكننا مضاعفة فعاليتنا أضعافاً 
مضاعفة؛ وأطلنا أعمارنا أيضاً. 

ثمّة أمر يترتب على مَنْ يودون الحفاظ على توازن عقلي دقيق» ألا وهو الغوص إلى أعماق كينونتهم» 
حيث الهدوء الأبدي الذي لا تستطيع أيّةَ عاصفة عقلية أن تقلقه. إن الاتكاء على الصفات الإنسانية لن يحقق 
التوازن العقلي التام. ذلك أن الهدوء هو الذي يجعل الجمال الجسدي وحده. في حال المقارنة» غير جذاب. 


طور عادة الاعتماد على النفس : 
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لا أحد يعرف مقدار قوّته حتى توضع على محك اختبار طارئ أو في أزمة كبيرة. وفي غالب الأحيان 
يصل الرجال والنساء منتصف العمرء وأرذله أحياناء قبل أن يكتشفوا أنفسهم على حقيقتها. ولا يستطيعون معرفة 
مقدار احتمالهم للشدّة حتى يختبر معدنهم في حدث طارئ أو خسارة أو محنة. إذ إنهم لم يواجهوا قط طارثاً 
يستدعي إظهار طاقتهم الكامنة» ولم يلاحظوا بأنفسهم ما هم قادرون عليه حتى يواجهوا أزمة كبيرة. لأنّ مَنْ 
يُقحمون فجأة في موقع مسؤولية كبيرة بسبب حادث أو موت يغدون أناسا مختلفين خلال ستة أشهر. يطوّرون 

خلالها خصائص قوية. 
بالإمكان حيازة سمات شخصية بتشجيع الناس على الاعتماد على مواردهم الخاصة؛ نَدَعهم يتمتعون 
بأكبر قدر من حريّة الفعل في حياتهم العملية. ذلك أن كثرة التوجيهات والتقييد تعوق عملية تشكل عادات الاعتماد 
على النفس. فهذه مثل أطواف تحت إبطي شخص تعلم السباحة بنفسه. إن فقدان الثقة في النفس عقبه كأداء في 
طريق التطوّر. حيث أن نصف الإخفاق في الحياة ناجم عن كبح جماح الحصان وهو في ذروة وثوبه. ويعزو 
كثير من الناس نجاحهم إلى ثقتهم في طاقاتهم الخاصة. ويتوافق التواضع الحقيقي تماما مع ضرورة تقدير المرء 
لمزاياه الخاصة. ذلك أن افتقاد ثقة المرء في نفسه- وبالتالي عوزه الحزم في العمل- يعد خللاً في شخصيّته 
وسيعوق تقدمه. والنتائج الضئيلة سببها قلة المحاولات المبذولة. 
يشتهي معظم الناس نتائج تقويم النفس لكنهم يمقتون جداً دفع الثمن 
المحتوم - ألا وهو العمل الجاد. وتسعى غالبيّتهم إلى الطرق الأسهل من أجل 
اكتساب مهارات جديدة» غير أن الطرق السهلة لا تغني العقل. حيث تحصّل 
العقول خصائصها الفضلى بواسطة الجهد الكبير والعمل المستقل. 


حيازة المعرفة وحدها لا تكفي. إذ ليس هناك ميزة شخصية أكثر 
التصاقا بامتلاك القدرات العقلية الأرفع» من تلك الموجودة في إرث كبير. كيف 
تستخدم هذه القدرة؟ كيف يُوظّف ذلك الميراث؟ يمكن للعقل أن يراكم مخزوناً 
كبيرآ من المعرفة من دون أي هدف مفيدء غير أن المعرفة يجب أن تتحد مع 
الخير والحكمة وتتجلى في شخصية مستقيمة» وإلا فهي تافهة. 

إن تهذيب الذات وضبطها بدايتا الشخصية الرابحة» ويجب أن تكونا 


متجذرتين في احترام الذات. ومن هنا ينبع الأمل- فالأمل رفيق القدرة وأمّ النجاح. 
الطريقة الوحيدة لتطوير المقدرة هي أن تقرر عدم تفويت أية فرصة لفعل ذلك. لا تنفر من أي شيء يعود 


عليك بتهذيب أكبر وتدريب أفضلء ويزيد الخبرة. فلا شيء يطور القدرة مثل المسؤولية. لا تقلق إن كان الوضع 
)ةيل قبطن عليه وق رار انستكتجز و بافطدل مما اندز م قبل: 


النجاح الحقيقن 109 

هناك ناس كثر لم يكتشفوا أنفسهم قط ولم يعرفوا إمكانياتهم لأنهم يتهربون من المسؤولية. فيؤجرون 
أنفسهم إلى آخرين ويموتون من غير أن تطلق إمكانياتهم وثطوّر. يجب أن يطمح الناس إلى الاستقلالية» أن يكونوا 
أسياد أنفسهم» ويقرروا ألا يمضوا حياتهم تحت إمرة آخرين- يذهبون ويجيئون استجابة لرنين جرس- أن ينتموا 
إلى أنفسهم على الأقل» أن يكونوا عجلة كاملة لا مجرّد مسننات في تلك العجلة» أن يكونوا آلات كاملة وإن كانت 
صغيرة: لا أن يكونوا جزءا من آلة آخّر. 

إن تشوّف العقل نحو المثل العليا وتطلعه إلى الزمن حيث نصبح أسياد أنفسنا والعمل على طول خطوط 
القرار والتصميم الثابت الذي لا حياد عنه» يمارس تأثيرا مقويًا ومعزّزا لكل القدرات. ستكون رجلا أقوى مهما 
يكن مستقبلك؛ إن أنت واظبت بقوّة ورمتخت في ذهنك إعلانك الشخصي بالاستقلال. وذلك يعني الحريّة والتحرّر 
من القيود ومن شعور عبودي معيّن يتصل بموقع التابع. لا أحد يستطيع أن يبلغ مبلغ الرجولة أو يصل المرتبة 
نفسهاء بعد تخليه عن نضاله من أجل الاستقلالية التامة والأمل في دخول عمل أو حرفة أو أي شيء آخر خاص 
بالمرء نفسه. ان تلك القوى المحتجزة في أعماقناء هي التي تختبر احتمالنا. وجميعنا نمتلك الطاقة لاستنهاض تلك 
القوى الخبيئة لنكون شخصا بعينه؛ وننجز أعمالا قيّمَةَ» والذين لا يفعلون ذلك ينتهكون حقوقهم. 

إن كل امرئ يجوب العالم وفي داخله قارّات إمكانيات غير مكتشفة يقترف خطيئة بحق نفسه؛ خطيئة 
تفارب الجريمة بحق الحضارة. لا تخف من الثقة في نفسك. ثق في مقدرتك على التفكير على طول المسارات 
الجديدة. فإن يكن في دخيلتك شيء ماء سيظهره الاعتماد على النفس. مهما يكن ما تفعله» هتب فكرة الاعتماد على 
النفس وأنت تنجزه. 

دع عملك يتحدث عنك. ترجم أفكاركء أطلقها إلى أبعد مدى ممكن» حتى إن كنت تؤدي عملاً لشخص 
آخر. كن رائداً في طريقك الخاصء شقها لنفسكء وإلا لن تترك الكثير من أثارك في العالم. إن جدّة الشيء البارزة 
هي التي تلفت الانتباه. فنْعْجَبُ بمن يمتلكون الشجاعة كي يرفعوا رؤوسهم, الذين يتقدمون إلى المقدمة ويُعبترون 
عن أنفسهم. أصحاب الأفكار الجديدة» والطرائق الجديدة هم القوة الحقيقية المنتجة إنهم مرغوبون في كل مكان. 

مهما يكن عملك في الحياة فلا تقلد الآخرين ولا تنجز أعمالك كما أنجزها آخرون من قبلك» بل بطريقة 
جديدة ومبدعة. أظهر للناس في خصوصيّتك أن السابقين لم يؤثروا كثيراء وأنك ستضع لنفسك منهجا خاصا. قرئر 
ذلك وسواء أنجزت الكثير أم القليل» فسيبدو جديدا وخاصا بك. فالجدّة قوة وحياة؛ والتقليد موت. لا تخف من 
الإفصاح عن نفسك. فأنت تزدهر بكونك جديدا لا بالتقليد» بالريادة لا بالتبعية. قرر أن تصبح رجل فكرء في بحث 
دائم عن أفكار وتقدّم. فكر بهدف ما. فهناك متسع دائماً لشخص جديد. 

تخش أن تكون جديداء كن مستقلاً ومعتمدا على نفسك؛ وليس مجرّد فرد آخر في هذا العالم. لا تحاول 

أن تكون نسخة من والديك أو جيرانك. فهذه حماقة كحماقة بنفسجة تحاول أن تكون مثل وردة» أو زهرة ربيع تقلد 
عبّاد الشمس. خلق الله تعالى كل شيءٍ بقدر. وكل شخص قد خلق لأداء عمل معين بطريقة جديدة. فإن حاولت أن 
تقلد شخصا آخرء أو تقوم بعمل شخص آخرء ستكون مقلدا سيء التطابق ومخفقا. اقتد بالناس الناجحين لتعرف 
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كيف يستخدمون قواهم وشخصياتهم لإنجاز مهامّهم لأن من اقتدى بالبطل اهتدى. ثم كيّف ذلك مع أسلوبك الجديد 
بحيث تستثمر مصادر قوتك كي تحقق طموحاتك. 

اجعل مركزك الاجتماعي أكثر رخاءًء حصل مرتبا أعلى وقز' بالترقيات» أنجز أكبر قدر من المبيعات» 
كن مذين) اكثن: فاعلية أو جهار 5 بالاحتفاط زمرتحك وتالقك: 
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النجاح الحقيقر 
تخبرنا إموري بيل كيف جرى الأمر معها. 


انطلقت إلى عملي ذات صباح. وقد قررت أن أجرّب قوة التفكير 
البهيج. فقلت لنفسي: «كم لاحظت لحالة العقل السعيد تأثير رائع في حالتي 
الجسديّة» لذلك سأجرب تأثيرها في الآخرين وأرى إن كان تفكيري الصحيح 
سيؤثر فيهم.» ترى أني كنت فضولية» وبقدر ما تابعت طريقي وأكثر إصرارا 
على هدفي ومصرة أني سعيدة, أن العالم جيّد معيء فوجئت بأني أجد نفسي وقد 
سمّتء إن جاز التعبير» وقامتي أكثر انتصاباء خطواتي أخفء. وشعرت أني أسير 
في الهواء. كنت لا شعوريا أبتسم» ووجدت نفسي متلبسة في هذا الفعل مرّة أو 
اثنتين. نظرت في وجوه الناس الذين مررت بهم فرأيت كثيرا من المشاكل 
والقلق والسخط وحتى النكدء لدرجة أن قلبي رق لهم؛ وتمثيت لو أستطيع أن أنقل 
لهم قليلاً من أشعة الشمس التي شعرت أنها تسكنني. 

لدى وصولي المكتبء حيّيت المحاسب بملاحظة عابرة» الأمر الذي لم 
يكن بوسعي فعله في حياتي تحت ظروف مختلفة» فأنا لست سريعة البديهة بشكل 
طبيعي» وهذه تضعنا في مزاج رائق طيلة اليوم. كان رئيس الشركة رجلا كتير 
الأعمال والقلق على شؤونه» وعندما يبدي بعض الملاحظات حول أدائي» أشعر 
عادة بالأذية» بيد أني قررت ألا أسمح لشيء بتشويه ألق هذا اليوم» مما جعلني 
أجيبه بمرح. ارتفع حاجباهء وترسخت صداقة أخرى سارة» وهكذا لم أسمح خلال 
ذلك اليوم لأي غيمة أن تفسد جماله بالنسبة إليّ وإلى الآخرين من حولي. وفي 
البيت اللطيف الذي أقيم فيه» تابعت النهج ذاته» فوجدت الدفء والصداقة في 
المكان الذي كنت أشعر فيه بالغربة عنه والحاجة إلى التعاطف. إن الناس يلاقونك 
في منتصف الطريق إذا تجشمت عناء سير نصفه الأول. 

إذا شعرتء إذنء أن العالم لا يعاملك بلطفء فلا تتأخر يوماء بل قل 
لنفسك: «سأبقى شاب رغم بياض شعريء حتى إذا لم أجد ما أفعله دائما» فسوف 
أعيش من أجل الآخرين» وأنشر أشعة الشمس في درب من أقابلهم.» ستجد 
السعادة تنمو حولك كالورودء لن تكون أبدآ في عوز الأصدقاء أو الرفقة؛ وعلاوة 
على ذلك ستستقر في روحك السكينة» ورضا الله عز وجل. 

إن العالم مليء بالحزن والألم والبؤس والمرض؛ بحاجة إلى المزيد من نور الشمس؛ يحتاج إلى حياة 
بهيجة لتشعٌ سروراً؛ يحتاج إلى مشجعين يرفعون لا يبخّسون ويشجعون ولا يُحبطون. 
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يكون أصحاب الشخصيات السارّة حماسيين في حياتهم وعملهم وعلاقاتهم وأهدافهم. تنبع الحماسة من 
أعماقنا. ولا يمكن أن تكون الحماسة مزيّقة. فمن السهل كشف الحماسة المفتعلة بالإيماءات المصطنعة» 
الابتسامات الزائفة» والتعليقات المبالغ فيها. إذا آمنت أنك تعمل شيئاً قيّما وذا معنىً ومثيرآ ويمكن إنجازه. 
فسيتجلى ذلك في سلوكك وآفعالك. هنالك ناس لا يقدّرون أنفسهم نصف قدرهاء ولذلك نراهم ليسوا على مستوى 

إمكانياتهم»؛ ورغم امتلاكهم مقدرة رائعة يؤدون أعمالا متوسطة الجودة. 

إننا لا ندرك تفرّدناء لا نقدّر عاليا حق مولدنا الجليل» ولا نستوعب مراتب الرفعة التي نحن مُعدون لهاء 
ولا الحد الذي نستطيع أن نصل إليه في سيطرننا على أنفسنا. فنحن نخفق في إدراك قدرتنا على ان نصبح ما 
نريده مهما يكن. 

فالمتحمسون لأنفسهم وأفعالهم يباشرون عملهم وهم واثقون من النجاح. فيحق لهم الوعد إن كل من له 
سَيُعطى ويُّزاد. 

ما الذي لم تحققه الحماسة؟ لقد أنجزت أعظم أعمال هندسة العالم. شقت الأنهار والجبال» بنت المدن» 
عبرت جبال الألب «العصيّة» أسست الجامعات» شيّدت المشافي. كانت المصدر الأساسي لكل الاختراعات. مدّت 
الكبل عبر الأطلسي بعد ثلاثين عام من الصراع مع المصاعبء وبّثت رسائل لاسلكية عبر القارات. وأرسلت 
تحركات جورج ستيفينسون المظفرة لحظة بلحظة رغم الانتقادات المتكررة. دفعت فولتون إلى المغامرة في 
هودسون؛. وغطت سقوط منطاد كورتيس فيه. في الواقع» لقد أنجزت ما اعتقده العالم مستحيلا. فلا بديل للحماسة. 
إنها الخط الفاصل بين قوة العزم وفتوره؛ بين الهزيمة والنصر. 

لماذا ينجز موظف ثلاثة أو أربعة أضعاف ما ينجزه آخر؟ فالقدرة ليست هي السبب دائما. إنما هو الفارق 
في الجهد المبذول غالبا فترى موظفا يبذل جهدا أكبر ويضفي على عمله حماسة وحيوية» الأمر الذي يزيد في 
نوعية وكميّة النتائج. كم سمعت موظفين يقولون إنهم يهابون يوم العمل» ويسعدون جداً عندما تنتهي ساعات 
الدوام؟ لا يشعرون بأي حماسة تجاه وظيفتهم. فهل يعقل لمن يأمل النجاح في حياته أن يرى يوم العمل محنةء 
ويذهب إليه كعبدٍ يساق إلى العمل؟ 

يقيس رب العمل أداء موظفيه من خلال روحيّتهم في العمل. فمن يؤدون مهماتهم بلامبالاة يرونها مملة 
ويتصرفون كأنهم يرغبون لو كانوا في مكان آخرء يقومون بعمل آخرء أولئك لا ينالون رضى رب عملهم. بينما 
يناله من جُبلوا من طينة الربحء الذين يُقيلون على عملهم بحبء ويفخرون به. ولا شيء يزعج رب العمل أكثر من 
رؤيته موظفيه يؤدون عملهم بلامبالاة» وكأنهم يقومون بشرٌ لابد منه. 

إن من يباشرون مهامهم بنشاط؛ وعزيمة» وحماسة يتركون لدى مستخدميهم انطباعاء أنهم لن ينجزوا 
مهامهم فحسبء إنما على أكمل وجه أيضا. إذ ليس الأمر في ذكائك. أو ثقافتك». لأنك بدون دافعة الحماسة التي 
تدفع الآلة البشريّة» ستكون حياتك عديمة الفعالية. إن الشخص الحماسي الذي ينشتط دمه الحار عقله» يجعل الأشياء 
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في هذا العالم تتحرك. في حين أن الجهد الفاتر الهمّة» وغير الموجّه يضيع هدرا. فالحماسة تضاعف طاقتك وترفع 
مقدرتك مهما تكن إلى أعلى حدودها. 

يعتمد بعض الباعة على حماستهم على أمل أن يستطيعوا يوما ما أن يصبحوا سادة في حين كانوا في أيام 
سابقة يبتلعون كل شيء أمامهم بسبب فرط حماستهم. وقد استمدوا قوة هائلة من حقيقة أن كل شيء يبدو واعداً 
ومتألقا. بيد أنهم عندما يشعرون بشيء من الجبن تخفت حماستهم ويعجزون عن إنجاز أي شيء. 

يحقق الناس إنجازات رائعة عندما تكون حماستهم في أوجها. تراهم في فورة حماستهم» منتجين» مثمري 
أفكارء مبدعينء خلاقين» أقوياءء فعالين؛ لكن دع حماستهم تبرد قليلاء فستراهم جبناء محيطين. تنخفض 
مستوياتهم» ويصبحون عديمي الفائدة» خلال انحطاطهم. تقابلهم يوماء فتخالهم سيصنعون المعجزاتء لكنهم قد 
يكونون في اليوم التالي محبطين» ومتشائمين؛ يتدهور عملهمء وتنفد طاقتهم حتى يتزودوا بطاقة جديدة. 

بوسعنا تعلم كيفية الحفاظ على حماستنا رغم همتنا المثبطة- إنها ببساطة مسألة طرد الأفكار السلبية خارج 
الرأس لا شيء يوهن الحماسة ويقلل المسعى بسرعة أكثر من الأفكار المتناقضة الهدّامة. والطريقة المثلى لطرد 
الظلام هي أن تملا العقل بنور الشمس. لذلكء حدد الدور الذي تريد القيام به» وأنجزه بحماس. إن كنت طامحاً في 
إنجاز أشياء كبيرة» يجب أن تتحمس لنفسك وتأخذ على عاتقك الدور الذي تتطلبه. إن شخصية المتحمس مسكونة 
باعتقاد أنه سيربح في نهاية المطاف. وثمة شيء ما في مظهرها يربح نصف المعركة قبل أن تبدأ. 

نسمع أن امرأة «تنجح في كل ما تفعله». أو عن رجل «كل ما يلمسه يتحول إلى ذهب.» بقوّة الشخصية 
وحماستها يجترح هؤلاء النجاح حتى من أكثر الظروف سوءا. فالثقة تولد ثقة. وتنفذ الحماسة إلى الجو وتنقل إلى 
الآخرين الثقة بأنهم قادرون على إنجاز المراد الذي يحاولون إنجازه. ومع مرور الزمن يرى الناس أنفسهم 
مدفوعين إلى الفعل ليس فقط بقوة حماستهم بل بحماسة كل من يعرفونهم. إذ يعزّز الأصدقاء والمعارف مقدرتهم 
على النجاح» ويجعلون كل نجاح لاحق لهم أسهل. وتزداد الثقة بنسبة متصاعدة حتى تبلغ مستوى الإنجاز. 

وجّه العقل إلى الشيء الذي تريد إنجازه؛ بتصميم كبيرء بتحديد أوضح.؛ ومع عز حماسي كهذا لن يحول 
شيء على وجه البسيطة دون هدفك حتى تحققه. ذلك أن قوة الحماسة ترتبط تحديدا بدرجة إنجازك. حيث أن 
معظم الأشخاص العصاميين يؤمنون في قدرتهم على إنجاز ما يأخذونه على عاتقهم. يوجهون موقفهم العقلي بعناد 
نحو هدفهم وهكذا تتهاوى الشكوك والمخاوف أمام سعيهم الحماسي نحو أهدافهم. 

نميل غالبا إلى الاعتقاد بأن الرجال والنساء الذين ينجحون على غير المألوف في أي مجال عملي؛ على 
أنهم محظوظون كثيرا؛ ونحاول أن نفسّره بطرق مختلفة باستثناء الطريقة الصحيحة. بيد أن حقيقة الأمر هي أن 
نجاحهم يجمئد توقعاتهم من أنفسهم- ناتج تفكيرهم الاعتيادي الإيجابي» الخلاق. إنه موقفهم العقلي. لقد اجترحوا 
نجاحهم؛ وما هم عليه صدى مباشر لتفكيرهم البناء وحماستهم التي لا تقهر لأنفسهم. 

الحماسة هي مقومات شخصيّتك. وبدونها تسبت كل قدراتك مهما تكن» ولا نخاطر إذا قلنا إنك تملك 
قدرات كامنة أكثر من تلك التي تعلمت استخدامها. قد يكون لديك معرفة؛ محاكمة عقلية متزنة» براعة في التفكير» 
لكن» لا أحد- حتى أنت نفسك- ستعرفها ما لم نتعلم أن تضع قلبك في عقلك وفعلك. عندما نتحمّس لما نفعله» فإن 
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الإثارة والفرح والإحساس الداخلي بالرضا. تخترق الحيوية كلها. لأنه من غير السهل أن تستثيرنا الأشياء التي 
نضطر لأدائها كل يوم» غير أن ذلك ممكن إذا بذلنا جهدنا. 

إن ما يجري في الذهن يقرر نوع المثتج. فالحماسة ثرى في بريق عينيك» في نشاطك وشخصيتك 
الحيوية» في رشاقة خطواتكء في حيوية كيانك كله. إذ تغيّر الحماسة موقفك من الناسء والعمل والعالم. وتجعل 
الفقر كبيراً في حيوية الوجود الإنساني وبهجته. 

يجب أن تتحمس لما يخص نفسك وقدراتك وعملكء وللإنتاج الذي تصنعه أو تبيعه أو للموسيقا التي 
تؤلفهاء أو المقالة التي تكتبها. لأن الحماسة هي المقوّم السري عند غالبية الناس» فضلا عن أنها مبعث السعادة في 
حياة من يحوزونها. 

كيف تتحمس لشيء ما؟ يجب أن تؤمن في المقام الأول بما تفعله. تعلم المزيد عن المنتج» أو الفكرة» أو 
المفهوم. حصل أكبر قدر من المعلومات. نقب في موضوعكء عمئه. وبقدر ما تتعلم عنه» يصبح جزءا من حياتك» 
ويكبر حماسك له. ذلك أن توماس إديسون ازداد حماسة لاختراع الضوء المتوهج بقدر ما تعلم عن الكهرباء. 
وبقدر ما ازدادت معرفة حيمس واط عن القوة الدافعية للبخار ازداد حماسة لاختراع أآلة تستطيع أن تعمل بها. قال 
هوراس جريلي إن أفضل من ينتج عملاً هو شخص عالي الذكاء متحمس لعمله. 


نستطيع مع الحماس أن نستعيد روح الشباب بعد طول مشيب. لقد كتب سام أولمان رجل الأعمال 
والفيلسوف الأمريكي في القرن التاسع عشرء هذا الثناء عن الحماسة: 
شاب أنت بقدر إيمانك بذلك 


وكهل بقدر شكوكك؛ 


وكهل بقدر مخاوفك؛ 
فتيٌ بقدر أملك» 
وكهل بقدر بؤسك؛ 


وإن أقلعت عن الحماسة تتغضن روحك. 
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النجاح الحقيقي 

/ يمكنك بناء شخصية سارة : 

إن القدرة على الإمتاع هبة رائعة من الله عز وجل. ما الذي يزيد قيمة عن شخصية جاذبة غير منقرة؟» 
ولا تقتصر هذه الأهميّة على العمل» بل في مجالات الحياة. لا يهم أي حرفة تختار» لا تستطيع أن تغالي في تقدير 
أهميّة التهذيب وسحر الأسلوب, تلك الصفات الشخصية التي تجذب الناس إليك. فهذه مجتمعة هي رأسمالك. 

يتمتع بعض الرجال بقدرة خاصة على جذب المتعاملين والناس والزبن والمرضى كما يستقطب 
المغناطيس ذرات الحديدء يبدو أن كل شيء يحدد طريقه» للسبب نفسه الذي يجعل ذرات الحديد تتجه إلى 
المغناطيس لأنها تستقطب إليه. 

هؤلاء الناس مغانط عمل. ينجذب العمل إليهم» حتى عندنا يبدون لا يبذلون نصف الجهد المطلوب للنجاح 
فيه. يدعوهم أصدقاؤهم ب«المحظوظين»» بيد أننا نرى أنهم يمتلكون صفات جدابة وبعضا من سحر الشخصية 
الذي يكسب القلوب. 

سيدهش كثير من رجال الأعمال وأصحاب المهن الناجحين بمقدار ما يدين نجاحهم إلى لباقاتهم وصفاتهم 
المحببة الأخرى. ولولا ذلك -ربما- لم تستطع حصافتهم أو معرفتهمء أو خبرتهم التجارية أن ترقى بهم إلى نصف 
نجاحهم هذا؛ لأن الأمر لا يقتصر على مقدرتنا وحدهاء فإذا كانت خشونتناء وأسلوبنا الفظ وشخصيتنا ستنقر 
الموكلين أو المرضى أو الزبن مناء فسوف نكون أكبر الخاسرين. 

يعتمد الأمر على صقل شعبيتنا. فهي تضاعف إمكانيات النجاح وتبني الشخصيّة. وكي يتمتع المرء 
بشعبية» ينبغي أن يتخلى عن الأنانية. كن مهذبا ولبقا ومقبولآ» وحلو المعشر. إن محاولتك لتكون محبوبا تضعك 
على طريق النجاح والسعادة أيضا. وتعد القدرة على كسب الأصدقاءء قوّة مساعدة على النجاح. إنها رأسمالك 
الذي يسعفك في الملمّات وذلك عندما تفلس المصارفء وتتعطل الأعمال. كم من الناس استطاعوا أن يبدؤوا ثانية 
بعد أن خسروا كل شيء بسبب نار أو حريقء أو كارثة أخرىء فقط لأنهم صقلوا صفاتهم المحببة للآخرين. يتأثر 
الناس إلى حد كبير بصداقاتهم؛ فيما يحبون ويكرهونء ويمتاز الرجل والمرأة المحبوبان» بكل شيء يفتقده الرجل 
البارد» واللامبالي. 

اصقل فنّ ترويج شخصيتك. إذ لا شيء مثله يساعدك على التعبير عن نفسك؛ ويستنهض صفات نجاحك؛ 
يزيد من المتعاطفين معك. ومن الصعب أن تتخيّل حق مولد آخر أكثر بهجة من أن تولد بهذه الشخصية الساحرة؛ 
ومع ذلك فمن اليسير جد تهذيبها. 

الناس الغيريّون جذابون دائما. في حين أن من يفكرون دائما بنفسهم ويحاولون تبيان كيف يستطيعون 
الاستفادة من الآخرين» لن يكونوا جذابين أبداً. 

كن رحب الصدرء إن أردت أن يحبك الناس؛ لأن ضيّق الصدر غير محبوب. والناس عموما ينفرون من 
شخصية كهذه. إذ يجب أن يكون الصدق جليا في محياك وابتسامتك ومصافحتك ومودتك. حتى الشخصية الأكثر 
فظاظة لن تجرؤ على مقاومة هذه الصفات. ولسوء الحظ هذه الفضائل تجد اهتماما في البيت» أو في المدرسة؛ 
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لأن نجاحنا وسعادتنا يعتمدان عليها. قد تكون معارفنا غزيرة؛ غير أننا لا نوفق في التعبير عن أنفسنا. فنعيش حياة 
ضيّقة ومتحفظة» بينما يجب أن نكون منفتحين وكرماء ومتعاطفين. 

يبذل الناس المحبوبون الذين يتمتعون بسحر شخصي وافرء جهوداً مضنية لتهذيب فضائلهم وصفاتهم التي 
تحبب الناس بهم. وإذا بذل غير المرغوبين اجتماعيا وقتا كافياء وتحملوا آلامآ كالتي تحملها المرغوبون اجتماعيا 
لجعل أنفسهم محبوبين» يحققون المعجزات. 

فالجميع ينجذبون إلى الصفات المحببة وينفرون من نقيضها أينما صادفوه. وفي الجملة التالية يتكثف مبدأ 
الشخصية الجذابة: إن الأسلوب الرقيق يُمتع؛ والفظ ينقر. لا يمكننا أن نكون إلا لطيفين مع من يحاول مساعدتنا 
ويظهر لنا التعاطفء. ويحاول أن يريحنا ويقدم لنا كل فائدة. ومن ناحية أخرىء نجد أننا ننفر ممن يحاولون 
استغلالنا ويزاحموننا للوصول إلى المقعد الأفضل في سيارة أو صالة» الذين يبحثون دائما عن الكرسي الأقل 
عناءً» أو المكان الأفضل على مائدة» الذين يرغبون أن يُخدموا أولآ في استراحة أو فندق» بصرف النظر عن 
الآخرين. 

ذلك أن سن المؤانسة أن تكون أنت مؤنساًء وممتعاً. فإن نشرت من حولك الخفة واللطف» فسوف يحب 
الناس قربكء لأننا جميعا ننشد أشعة الشمسء ونحاول تجنب الظلال. 
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النعاع الحقيق 
الفصل التاسع 


الإقناع 
وتداع 8 ادمعبقام! 


كيف يستطيع شخص ببساطة أن يجعلنا نغيّر موقفنا الفكري ونفعل طواعية الشيء ذاته الذي لم تكن لدينا 
أدنى فكرة عن فعله من قبل» وظئنا أننا عاجزون عنه؛ في حين أن آخَر قد يحدّثنا حتى تحين الساعة» عن الشيء 
نفسه من دون أن يغيّر نظرتنا العملية إليه؟ كيف يستطيع تاجر أن يقنعنا بشراء بضاعة لا نحتاجها ولا نرغبها؟ 

لأن أولئك الناس بارعون في فن الإقناع الدمث. 

يلعب الإقناع دورا مهما في حياتنا. فرجل الدين أو المدرّس أو المحامي أو رجل الأعمال أو البائع أو 
الخبيرء أو الوالد؛ كل منهم يحاول أن يقنع ويؤثر ويستميل الآخرين إلى طريقته في التفكير ومبادئه وإلى الأفكار 
التي يعتنقها. ذلك أن بعض الناس لبقون ومرحونء أذكياء» ومتفائلون وجذابون إلى حد لا يحتاجون معه إلى شق 
مدخل إلى أي مكانء ولا حتى أن يلتمسوه من أحد. إذ تنفتح الأبواب أمامهم» ويُدعون للدخولء كما ندعو الجمال 
والحيوية» ونور الشمس للدخول إلى عقولنا. حيث يتمتع وجودها بتأثير رقيق في تهدئة النفوس وإمتاعها يعرفون 
كيف يقنعون وأحيانا من غير كلام. 

سنتفحص في هذا الفصل فن الإقناع ونتعلم كيف نكتسب الصفات والتقانات والقدرات التي تمكننا من 
عرض أفكارنا على الآخرين وإقناعهم بقبول أفكارنا وشراء منتجاتناء أو خدماتناء أو اعتماد سلوك نقترحه. سنرى 
كيف يقنع رجال الأعمال الناجحون مستخدميهمء أو زبنهم» أو رجال المصارف والممولينء أن يفعلوا ما يريدون 
منهم. سندرس تقانات أولئك المُقنعين العظماء للوصول إلى قمة النجاح في حرفتهم. 

إن عنصر الإقناع هو الأكثر أهمية بين كل العناصر الأخرى التي تسهم في ترويج المبيعات. وغالباً ما 
يواجه البائع زبونا له العقل المناقض له فالزبون مثلاً لا يحب عرض البضائع هذاء أو على الأقل لايفكرء بل قرر 
ألا يشتريها. ويحصن الزبون نفسه ضد كل إمكانية للإقناع» والتأثيرء كي لا يُدفع إلى فعل أمر كان قرّر عدم فعله. 
وبعد مدة قصيرة يشتري الزبون تلك المادة وهو في غاية السعادة» يدفع ثمنها وهو متأكد تماما أنه يريدها حقا. لقد 
تغير كليا موقف الشخص وذلك بوساطة فن الإقناع- وجرى الأمر كله تدريجيا. 


المقنعون ودودون .. 

إن الطلب على قدرة الجذب والإمتاع» في كل مكان في العالم» لا يضاهيه شيء آخر خصوصا في الحياة 
الاجتماعية والعملية. فالشخصية الجذابة تطلب غالبا أجورا أعلى كثيرا من مقدرتهم مقارنة مع الشخصية المنقرة. 
وتسعى الشركات لاجتذاب الموظفين ذوي الأسلوب الآسر وتدفع لهم أجورا خرافية مقابل خدماتهم. كلنا نحب 
العمل مع من ننجذب إليهم. إن النساء والرجال الناجحين هم أصحاب الشخصيات الجاذبة. إنهم «اجتماعيون» 
جدآء ويفهمون جيّدا الطبيعة البشرية. ويتميزون عادة بتعاطفهم الكبير ورحابة صدورهم» وشهامة طبعهم. 
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لقد تمئع تشارلز م. شواب بمقدرة عالية على كسب الأصدقاءء. وكان لصفاته الاجتماعية القوية 
وقدرته على الإمتاع دور قويا في تقدمه السريع من عامل بأجر يومي مقداره دولارا واحدآء إلى مليونير مصتّع 
للفولاذ. وقد لعبت صفاته الاجتماعية الدور الرئيس في جذب أندرو كارنيج إليه بقوّة. ذلك أنه خلال الاضراب 
القاسي في مصنع هومستيد اعتاد الشاب شواب أن يسثي كارنيج بالقصص الفكاهية والأغاني الاسكتلندية» فيجد 

المدير المنكوب مرحا على نحو أفضل بعد زيارة الشاب له. 

وإذا امتلكنا التبصّر الكافي» ومعايير لباقة كافية لاستطعنا لا أن نحدد خصائص شخصيات الأفراد فحسب» 
بل أن نخمّن بدقة إمكاناتهم المستقبلية. لأننا نخطئ عادة عندما نحتسب فقط مقدرتهم» ونغفل هذا الجو الشخصي أو 
قوة الجاذبية كجزء لا يتجزأ من رأسمال نجاحهم. ومع ذلك يلعب الجو الفردي دورا لا يقل أهمية عن القدرة 
العقلية» أو التعليم» في تقدّم المرء. ثم إننا نرى» في الواقع» كثيرآ من الناس متوسطي القدرات» لكن لا أحد 
يضاهيهم في الحضور الشخصي.ء يتقدمون بسرعة ويتجاوزون من يتفوقون عليهم بقدراتهم العقلية. 

اعتاد والت ويتمان أن يقول «إن الإنسان غير متضمن كليا بين قبعته ونعلي حذائه.» وهذه طريقة 
أخرى للتدليل على أن شخصيتنا تمتد إلى ما وراء مظهرناء فلا يتوقف الأمر على وسامتنا أو قبحناء معرفتنا أو 
جهلناء بقدر ما يتوقف على كوننا بالإجمال نتاج جو الشخصية الدقيقة الغامض الذي يحبب الناس بنا أو ينقرهم 

منًا. 
إن كنت تؤثر الوحدة؛ ترغب دائما في اعتزال الناس وتقرأء حتى إن كان بدافع تطوير- الذات» وتحب 
الجلوس بمفردك في أثناء السفر؛ وتتجنب الاختلاط أو التعرّف إلى الآخرين سواء في السفر أو في بهو فندق؛ إذا 
كان البشر يضغطون على أعصابك ويضجرونك بدلا من أن يسرّوك؛ فسوف تعجز عن كسب مودة الآخرين 
واحترامهم. سواء رغبت أن تصبح محاميا ناجحا أو مدرسا أو وزيرآء أو رجل أعمال» يجب أن تكون مُحبَا 
للخلطة؛» ومحبوبا بسبب صفاتك الإنسانية الجذابة» وإلا فلن تمتلك تلك السمة الخاصة التي تكسبك الثقة وتجذب 
إليك العمل. ولئن افتقدت القدرة على الإقناع الدمث فلن تستطيع جذب الناس إليك مهما تكن صفاتك الأخرى 

ممتازة. 


المقنعون واتقون من أنفسهم .. 

يعي الجبناء والخجولون أنفسهم على نحو مرضيء يتمحوّر تفكيرهم حولها. يتجه تفكيرهم إلى الداخل» 
يحللون ويشرّحون أنفسهم دوماء يتساءلون كيف يبدون» وكيف ينظر إليهم الناس. لكنهم سيّدهشون عندما يعرفون 
كم من الحريّة واليُسر والكرم الذي سيكسبونه؛ وكم سيقنعون من الناس بالاقتداء بهمء إذا استطاعوا أن ينسوا 
أنفسهم ويفكروا بالآخرين. سيحققون نجاحات باهرة. 

إن الجُبْنَ والخجل». ووعي الذاتء تنتمي إلى العائلة نفسها. أينما وجدت أحدها تجد الأخريات»؛ وكلها أعداء 
لراحة العقل والسعادة والنجاح. فما من أحد نجح في عمل عظيم إذا كان عقله متمحورا حول ذاته. إذ يجب أن نفقد 
أنفسنا قبل أن نجدها. وتحليل الذات عمل قيّم كي نعرف قوانا؛ لكنه مدمر إذا أسهبنا في ضعفنا. 
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يحجم آلاف الناس عن تنفيذ أعمال كانوا تواقين لإنجازهاء ويمتنعون عن محاولة تحقيق حلم حياتهم 
العظيم بسبب خوفهم من الاحتكاك مع العالم. يجفلون من إظهار نقاط ضعفهم ومواضع حساسيّتهم التي تتأذى من 
أخف لمسة. تحولهم حساستيتهم المفرطة؛ إلى أشخاص جبناءء لا يحاولون أبدا إقناع أحد بأفكارهم- بصرف النظر 
عن جودة أفكارهم- لأنهم عاجزون عن إقناع أنفسهم. 

فرط الحساسية؛ سواء لدى الرجل أو المرأة» هو شكل مبالغ فيه من أشكال وعي الذات. ولا علاقة له 
بالغرور أو الاعتداد بالنفس» رغم ذلك فهو يظلل السمات الأخرى في الشخصية. ويشعر الناس الحساسون أنهم 
محط أنظار الجميع في كل حركاتهم وسكناتهم. يتخيلون الناس ينتقدون تحركاتهم» أو يحللون شخصيّتهم؛ في حين 
قد يكون الآخرين لا يفكرون بهم البتة. ولا يدركون أبدآ أن الآخرين مشغولون جدا بأنفسهم وفي قضايا أخرى 
غير تمضية وقتهم وتكريس جهدهم من أجل تحليلات لا ضرورة لها على الإطلاق. وقد يعتقدون أن أناسا 
ينتقدونهم» يستخفون بهم ويسخرون منهمء في حين هؤلاء الناس لا يحسون بوجودهم أصلا. 

عندما تعاني من حساسية مَرضيّة» عالج نفسك بعزيمة من يرغب في السيطرة على مزاجه سريع التقلب» 
أو من يريد تخليص نفسه من عادة الكذبء أو السرقة» أو أي سلوك آخر يمنعك أن تكون شخصا كاملا. 

تسأل الضحية نفسها: «ماذا أفعل كي أتخلص منها؟». فكر قليلاً في نفسكء؛ وأكثر في 
الآخرين. خالط الناس بحريّة. اهتم بأمور خارج نفسك. لا تطل التفكير فيما يقال لك» ولا تحلل كل ملاحظة 
بسيطة حتى تجعل منها شيئا عظيم الأهمية. لا تبحس الناس قدرهم كأن تعتقد أن لا شاغل لهم سوى إيذاء 
مشاعرك كلما سنحت الفرصة» فإن قدّرت نفسك حق قدرهاء ونظرت إلى جارك نظرتك إلى نفسكء لن تجد نفسك 
عندئذز ضحيّة فرط الحساسية. 

من أفضل المدارس مدرسة أعمال ترمى فيها بين غرباء لن يجاملوك أبدآء وسرعان ما تتعلم في بيئة 
كهذه أن الآخرين يبذلون ما في وسعهم لإنجاز عملهم. وسوف تدرك هناك ضرورة الاختلاط والتعامل مع 
الآخرين. ستخجل من «بكاء الأطفال» كلما شعرت بالأذى» وستقرر أن تتحمل الأمر وتتغلب عليه. 

لا أحد يحب توظيف أناس شديدي الحساسية يتأذون ويتضايقون كل يوم. مما يجعل رب العمل يخشى أن 
يكون الناس عرضة للأذى. فإن أي خطأ يحصل في العمل سيغيظ المديرء ذلك أنه يدرك أن أولئك الناس 
معرضون للأذى. ويرغب المديرون أن يفهمهم مستخدموهمء آخذين في الحسبان المنغصات الصغيرة الكثيرة 
يومياء ولا يتضايقون إذا اقترب منهم رئيسهم من غير أن يبتسمء أو يلاطفهم ببعض الكلمات المشجّعة. إذ يفكر 
الموظفون في متاعب رئيسهمء لا في متاعبهم» إذا كانوا عقلاء: فسوف ينسون أنفسهم ويساهمون بحماستهم من 
أجل الهدف الأسمى. 

أعرف أناسا يمتلكون قدرات هائلة على جذب العمل إليهم وذلك عبر قوة شخصيّتهم. ينجذب الناس إليهم. 

أعرف رجلا في حيّنا حاز شخصية كهذه. حتى الذين يمرون به في الشارع شعروا بقدرته» إلى حد أنهم 
كانوا يلتفتون وينظرون إليه بعد أن يجتازهم. ولم يستطع أحد أن يقاوم شخصيته الساحرة. لقد شعر أفراد حيّه 
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غريزيا ومن اللحظة الأولى أنهم في حضرة نموذج إنساني جليلء إنه يمتلك قدرة مغناطيسية هائلة لدرجة أنه إن 
احتاج مالآ لعمل خيري أو هدف إنساني» لا يضطر إلى الاستجداءء إنما فقط يوحي بالحاجة إلى المال» فتنفتح 

المحافظ يثق الجميع به بسبب قوة شخصيته» وجاذبيّتها العالية. 

قال إميرسون «إنك تتكلم بصخب شديد لدرجة أني لا أستطيع سماع ما تقول.» لانستطيع إخفاء 
حقيقتنا ومشاعرناء لأننا نشئع شخصيتنا حولناء وهذه تكون دافئة أو باردة» جذابة أو منقرة» وفقا لسماتنا وصفاتنا 
الأبرز فالأنانيّون- الذين يفكرون دائما في أنفسهم ويبحثون عن مصالحهم الخاصة والباردون غير المتعاطفين» 
والجشعون- لا يستطيعون أن يشعّوا الدفء من حولهمء ولا الجو المرح؛ لأن جوّهم مركب ويطغى على صفاتهم 
الأخرى. وإذا كانت الأنانية أو اللامبالاة أو الجشع والهم هي الصفات الطاغية في طبيعتك؛ فسوف تشع بهذه 
الصفات, 

إن الصفات الجذابة ظاهرة وقابلة للتعويم؛ والمنفرة باطنة. ومن يفتقدون الجاذبية يكونون أنانيين. يفكرون 
كثيراً في أنفسهم؛ لا يتعبون أبدا» هم في مطاردة دائمة لشيء ماء يمتصون ويتلقون فائدة ما ويحاولون الحصول 
على منافع شخصية:؛ يفتقدون حس التعاطف والموذة» والصداقة إنهم معشر سوء. 

إن قطعة فولاذ ممغنطة لن تستقطب إليها إلا الذرات حديدية المنشأ. ولا جاذبية لها على الخشب أو 
النحاس أو المطاط أو مواد أخرى لا يدخل الحديد في تركيبها. ستجتذب إبرة» لكنها لن تجذب عود ثقاب أو عود 
أسنان. لن تجذب إليها إلا ما شابه بُنيتها. والرجال والنساء مثل المغانط» فعندما نسحب مغنطيسا من كومة نفايات 
سيجذب معه الأشياء التي يمتلك جاذبية عليهاء وبالطريقة نفسها نجذب إلينا دائما من يفكرون مثلناء ونرسّخ معهم 
العلاقات الطيبة» ومع الأشياء التي توافق أفكارنا ومثلنا. 

إن بيئتنا وعلاقاتنا وظرفنا العام» نتاج جاذبيتنا الفكرية. وهذه تتم ترجمتها مادياء لأننا ركزنا تفكيرنا عليها 
وربطنا أنفسنا إليها عقليا. إنها أشباهنا وستبقى معنا بقدر ما تستمر علاقتنا العقلية معها. هناك ناس جذابون 
بطبيعتهم» غير أنك عندما تحلل شخصياتهم تجدهم يتحلون بصفات خاصة ننجذب إليها غريزيا إنها صفات الكرم 
والشهامة والمودة» والتعاطف الكبير والرؤية الرحبة للحياة والاستعداد للمساعدة والتفاؤل. وهذه الصفات بوسعك 
أن تهذبها وتقويهاء وإذا نجحت في ذلك ستلقى قبولا حيث يخفق الآخرون. 

ثمة عديد من الناس المستقيمين الشرفاء أخفقوا في تحقيق مطامحهم السياسية وأخفقوا في حملاتهم 
الانتخابية لأنهم لم يعرفوا كيف يسوقون أنفسهم لدى المنتخبين. وبذلك يُهزم دائما مرشحون رائعون» يجاهدون 
لأجل مراتب سياسية» أمام مرشحين آخرين أقل شأنا لكنهم أكثر جماهيرية منهم» يعرفون كيف يقابلون الناس 
وكيف يعاملونهم وكيف يسوقون جماهيريتهم. 

يتقرر نجاحك -بصرف النظر عن مهنتكء, أو سمعتك- وفقا لنوعيّة الانطباع الذي تتركه لدى الآخرين. 
يختلف الأمر كثيراء إذا حَسَّنتَ شخصيّتك الجذابة الفعالة. وبوسعنا صقل خصائل الكرم والشهامة والبشاشة وحب 
المساعدة» ونبذ نقيضهاء وسنجد أنفسنا أكثر اهتماما بشؤون الآخرين» وهم بدورهم سيزداد اهتمامهم بنا. وسنلمس 
الترحيب بنا أينما حللناء وسعي الناس إلينا؛ إننا نجذبهم أكثر من ذي قبلء» قدر ما نجعل من شخصيتنا قوة جذب 
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مركزية وذلك بتحديث مفهومنا للأفكار والكلمات والأفعال الدمثة التي تسهم في إغناء جاذبيتنا الشخصية. وإذا 
نجحنا في صقل الصفات التي نجلها عند الآخرين- أي الصفات التي تجذبنا إليهم- سنصبح جذابين بالنسبة إلى 
الآخرين. وإذا تشربنا هذه الصفات»؛ ستطبع شخصيّتناء ونحوز الشخصية المغناطيسية الجذابة. 

للثقافة فائدة كبيرة على الرجل أو المرأة» لكننا نعول كثيراً عليها وعلى المقدرات العقلية والتدريب» ويبدو 
لنا أن هذا كل شيءء غير أن لشخصياتنا دورآ أكبر في نجاحنا في الحياة» وفي تقرير مكاننا في العالم» وتحسّن 
شؤوننا العملية أو الاجتماعية ومكانتنا في بيئتناء أكبر من دور المقدرة العقلية. 

اعتن بصحتك جيدا فهذه الخطوة الأولى لجعل نفسك مقنعا. فالصحة الجيّدة» على التوازيء مع موقف 
فكري صحيح. وعقل متفائل ومتعاون ومنفتح وسعيد تزيد من روعة قدراتك على الإقناع. فالشخص السليم 
الصحة يشعٌ قوة وحيوية وشجاعة» بينما يعمل نقيضه على استنزاف الآخرين بدلا من منحهم؛ إذ تخلق الصحة 
البدنية والنفسية شخصيّة جذابة. يمتاز أصحاب العقول اليقظة المرحة والنظرة الوهاجة والخطوة الرشيقة» الذين 
يفيضون حيوية بدنية» بتأثيرهم الإيجابي الهائل في المحبطين والضعفاء جسديا. 

إذا أردت أن تكون شخصيّة جذابة» اصقل صفاتك الأساسية. ولا علاقة للفكر بالجاذبية الشخصية. 
فالشخص الودود لا المفكرء هو الذي يجذب الآخرين ويأسرهم. يجب أن تشعر الناس بتعاطفك. لا تبادر الآخرين 
بتحيات خالية من الود والبشاشة. كيّف نفسك مع مختلف الأوضاع. انظر بتبات في أعين من تقابلهم واجعلهم 
يشعرون بشخصيّتك. صافح الآخرين بيدٍ دافئة» وابتسامة وكلمة لطيفة» تجعلهم يُسرون بلقائك. 

اصقل مودتك بفتح باب قلبك على مصراعيه؛ ولا تتركه مواربا وكأنك تقول لمن تلقاهم» «بوسعكم 
استراق النظر قليل» لكن لن يسعكم الدخول حتى أتأكد أنكم مرغوبون.» يبخل كثير من الناس بمودتهم ويبدون 
أنهم يدخرونها لمناسبات خاصة أو لأصدقاء مقربين. يعتقدونها أثمن من أن تُمنح للجميع. افتح قلبك على اتساعه 
ولا تخشَ شيئاً. تخلص من كل التحفظات؛ لا تلاق الناس وكأنك خائف من ارتكاب خطأ. سوف تتفاجأ من قدرة 
المصافحة الدافئة وتحية المودّة على خلق رابطة وذ قوية بين الناس وبينك. سيقولون في سرهم : «حسنء هذه 
شخصية ممتعة. أريد معرفة المزيد عن هذا الشخص. تحيته هذه غير عاديّة. إنه يرى في شيئا ماء من الواضح أن 
الآخرين لا يرونه.» 

يقابلك بعض الناس بلامبالاة» وتشعر بالبرودة تجتاح جسدك كلما صافحتهم. فلا دفء في يدهمء ولا 
شهامة ولا محبة» ولا اهتمام حقيقي بك. إنه استقبال بارد» وبوسعك تخيل ذلك الشخص البارد المشاعر يقول 
لنفسه: «حسنء ماذا يعنيني من هذا الشخص؟ أيمكن أن يرسل زبنا أو مرضى أو موكلين؟ إن كان لا يملك نقوداء 
هل له نفوذء أو على صلة مع أناس متنفذين؟ أيمكن أن يمتعني بأية طريقة؟ إذا لم يكن الأمر كذلكء فلا أستطيع 
احتمال عناء العلاقة.» 

اصقل عادة الود ومقابلة الناس بحرارة وبتحيّة صادقة وبقلب مفتوح؛ وهذه ستحقق لك المعجزات. 
ولسوف ترى أن التصلب وعدم الثقة في النفس واللامبالاة وفقدان الاهتمام بأي شخص الذي يقلقك الآن» ستختفي 
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جميعا. وسيدرك الناس أنك مهتم بهم حقيقة» وأنك تريد أن تعرفهم» وتمتعهم وتهتم بهم. ذلك أن استثمار المودة 
عمليا يثور قوتك الاجتماعية. وستطور صفات جذابة لم تحلم من قبل بامتلاكها. 

«عندما يدخل إلى غرفة» يشعر الجميع وكأنهم تناولوا منشتطاء ونالوا فرصة جديدة للعيش.» هذا ما قاله 
رجل عندما سئل عن سبب اختياره بين رفيقين» بعد ان كتب على قصاصة ورق اسم الرفيق الأحب إلى قلبه 
«إنه الحماسي والحيوي والمرح والطافح بالأفكار وسريع التعاطف مثل فلاش كهربائي.» وقال آخر في الشخص 
المفضّل لديه» «ينغمس في المشكلة -مهما تكن- بكل جوارحه. وبكل كيانه.» وقال ثالث في أفضل صفات 
صديقه» «إنه يجيد فعل كل شيء.» كان الثلاثة سالفي الذكر مراسلين جوالين لمجلات إنكليزية كبيرة» زاروا 
أصقاع الأرضء وتحدثوا إلى مختلف الجنسيات. وعندما رئت أوراقهم ود أن ثلاثتهم كتبوا الاسم نفسه. 


الناس المقيعون .. محدثون بارعون.. 

نحن لا نعبّر عن أنفسنا بالكلمات فحسبء, بل بنبرة أصواتنا وبتعابير وجهنا وإيماءاتناء ووقفتنا. قال 
تشارلز .و. إليوت عندما أصبح رئيس جامعة هارفاردء «أرى أن الملكة العقلية الأساسية في ثقافة أي سيّد أو 
سيّدة» هي الاستخدام الدقيق والمصقول للغة الأم.» وقد عرف والترسكوت «المحدّث البارع» بوصفه «من يمتلك 
أفكاراً ومن يقرأ ويفكر أي لديه شيء ما يقوله.» 

ما من شيء يمكننا من خلق انطباع إيجابي» خصوصا] لدى من لا يعرفوننا جيداء مثل المقدرة على 
المحادثة بتمكن. أن تكون متحدثا جيّداء نُمْتِعْ الناس بحديثك وتأسر ألبابهم وتجذبهم إليك تلقائياء بفعل قدرتك على 
التحديث هذا يعني أنك صاحب إنجاز عظيم. فهذا لا يساعدك على خلق انطباع جيد لدى الغرباء فحسب, إنما 
يساعدك أيضا في كسب الأصدقاء و الاحتفاظ بهم ويفتح لك الأبواب ويليّن القلوب ويجعلك مهتما بالرفقة مهما 
يكن نمطهاء ويساعدك أيضاً على شق طريقك في العالم. يرسل لك الزبن أو المرضى أو الموكلين. يمكنك من 
إقناع الناس بقبول أفكارك والتسليم لك بالقيادة» وشراء منتجاتك. 

لا يوجد إنجاز أو مكسب بوسعك استخدامه بفعالية واستمرارء ويعود بكثير من السرور على أصدقائك» 
مثل المحادثة الجيّدة. لقد علمنا الله الألفة» ولكننا لا نحسن استثمارها الاستثمار الأمثل. معظمنا غير بارعين في 
المحادثة» لأننا لا نجعل منها فئا؛ لا نحمّل نفسنا عناء وآلام تعلم القراءة والكتابة جيّدا. لا نفكر ولا نقرأ كفاية. 
ويلجأ معظمنا إلى لغة سوقية لأنها أسهل استخداما ولا تضطرك إلى التفكير جيدا قبل أن تنطقء لا تكلفنا جهداً 
للتعبير عن أنفسنا لباقة وسلاسة وقوة. 

لا تقتصر فائدة القراءة الجيدة على توسيع مدارك العقلء بل تتعداها إلى زيادة ذخيرة مفرداته أيضاء وهذا 
عون كبير للمحادثة. إذ ترى ناسا كثرآ يمتلكون أفكارا وآراءء لكنهم لا يستطيعون التعبير عنها وذلك بسبب فقر 
مفرداتهم. لا يملكون مفردات كافية لإكساء أفكارهم وجعلها جذابة. فيبحثون عن كلمة معيّنة لينقلوا عبرها معنى 
محدداً فلا يجدونها. 

إن أردت أن تكون محدثا لبقا» اسع إلى صحبة المثقفين. وإن عزلت نفسك فالمرجّح أن تصبح محدثا 
رديئا. كلنا يتعاطف مع الناس وخاصة الجبناء والخجولين منهمء الذين يعانون من شعور كريه بالإحباط والتعصب 
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فى الرأي :هديا يداون جهذا لقرل :راي ما ريكفون ‏ وغانا ما يعني الجناء من كله العلة غين أن كر من 
الخطباء العظام مروا بهذه التجربة» عندما تكلموا أول مرّة أمام جمهور وشعروا بالخذي من ارتباكهم وإخفاقهم. 
وليس هناك طريقة أخرىء مهما تكن؛ إن أردت أن تصبح خطيبا أو محدثا جيّداء سوى التدرب المستمر على 
التعبير عن نفسك بفاعلية ولباقة. 

وإذا وَجَدت الأفكار تطير من رأسك عندما تريد التعبير عنهاء وأنك تتلعثم وترتبك في اختيار الكلمات» 
تأكد أن كل محاولة جادة تبذلهاء حتى إن لم تنجح» ستهوّن من مصاعبك في المرّة القادمة. وسوف تتغلب بسرعة 
ملحوظة. إذ ثابرت في محاولتكء على إحباطكء ووعيك بذاتك» وستكسب سلاسة الأسلوب». وسهولة التعبير. 

إننا لا نعرف أبدا ماذا نمتلك حقيقة حتى نحاول أن نظهر للآخرين ما في داخلنا. عندئذ تنفتح سبل العقل» 
وتتيقظ القدرات. يشعر كل متحدث جيّد بطاقة تصله من المستمع» طاقة لم يشعر بها من قبل» وغالباً ما تنبهه 
وتلهمه بأساليب لتجديد مساعيه. إضافة إلى أن تمازج الأفكارء وتلاقي العقول» يطوّر قدرات جديدة؛ مثلما تنتج 
مادة ثالثة جراء تمازج مادتين كيمياويتين. 

يجب أن يكون المتحدث الجيد؛ مستمعا جيدا أيضاء يعرف كيف يأخذ موقف المتلقي. لأن مشكلتنا ليست 
في أننا متحدثون رديئونء إنما مستمعون رديئون أيضا. لا نطيق صبراً على الإصغاء. وبدلا من إظهار الحماس 
والانتباه لتشرّب القصة أو المعلومة» لا نظهر الاحترام والهدوء المطلوبين. فهناك صفة جلية جدا لدى غالبيتنا 
وهي قلة الصبر؛ فكل شيء يضجرنا إذا لم يعد علينا بعملء أو نقود أكثرء أو لا يعيننا على الوصول إلى مواقع 
نجاهد لبلوغها. 

وبدل من مؤانسة أصدقائناء ترانا ميالين إلى اعتبارهم مجرد عتبات مثلم ونقدترهم بقدر ما يقرؤون كتبناء 
وبقدر ما يرسلون لنا زبنا أو موكلين أو مرضىء أو بقدر ما يظهرون مقدرتهم على دعم موقعنا السياسي. 

يعد افتقادنا للعاطفة أحد أسباب تراجع محادثتنا. إننا أنانيون جدآء ننشغل بكليّتنا في مصالحنا الخاصة 
ونغرق في عالمنا الخاصء يتمحور تفكيرنا حول ترقيتنا الذاتية إلى حد نفقد معه الاهتمام بالآخرين. ولا يستطيع 
غير المتعاطف أن يصبح متحدثا جيّدا. فيجب أن تتمكن من الدخول إلى حياة الآخر الداخلية» أن تعيش مع شخص 
آخرء أن تكون مستمعاء أو متكلما جيداً. 

إذا أردت أن تجعل نفسك مرغوبا ادخل إلى حياة الذين تتحدث إليهم» ويجب أن تلامس اهتماماتهم. لا يهم 
كم تعرف من قصصهم.ء إن كان لا يَهُم الذين تتحادث معهمء فلا تضيّع جهودك سدى. 

المحدثون العظام لبقون جدآء وممتعون من غير إزعاجء فلا يفيد أن تطعن الناسء» ولا أن تنشر فضائحهم 
العائلية» إن كنت ستهتم بهم. يمتلك بعض الناس موهبة ملامسة أفضل كوامننا؛ بينما يستفز آخرون أسوأهاء 
وعندما نجتمع بهم يثيرون حفيظتناء ويهدئ آخرون ما لا نرغب به. فلا يلمسون أبدا نقاطنا الحساسة» إنما 
يستنهضون المزايا العفوية والحلوة والجميلة. 

يجب ان يكون المحدّث الجيّد عفوياً ومرحا وطبيعيا ومتعاطفاء ويبدي نيّة طيبة. تشعر برغبة في 


المساعدة» وتمس جوهر الموضوع الذي يهم الآخرين. فتحوز انتباه الناس وتأسرهم بإظهارك الاهتمام بهم؛» وهذا 
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لا يتم إلا عبر التعاطف الحقيقي. ولن تلفت انتباههم إذا كنت باردا وبعيدا. إذ ينبغي أن تقرب مستمعيكء إليك 
وتفتح لهم قلبك وتريهم طبيعة حرّة وعقلاً منفتحا. ويجب أن تكون سريع الاستجابة» بحيث يبادرون إلى فتح كل 

الطرق المؤدية إلى طبيعتهم ويمكّنونك من الوصول إلى عقولهم وقلوبهم. 

وإن كان لك أن تنجح في أي مكانء» فيجب أن تنجح في شخصيّتك؛ وفي قدرتك على التعبير عن نفسك 
بلغة قوية» وفعالة. وينبغي ألا تكون مُلزما بتقديم كشف عن ممتلكاتك كي ثري غريبا ما أنك حققت نجاحا. إنما 
يُفترض أن تنبلج شفتاك عن ثروة أكبر تعبّر عن ذاتها بأسلوبك أنت. ولن تفلح المقدرة الطبيعية» مهما عَظمّت ولا 
الثقافة أو الثياب ولا النقود في إظهارك على نحو جيّد إذا استخدمت لغة رديئة. ذلك أن موقفك والروح التي تشع 
منك وشخصيّتك عوامل حاسمة في نجاحك. ولهذا السبب ينبغي ألا تتوقع أمر ما لم تشعر أنك مسيطر على 
الوضع. عندها ستمتلك القناعة وتعطي الانطباع بالسيادة» وهذا كسب لنصف المعركة. ونصفها الآخر قد يكون 

يعد المقنعون بمظهرهم إلى حد بعيد. لقد أوضح لنا تاجر ناجح «أن رجلا أو امرأة يريدان أن يقدّما لي 
عرض عملء يجب أن يكونا حسني الهندام وسلسي الأسلوب, وإلا لن يلقيا أذنا صاغية. ذلك لأنه يستحيل علي 
تلقي الخطط من نصف البشر الذين أقابلهم» لذلك أرفض سماع الذين لا يتركون لدي انطباعا محبباً. ومن 
المسلمات بالنسبة إلي أن العروض الممتازة سوف ثُقدّم بأسلوب ممتاز.» 

عندما تسعى إلى إقناع أناس فكر كبائع» وسواء أجاء الشخص إليك أم ذهبت إليه أنت» ينبغي أن تتذكر 
بضعة أشياء بسيطة» أولها دور الشخصية الهام في الإقناع ومظهركء وأسلوبك؛ وحماستك اللبقة وحديثك البارع: 
هذه مجتمعة تفضي إلى الإيحاء بالثقة. 

مثلما يولد بعض البشر بمواهب طبيعية موسيقية أو فنيّة» كذلك يمتلك بعضهمء وبدرجات عالية؛ 
خصائص طبيعية تمكنهم من إقناع الآخرين بإتباع طريقتهم بالتفكير. وقد يمتلك بعض الناس قدرات طبيعية أكثر 
من غيرهمء بينما يستطيع معظم الناس من خلال التدريب حيازة المهارات المطلوبة للنجاح. وهكذا بإمكان 
المتدرب أن يصبح بكفاءة الموهوب طبيعيا. 

نحتاج إلى الدراسة والى التمرّس في مجالات حياتنا. ونحتاج الآن إلى التدرب على تطوير مؤهلاتنا إلى 
قدرات فعالة. لا يهم مقدار قدرتك الطبيعية في مجال ماء فإن أردت الحصول على النتائج المثلى عليك أن تعززها 
بتدريب خاص. فقد أقلع أصحاب الأعمال عن عزو انهيار الأعمال والقرارات الرديئة إلى «الحظ السيئ»» إنما 
إلى الجهل في أمور البيع أو الإدارة. ويستطيع شخص جدّي وشريف وقوي العزيمة أن يتمرس في المهارات 
الأساسية في موقعه» إن كان مستعدا لدفع ضريبة ذلك. 

يجب أخذ ثلاثة أمور رئيسية في أية مهنة بالحسبان أولها الذوق وثانيها الموهبة وثالثها المران. يعد الذوق 
أهمها طر!؛ لأن تذوقنا لأمر ما يجعل اهتمامنا به كبيراء وأي شيء نهتم به سوف تغرم به عاجلا أم آجلا» ومن 
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حبنا لعملنا ينبع الحب. ولسوف تكون فائدتك عظيمة إن أحببت مهنة البيع؛ والإقناع عنصر أساسي في البيع. حتى 
إن كنت لا تبيع منتجا أو خدمة» بل أفكارك» فيجب أن تنظر إلى نفسك على أنك بائع. 

إن أردت التأكد من ملاءمتك لمهنة البيع»ء يجب أن تحدد مستوى ذوقك وموهبتك حتى إن لم تمتلك ذوقاً 
طبيعيا قوياء أو موهبة في هذا المجال» يمكنك اكتساب الأمرين معا؛ ذلك أن الموهبة» كالذوقء إمّا فطريّة أو 
مكتسبة. وبواسطة المران المناسب في مهنة البيع- التي تعني القراءة والملاحظة» والإصغاءء والممارسة 
الصحيحة- يمكنك أن تطوّر ذوقك ومقدرتك وتصبح بائعا ناجحا. 

نماذج إفناع .. 

الناجحون العظام في عالم الأعمال أو الرياضة أو السياسة. هم الرجال الذين أظهروا شجاعة وتحدوا 
المصاعب واتخذوا قرارات خلاقة؛ وخاطروا بخسارة كل شيء لأنهم كانوا مطلقي الثقة في نجاحهم. ثم إن 
شجاعتهم وثقتهم في نفسهم تنبع من كونهم مقنعين. 

ريتشارد برانسون. مالك ومؤس فريحين حروبء رجل مقنع بامتياز. نشأ وسط عائلة 
بريطانية متواضعة؛ ومن الطبقة الوسطىء بدأ مغامرته في العمل بدءآ بمجلة طلابية. وعبر عدة مغامرات مبتكرة 
في الصناعة تدرجت من التسجيلات الموسيقية إلى الخطوط الجوية إلى بيع بالتجزئة» خلق إمبراطورية ببلايين 
الدولارات» تتضمن تسجيلات فرجينء فرجين أتلانتيك إيرلاين» ومجموعات أخرى من المشاريع. 

قرر برانسون في 1984 أن يؤسس فرجين أتلانتيك إيرويزء لأنه كان كثير الترحال وقد أضجره مستوى 
الضيافة البائس لمدى معظم شركات الطيران. لقد تصدى لمغامرة كبيرة وهي إنشاء شركة طيران وفق تصور 
الزبون لها. ومثل كثير من المقاولين اعتمد على تجربته الشخصية» كزبونء في اجتراح مغامرة جديدة. وتجلت 
جرأته في تنطحه لعمل لا يعرف عنه شيئا. لكنه يعرف الكثير عن المقاولة. 

واستطاع أن يولي مشروعه الجديد كل اهتمامه بتخليه عن إدارة أعمال شركة التسجيل والتفرتغ لشركة 
الطيران. واستفاد في مخاطبته الزّبُن» من كونه شركة صغيرة: لاتعوقها البيروقراطية» وعرضيها على المسافرين 
رحلات رخيصة بين مطار نيويوركء: قرب مدينة نيويورك» ومطار جاتويك قرب لندن. تماما مثلما أسس شركة 
تسجيلات فرجين بتقديم أسعار منافسة» كذلك فعل الآن مع أجور النقل بحيث تلائم الزبن المغرمين بالتوفير. 

اتبع استراتيجية بسيطة: طوّر شركة طيران يحب أن يسافر على متنها. ثم إن معظم المغامرات المقاولية 
الناجحة قام بها زبن غير راضين عن وضع سائدء فقرّروا أن يوجدوا خدمة أو منتجا بالطريقة التي يعتقدون أنه 
أفضل من الموجود إلى حد بعيد. وكثيرون هم الناس الذين لديهم أفكار كهذهء غير أن قلة قليلة تمتلك الجرأة 
والإقناع كي تنفذ أفكارها. وبرانسون أحدهم. 

إن فلسفة برانسون : «وضعت لنفسي طوال حياتي اختبارات وحاولت التغلب عليها.» وقد باع برانسون 
شركة تسجيلات فرجين بقرابة بليون دولار كي يتفرغ لتأسيس شركة الطيران البريطانية. وقد صرح بهذا 
الخصوص لطاقم العمل ودموعه تجري على خديه «لقد كرهت تلك الصفقة حينئذ». ومثل المخاطرين الناجحين» 
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امتلك برانسون الشجاعة الكافية للقيام بتضحيات. هامة كي يحقق أهدافه. ولم تحقق شركة الطيران أرباحا إلا بعد 
عدة سنوات من الخسائر الكبيرة. 

ورغم نصائح أصدقائه والبنوك للتخلي عن هذا المشروع قبل أن يخسر كل نقوده؛» أصرّ برانسون على 
المضي قدما. ويدير اليوم أكثر من مئتي شركة بيع يُقدّر ريعها السنوي بخمسة بلايين من الدولارات. 

بماذا تغيدنا قصة برانسون : 

1) لا يقتضي النجاح بالضرورة ابتكار أو خلق منتج أو خدمة جديدة. لقد درس برانسون السوق وسعى 
إلى نوعية عمل ناجحة؛ لكن من وجهة نظره؛ء استطاع أن يضيف إليها لمسات أفضل وأكثر فاعلية وأقل كلفة؛ 

2) يتطلب النجاح مخاطرة» وقد خاطر برانسون في كل مغامراته» وأبرزها كان في منافسته مع 
شركات الطيران الإنكليزية الأقدم من شركته. لقد وجد بيئة مهملة» ونجحت فيرجين أتلانتيك في ملئها بخدمات 
وأسعار أقل وأفضل» 

3) استمّد برانسون الشجاعة من قناعاته. فقد آمن بنجاح مغامراته» ولم يستسلم» رغم سنوات الخسارة 
والمعاناة» حتى يحقق نجاحه» 

4) إن كنت تؤمن حقا في منتجك أو خدمتك, تشجع وادخل الأسواق التنافسية. استعد لركوب المخاطر 
لكن بتبصّر يعتمد على تقديرك للوضع. فلم يقامر برانسون. كان يدرك المصاعب ويخاطر عندما يشعر أن ذلك 
في مصلحته. ويمكنك التغلب على الكثير من المخاطر وذلك يزيد من العمل الجاد والمبدع قبل الشروع في 
الفعل. وهناك من يعرف المقاولة على أنها فنّ تحديد المخاطر في فرصة سانحة. 

فريد سميث مقاول آخر استثمر طاقات الإقناع في مهنته العملية. رغم سخرية «المتمرسين» منه؛ 
ومعارضة صناعة الخطوط الجويّة القويّة» وإعاقة البيروقراطية له لم ينجح مؤسس فيدرال اكسبرس في 
الاستمرار فحسب. إنما ازدهر وخلق صناعة جديدة لا مجرّد شركة. 

لقد أصيب فريد في أثناء طفولته بمرض في العظام حرمه من لعب الرياضة وجعله هدفا للمتنمرين في 
مدرسته. لكنه رفض الاستسلام لهؤلاء الساخرين وقاومهم ملوحا بعكازه. ولحسن حظه برئ من مرضه في سن 
العاشرة» وأصبح لاعب كرة قدم ممتازء دفعه شغفه بالطيران إلى تعلم قيادة الطائرة في الخامسة عشرة. وقد شغل 
منصب قائد كتيبة مشاة في فييتنام» ونال خلال ذلك خمسة أوسمة بطولة على خطوط النار. 

وعندما كان سميث طالبا في كلية الاقتصاد في جامعة يل» حفظ عن أستاذه رأيه أن الشحن الجوّي هو 
موجة المستقبل وسوف يكون المصدر الأساسي لعائدات شركات الطيران. كتب سميث ورقة أوضح فيها رأيا 
مخالفا. اعتمد في محاججته على أن خط نقل المسافرين المعتمد رئيسيا ليس بالطريق المناسب لنقل البضائع. 
وأوضح أن الأسعار لن تنخفض مع انخفاض الحجمء وأن الطريقة الأفضل للنقل الجوّي ستكون بإحلال نظام نقل 
كامل جديد يصل إلى أصغر المدن وأكبرها على حدٍ سواءء ويكرّس كله لنقل البضائع لا الركّاب. اعتبر 
البروفيسور وجهة النظر هذه غير معقولة بتاتا وأعطى سميث علامة سيّئة. كان رأي سميث تخصيص أسطول 
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كل بضائة يطير لياذ يشكل رفيي» عندما لا تكرن المطار اك مزتحمة , وموف تفل يضائع صيديرة الحجي: لها 
الأفضلية عندما تكون سرعة التسليم أكثر أهمية من الكلفة. احتاجت الانطلاقة قدرة هائلة على الإقناع. 
لم تكن أمور الفيدرال اكسبرس ميسيّرة دائما. فقد لاحقتها منافسات الشركات الأخرى بسرعة. يقول سميث 
إن تحديه للمتنمرين عليه في طفولته وقيادته كتيبة في حرب فييتنام وتمرده على أساتذته في الكليّة دعمت الشجاعة 
التي مكثته من التغلب على الخوف من الإخفاق ما ساعده على ابتكار وتنفيذ نماذج عمل غير مجربة» وإقناع 
أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فيهاء وتحدي شركات الطيران» ومؤسسة الطيران المدني والتغلب على 
الخسائر الأولية والمنافسة مؤخراء وجعل الفيدرال اكسبرس شركة عملاقة. 
يمكن أن نتعلم من فريد سميث: 
1) بخلاف برانسون» كان لدى سميث فكرة إبداعية واستطاع تطويرها وتحويلها إلى مشروع عملاق. 
2) ورغم رأي من يدعى «خبيرا.» بأن فكرته لم تكن مناسبة ولا تستطيع منافسة شركات طيران 
كبيرة» أصر سميث على فكرته ونقذها؛ 
3) ومثل برانسونء استمد سميث الشجاعة من قناعاته. وما إن قرر متابعة هدفه» حتى كثف جهوده 
لتأمين النقود» واجه المشاكل التقنية وحلهاء وجعل الفيدرال اكسبرس حقيقة ملموسة؛ 
4) يجب أن يكون المقاولون مستعدين لاحتمال السخرية من المتشككين» أصدقاء أم أقرباء كانواء وعدم 
السماح لها بإعاقة تقدّمهم؛ 
5) عندما تواجه منافسة أو هزائم عرضية أو تراجعات مؤقتة» سوف تساعدك شجاعتك والتزامك 
بمعاودة الكرّة. 
ليخ فاليسا ليبرالي بولوني: أحد أكثر رجال عصرنا إقناعا. حائز جائزة نوبل ورئيس بولونيا 
السابق. إنه رجل سلم قياده لإيمانه في نفسه. لم يكن هياباً من التحدث باسم عشرة ملايين عضو في نقابة تضامن» 
التنظيم العمالي الذي كان يقوده في مستهل ثمانينيات القرن العشرين. كان واثئقا إنه يعرف ما الذي أراده الشعب 
البولوني. ومستعداً لدفع حريّته» وحتى حياته ثمنا لذلك. 
قال شكسبير إن بعض الناس يولدون عظاماء بعضهم يصنع العظمة» وبعضهم الآخر تُقرّض عليه. 
يبدو أن الأخيرة تنطبق على ليخ فاليسا. بدا أنه جاء من لا مكان ليقود شعبه في معركته ضد الاضطهاد الشيوعي 
في وقت لم يكن فيه قائد بولوني واحد يواجه الحكومة الباغية. 
لماذا أخذ على عاتقه هذه المسؤولية المرعبة؟ لقد عرف أنها قد تؤدي إلى اعتقاله» وسجنه وتعذيبه وحتى 
موته. وكان مدركا أنه يعرض عائلته للخطر. وعندما سئل» بعد عدة سنواتء؛ إن كان خائفا» اعترف فاليسا أنه 
عانى خوفا كبيراء غير أنه أدرك أن شخصا ما يجب أن يتنطح للقيادة. 
«تعلم قهر الخوف» اهتم فاليسا بهذه الكلمات ليضمن أن الأجيال القادمة ستشهد ازدهارا جديدا للروح 
الإنسانية» عبر ثقافة حريّة أصيلة» يجب أن يتعلم الرجال والنساء قهر الخوف. ينبغي أن نتعلم ألا نخاف؛ أن 
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نكتشف روح الأمل والثقة» فالأمل ليس نفاؤلا فارغا ينبع من ثقة ساذجة بأن المستقبل سيكون بالضرورة أفضل 
من الماضي. 

كوفئ فاليسا بجائزة نوبل للسلام في 1983. ذلك أن أخبار شجاعته في مواجهة الحكومة الشيوعية القوية» 

الإفناع الدمت : 

يمتلك بعض البشر مواهب وخصائص طبيعية تمكنهم من إقناع الآخرين بطريقة تفكيرهم. ويستطيعون» 
من ناحية ثانية» بالتدريب حيازة المهارات اللازمة للنجاح. لا تنس أن البشر مختلفون» والذي يمكن أن يقنع 
شخصا قد لا يكون له أي تأثير في الآخر. وكي تبيع ينبغي أن تقنع الناس بالنظر إلى الأشياء من وجهة نظرك 
أنت, 

هارفي ماكي صاحب شركة ماكي للتغليف ومؤلف كتاب «السباحة مع القرش» واحد من أبرز 
النجاح: «لدي زبون وهو مشجع مخلص لكثتافة شيكاغو. أكتب له عن الكشافة؛ ويكتب لي عن الأغلفة. زبون 
آخر يجمع طوابع وكلما سافرت أرسل له طوابع غريبة إنه زبوني منذ عشرين عاما.» الإقناع هو الوجه الآخر 
للرعاية. 

فيكتور كيام مالك شركة ريمنيغتوم إليكتريك شيفرز (آلات حلاقة كهربائية)» صرح ذات مرة» «لقد 
أحببت ريمنغتوم شيفرز لدرجة أني اشتريت الشركة.» ويعتبر كيام خبيرا في فن الإقناع» لكن وكما أوضح هوء 
حتى الخبير قد يخطئء وتكلم عن إحدى أخطائه: «رفض مشتر لمصلحة سلسلة محلات بيع تجزئة أن يشتري 
ريمنتغتون شيفرز وتسويقها في محلاته.» فذهبت إلى رئيس المشتري وقابلت المدير التنفيذي» عساني أقنعه 
بالشراءء لكني قلت له إن مندوب مشترياتهم «غبي»» وتبيّن لي أن مندوب المشتريات يكون صهر المدير. الإقناع 
هو مراعاة حساسية الأقرباء. 

بريان تريسي خبير مبيعات وأستاذ في فن الإقناع» علق قائلا: »كي نقنع الناس بتبتي طريقتك في 
التفكير يجب أن تساعدهم في حل مشاكلهم أو تحقيق أهدافهم. وغالباً ما يفكر الباعة» في الدرجة الأولىء» فيما 
يبيعون أكثر منه فيما يريد الزبون. فكر كخبير لا كبائع؛ ذلك أن الخبير يهتم في حل مشكلة الزبون. في البدء حقق 
الوئام بينك وبين الزبون» ثم حدد المشكلة» وبعدئذٍ اقترح عليه الحل. إن كلمة السر في البيع العصري هي 
المراعاة. والنجاح يأتي عندما تقتنع ببيع منتجك. لكن بيع المنتج هو نقطة البداية فحسب. 

«زبن هذه الأيام أكثر معرفة» ودراية بالخيارات والعلاقات التي تستمر بعد البيع. فالباعة المتمرسون 
خبراء في العلاقات الاجتماعية: إنهم لا يغلقون منفذاًء إنما يفتحون علاقات عمل. ليس البائع الجيد من يتمكن من 
بيع الجليد لسكان الأسكيمو- وليس البائع الذي يبيع الزبون منتجاً لا يحتاجه. ذلك أن قرار الشراء الآن يعني قراراً 
بدخول علاقة طويلة الأمد. فالزبون يريد في البدء أن يدخل في علاقة. وهذا هو قانون الجهد غير المباشر. فنحن 
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النجاح الحقيقر 
لم نعد نشتري بسرعة ومباشرة, إنما بصورة غير مباشرة وعبر علاقة. فإن أقمت علاقة جيّدة كفاية» يهتم البيع 
بنفسه. » 

وإليكم مثلا نصيحة زيغ زيغلار: «يجب أن تؤمن أولاء في نفسكء, كي تكون قادرا على إقناع الآخرين. 
وينبغي أن يكون لديك خطة عمل. أن تقرر ماذا ستفعل لتسويق أفكاركء ثم تثبع تلك الخطة. لا تجبن إذا لم تنجح 
في البداية. ثابر إلى الأمام» فالمثابرة مريحة. وإقناعك الآخرين بأنهم ينالون مأربهم» تحقق نجاحك مضاعفا ». 


الخطوات العشر إلى الإقناع : 
سواء كنت تبيع منتجا أو أفكاراء أو تقنع صديقا بتغيير رأيه» فإن الخطوات الأساسية إلى تحقيق الإقناع لا 
تختلف* 

1) الفت انتباه الشخص الآخر. الخطوات الأولى هي إثارة انتباه الشخص الآخر- وإلاء 
سيذهب كل ما تقوله هباءً. من الصعب أحياناً- لفت انتباه شخص إذا لم يكن» على الأقل» مهتما فيما ستقوله وعلى 
الأغلب قد يستثار عليك. لكن وقبل أن تنجح في إقناع شخص بفعل ما تريده منه» من الضروري وبالمطلق أن 
تلفت انتباهه. 

وغالبا ما يجذب الباعة انتباه الزبون بالتعليق أولا على صور وأشياء أخرى معلقة في المكتب. فإذا شاهد 
سمكة مصبّرة» علق على الصيد؛ وإن شاهد صورة طفلء تكلم عن الأطفال» وإن كانت شهادة جامعية» ربما حدثه 
حول فريق كرة القدم» وهلم جرا. هكذا يكسر الجليد ويدفع الزبون إلى الحديث. وعندما تتعامل مع شخص تعمل 
معهء بوسعك لفت انتباهه بالتعليق على أشياء تعرف اهتمامه بها. ومن غير الضروري التحدث حول أمور تافهة 
أو عرضية كي تجذب انتباهه. إذ أن تعليقا أو سؤالا مباشرا حول الأمر المعني قد يكون خير مدخل. وإذا أردت» 
على سبيل المثال» إقناع زميل لك الاشتراك في لجنة تقويم تجهيزات جديدة؛ فإن تعليقا حول تكرار العطل 
الكهربائي في ذلك الجهاز سيكفي حتما لجذب انتباهه. 

2) صعد الرغبة. الخطوة التالية هي أن تثير اهتماما حقيقيا في اقتراحك. يجب أن تثير الرغبة في 
تملك الشيء الذي تعرضه للبيع» أو لاحتضان الفكرة التي تقترحها. وإذا تحقق لك ذلك؛ تكون قد ضمنت الموافقة. 
ولانجاز ذلك عليك مخاطبة عواطف الناس- خاطب قلوبهم لا عقولهم. بيد أنك لن تنجح أبدا باستثارة رغبة شخص 
بالتحدث عما ترغبه أنت. في البدء» يجب أن تستطلع ما يريده حق الشخص الآخر. ما المهم بالنسبة إليه؟ ما الذي 
يقدره عاليا؟ ولفعل ذلك يجب أن تصغي إلى إجاباته على أسئلتك. أصغ بانتباه. تأهب لالتقاط أدق الأشياء التي 
تعرفك إلى اهتماماته الحقيقية. ثم كيّف تعليقاتك لتناسب رغباته» وبذلك تكون على الطريق الصحيح لكسب 


عندما سئل بائع شاب عن سبب ترقيته السريعة في شركة» قال إن السرّ كله يكمن في قدرته الرائعة على 
إقناع الناس وتغيير آرائهم وجعل الزبون يرى الأمور بمنظاره هو. وأضافء «وهذا هو أساس فن البيع- القدرة 
على جعل الآخرين يرون الأشياء كما نراها نحن.» كيف فعل ذلك؟ لقد فئثش وعرف ما كان في قلب زبنه» ما 
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الذي يؤثر حقيقة في تفكيرهم. بالإصغاء العميق» بمراقبة تعابير وجوههم ولغة جسدهمء؛ عرف الرجل العامل 
الحاسم. وقال : «لقد كان غالباء عاملاً عاطفيا لا عمليا.» 

إن قوة الإقناع والقدرة على كسب الآخرين إلى طريقتنا بالتفكير وطريقتنا في رؤية الأشياء» ليست 
خاصية بسيطة. إنها نتاج عدة خصائص رائعة جذرها في القلب أكثر منه في العقل. فالذكاء العاطفي يمكننا من 
الكسب في حالات عديدة يخفق فيها المنطق. 

أفضل المدرسين وأكثرهم نجاحا ليسوا دائما الأكثر تعليما» بل من يستطيعون كسب قلب تلاميذهم عبر 
لطفهم واهتمامهم الشخصيء ورعايتهم. في حين لا غنى عن الذكاء إلا أنه ليس ببراعة خصائل الدفء والرعاية 
التي تجعل الشخص مقنعاً وناجحا. 

3) كن صادقها. يمتلك بعض الناس قوة منوّمة تنتقل إلى الإقناع وتمكنهم من نيل ما يريدون في البدء. 
بيد أن ذلك لا يقوم على الصدقء. وعلى المدى الطويل تكون خسارتهم قاسية. مثال ذلك البائع المشعوذ الذي 
يستطيع أن ينجح في مهمّة صعبة أكثر من بائع آخرء لكنه في النهاية يخسر الزبن ويسيء إلى سمعته وسمعة 
الشركة. يُفضّل الشخص الذي لا يبيع قدر ما يريد في البداية» بل يضع مزيدا من الأصدقاء وكسب الزبن» لأن من 
يتطلع إلى اهتمامات الزبن ويحاول فقط أن يبيعهم ما في صالحهم. وبدراسة احتياجات زبنه يكسب هذا البائع ثقتهم 
ووذهم. 

إن القدرة على جعل الآخرين يفكرون بطريقتك؛ هي قوة هائلة» وتحمل مسؤولية عظيمة. فإن لم تستخدم 
بلطف ونزاهة» سترتد إلى نحر صاحبها وتؤذيه. لا تنفع «الثرثرة والتملق» وحدهما في فن البيع. ويضيع الوقت 
سدى عندما يحكم على البائع بشكل رئيسي من قدرته على قص الحكايا والنكات البارعة مع الزبن. 

معظم الناس يرغبون هذه الأيام بكلام واضح ومباشر. مع ذلك فمن يتمتعون بقوة الإقناع يستطيعون 
تجسيد هذه الحقائق بطريقة يشعر معها الزبن أن مُقدّمها صديقهم ويعمل لمصلحتهم بالمطلق. إذ لا أحد يستسيغ 
فكرة أن «يُباع»» وبصرف النظر عن مقدار عشق الشخص للمداهنة» سوف يستفسر عن دافعك إن حاولت 
مداهنته. إذن ستجد عونا في امتداح لبق ونزيه. وتذكر أن من تتعامل معهم سيحترسون دائما من أي خداع. 
وسيتقصون دلائل النفاق. ولا نيّة لديهم في جعل أنفسهم لقمة سائغة للخداع والتضليل. ولا بديل للصدق في أي 
مجال. 

4) لا تنتجاهل مصالح الآخر. لا شيء في حياتنا يمكن أن يحل محل الشفافية والبساطة والنزاهة» 
واللطف. ويعتبر القانون الذهبي هو قانون السلوك الوحيد الذي سيحقق النجاح في أي عمل. وإذا احترت 
في كيفية تأثير أفعالك في الآخرء اسأل نفسك : «هل أحب أن يعاملني الآخر بالأسلوب نفسه؟» 

عندما سئل عن السبب الأكثر إسهاما في نجاحه الملحوظ أجاب ناثان شتراوسء» «طالما انتبهت إلى 
الطرف الآخر في المساومة.» وأضاف إنه إذا انتهت مساومته بخسارة فهو قادر على احتمالهاء حتى إن كانت 


فادحة» غير أنه لم يستطيع قط أن يترك الطرف الآخر يتعرض لنتيجة مشابهة. 
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5) ادرس الشخص الآخر. كان مارشال فيلد ماهرا في قراءة الأشخاصء يدرس موظفيه 
عادة ويقدّر إمكاناتهم» ولا شيء يفلت من نظرته الثاقبة. حتى عندما لم يشعر الذين حوله أنه يفكر بهم؛» كان هو 
يقيس مقدرتهم في كل فرصة سانحة. ثم إن قدرته على تقويم الناس حق قدرهم؛ وتحديد مواضع ضعفهم وقوتهم 
من النظرة الأولى تقريباء أمر يرتقي مرتبة النبوغ. 

ثمة خطوة هامة لبلوغ الشخصية المقنعة وهي أن تدرس قوة النفاذ هذهء القدرة على قراءة مقدرة 
الآخرين. أن تجعل شغلك الشاغل دراسة دوافع الناس. أو تكون ماهرآ في قراءة الطبيعة البشرية مهمة جداً 
بالنسبة إلى زعيم كأهمية الإلمام بالقانون بالنسبة إلى محاميء أو معرفة الصيدلي في الدواء. ومن يستطيع قراءة 
الطبيعة البشرية» «يكون رأيا» في الناس منذ اللقاء الأول وينجح في تقديره الدقيق للأشخاصء يمتاز عن الآخرين 
ويُفضّل عليهم بصرف النظر عن مهنته أو حرفته. 

أنه القدونة على قو انيه الظبيعة اللشزرينة خافن اين صقل ذ .وتيك وى فريضيه ا تفن لان أكتر عتعينا متعانل ميد 
ناس كثر. ثم إن ترسيخ عادة قياس» وزنء» وتقويم أناس مختلفين» هو تثقيف بحد ذاته» لأننا بالطريقة هذه نحسن 
قدرنا على الملاحظة» نشحذ قدراتنا التبصرية ونطور ملكتنا على الحكم. وعلى سبيل المثال» فإن من يعرفون شيئاً 
عن الطبيعة البشرية ليسوا بحاجة ليقال لهم ليس بوسعهم إدارة الأعمال التنفيذية» أو إدارة مؤسسة كبيرة؛ كما 
كارن كح عفدف وفاكل )توما يه وتات :فى تالاه رقف لجو فقوي وكار الحيما كارت 

ليس هناك ذهنيتان متشابهتان تماماء إذ يجب مقاربة كلّ منهما عبر الطريق الأقل مقاومة. حيث يمكنك 
مقاربة شخص عبر الهوايات. فإن كان مولعا بالموسيقا ومهووسا في الغولف أو خبيرا في الفن» أو في مهنة 
أخرىء قد يساعدك هذا الأمر على الطريق الأمثل إليه. 

لا تتسرع في حكمك أو بتكوين رأي سريع عن الناس. أبق قرارك ضمنيا حتى تقرأ الشخصية وتفك 
طلاسم وجههاء وهذه جميعا مهمة» إلى حدّ ماء وكل منها تعني شيئاً ما. بكلمة أخرىء اقرأ كل علامات الشخصية 
واجمع كل قرينة ممكنة قبل أن تعمل بالاعتماد على انطباعك الأول عنهاء لأن الكثير جد متوقف على دقة 
حكبكة 

إن كل وجه بشري لوحة بيانات؛ إنه نشرة تعلن عما يحدث في الداخل؛ والمهم في الأمر هو أن نتعلم 
قراءتها برويّة ودقة. فالتعبير الوجهي والموقف والأسلوب واللغة والنظر في العين مباشرة: كلها رسائل ألف باء 
الشخصية التي تكشف المرء بلا لبس. وكل شيء طبيعي وعضوي وغير مدروس يدل على صفات معيّنة؛ وإذا 
كان الشخص يمثل أو يتظاهرء بوسعك أن تخترق قناع الإدعاء وتسقطه. وإن كنت قارئا جيدا للشخصية؛ تستطيع 
بعد بضع دقائق من دراستها أن تجمع رسائل الانطباع التي تلقيتها وتحدد نوعية الناس الذين تتعامل معهمء» لأنهم 
جميعا محتجبون خلف أسمال مرئية من قبل من يعرف قراءتها. 

6) تغلب على الاعتراضات. عندما تعرض أفكارك على الآخرين؛ يرجّح وجود تحفظات على 
بعض جوانب وجهة نظرك. تعامل مع الأمر بوصفه تحديا لا مشكلة. فالباعة يحبون الاعتراضات؛ لأنها تساعدهم 
على فهم ما يريده الزبن حقآ وبالتالي مساعدتهم على فهمه وزيادة فرصهم في شراء ما يريدون. ويتوقع الباعة 
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الماهرون أشكال الرفض التي يمكن أن تواجههم ويستعدون لمواجهتها. ويجب أن تفعل الشيء نفسه. فإن أردت 
إقناع آخرين بقبول مفهومكء. ادرس الأوجه السلبية التي يمكن أن يواجهك بها الآخرون واستعد لتنفيذها. وإن 
كانت اعتراضات تافهة» هيئ نفسك لإظهار فوائد مفهومك التي تبّز سلبياته. حضّر الحقائق والحسابات كي تدعّم 

موقفك- لكن فكر أيضا في الجوانب الغامضة وخاطب عواطف الناس. 

7 أوقف البيع. إيقاف البيع» الموافقة النهائية» هي ذروة البيع. وقبول محاولتك الإقناع هو النتيجة 
التي تبغيها. وهناك خطوات عديدة لإنهاء البيع. وأحد أفضل أشكال البيع هو الاقتراح على الآخرين أن يشاركوا 
في تقويم المفهوم بالمقارنة بين «إيجابياته» و«سلبياته». وأضف إلى قائمة الإيجابيات كل المنافع الإضافية التي 
نوقشت. فإن أنجزت واجبك المنزلي سوف تكسب إيجابيات أكثر من السلبيات. حدّد إذن: «لننظر إلى بعض 
الأسباب التي قد تجعلك تتردد في قبول هذه الفكرة وقارنها مع الأسباب التي تدفعك إلى قبولها.» يجب أن تكون 
الإجابة في خانة الإيجابيات. 

8) أظهر إعجابك. نمارس قدراتنا الإقناعية على ناس نرتبط مع معظمهم بعلاقات مختلفة. في العمل 
هم شركاؤناء رؤساء أو مرؤوسون أو زبننا أو ممولوناء أو مصرفيوناء أو محاسبوناء أو محاموناء أو موكلونا. 
ذلك أنهم في النواحي الأخرى من حياتناء هم أفراد عائلتنا وأصدقاؤناء معارفناء أو يشاركوننا عضوية النوادي. 
ونحتاج من حين إلى آخر لاقناعهم بقبول أفكارنا وزعامتناء يدعموننا في مهمّة» والعمل معنا في مشروع.؛ أو 
مساعدتنا بطريقة ما فيما نفعله. 

ويعتمد مقدار نجاحك في إقناع هؤلاء على ازدياد قوة صلتك بهم مع مرور الزمن. لأنهم باتوا يعرفونك 
وكونوا رأيا عنك- ومن المهم أن تطوّر علاقة مفضتلة على المدى الطويل. يجب أن يحبوك ويحترموك فمن 
الصعب جداء إن لم يكن مستحيلاء أن تقنع ناسا علاقتك بهم ضعيفة. 

ليكن هدفك الأساسيء في الحد الأدنى» بناء صداقات مع كل هؤلاء الناس» والأفضلء علاقات دافئة 
وحميمة. والطريقة الوحيدة إلى ذلك أن تظهر إعجابك بهم امتدح جهودهم في أي شيء يفعلونه لمساعدتك. 

أوضح عالم النفس الأمريكي الكبير ويليام ‏ حيمس: «اإن المطلب الأعمق في الطبيعة البشرية هو 
التوق إلى أن تُمتدح.» إننا نسلم» في حياتنا اليومية» إلى حد كبير بإمكانية نسياننا غالبا أن نعبّر عن تقديرنا 
للآخرينء الذين يجعلون نجاحنا ممكنا وحياتنا اليومية أكثر بهجة. 

لكن لماذا يخفق الناس في التعبير عن تقديرهم؟ يُفترض غالبا أن التقدير يُقدّم غالبا في عبارة «شكراً 
لك». تعد أحيانا غير ضرورية لأن الآخرين إنما «يقومون بواجبهم.» ولا يكون التقديرء أحياناء في المتناول لأن 
من يجب أن يعبّروا عنه يعدونه أمارة ضعف أو انه سينعكس على شروطهم غير الملائمة. فيفكرون دونما وعي: 
«إذا امتدحت بلاءهم الحسن قد يفكرون أنني أقلّ منهم شأنا.» ولا قاعدة لاستنتاج كهذا. في حين يعبّر العظام؛ 
باستمرارء عن امتنانهم إلى من كانوا عونا لهم. هذا يعزز صورة القوة التي اكتسبوهاء وتولد سويّة أعلى من 
الولاء وسط أتباعهم. 
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لا يحتاج المرء إلى الإسراف في التعبير عن تقديره. إلا أن اعترافا صادقً عن شعورك تجاه العمل الذي 
أنجز والخدمة التي أسديت إليك» أو اعتزازك بإنجاز محددء يكون كافيا. ولا أحد يتعب البتة من تلقي الإعجاب 
الصادق. لكن الزعم بأن امتداحك متضتّمن من غير أن تُعبّر عنه بوضوح., فيه خداع للآخر. أخبره أنك تثمن عاليا 
ما قد أنجز ولماذا تثمنه. ولا تتوان عن التعبير عن تقديرك لها حال انتهاء العمل؛ لأن تعبيرك عن تقديرك للعمل 
سيّحلي فرحة الإنجاز بحد ذاته» كما تحلي الكريما قالب الكاتو. 

وإن أردت أن تقر أمرآ طويل الأمد أو نشاطا مستمراء فإن التقريظ من حين إلى آخر هو الأكثر ملاءمة. 
كأن تعبّر لقرينك من وقت لآخر عن تقديرك الكبير للأشياء الصغيرة التي يفعلها بجعل الحياة أكثر جمالاء الأمر 
الذي يغني علاقتكما الزوجية. 

يجب أن يكون المديح صادقا. فعندما تشعر وتؤمن حقيقة فيما تقوله يجعله يصل إلى الطرف الآخر 
بالصدق نفسه. فالنفاق لا يمكن أن يُحِمّل بكلمات براقة؛ لأن صوتك وعينيك ولغة جسدك تعكس مشاعرك 
الحقيقية. وليس هناك مسوغ أن نبتذل عرفانا بجميل. لأنه لدى معظمنا أشياء كثيرة نمتدحهاء وأناس كثر يستحقون 
امتنانا الصادق. 

ينبغي ملاحظة تلك الجهود المميّزة التي يبذلها مستخدمونا أو أطفالناء ذلك التعاطف الخاص الذي نتلقاه 
من أصدقاتنا أو أقربائناء والتشجيع الإضافي الذي يمدنا به زملاء الدراسة. هذا الإدراك بأننا مدينون بالكثير 
لهؤلاء الناس يجب أن يحرر مشاعر العرفان الحقيقية والصادقة القابعة في غور قلوبنا. لنطلقها؛ ولا نغلق شفتينا 
دونها. لندعها تصل أذني مَنْ يستحقونهاء وسوف تغدو حياتهم» وحياتنا أيضاء أجمل قليلاً حينئذ. 

9) ثابر على اهتمامك بحياتهم. إن إقناع من تعرفهم أسهل من إقناع الغرباء. ومفتاح الإقناع 
يكمن في بيانك لهم أن ما تريد منهم فعله ينطوي على فائدة كبيرة لهم. ومن غير السهل أن تعرف اهتمامات 
المشترين الغرباء. في حين نعرف مسبقا مشاعر ومواقف أو رغبات الناس الذين نعمل معهم أو نعرفهم جيّداً. 
وعندما يكون عدد علاقاتك محدودآاء تستطيع أن تعرف أشياء كثيرة عنهم. 

وبما أن ما يقنع شخصا قد لا يؤثر في آخرء اعرف موظفيك أو زملاءك والأفراد خارج القسم أو الشركة 
التي تعمل فيها. فكل شخص نعمل معه يعيش حياة خارج إطار العمل وهي أكثر أهمية بالنسبة إليه من العمل 
نفسه. وبالتحدث إلى زملاء العمل والموكلين بخصوص اهتماماتهم الحقيقية خارج العملء تُشعرهم بأننا مهتمون 
بهم كبشر- لا مجرّد عمّال أو مشترين. 

التحدث إلى الناس هو البداية فقط. ومن غير الضروري التطفل على حياتهم الخاصة:, لكن بالاستماع إليهم 
والتعاطف معهم وملاحظة ردود فعلهم» يمكن أن تعرف الكثير عن معاناتهم ومشاعرهمء وماذا يحبون» وما هي 
الدوافع التي تحرّكهم. 

0) اعتمد الدبلوماسية واللباقة دائما. طوبى لمن يملكون اللباقة» وعقبى مَنْ لم يوجهوا 
كل طاقاتهم من أجل اكتسابها. فاللباقة من أكبر روافد النجاح في الحياة. وهي لا تقدّر بثمن مثل اكتساب صديق» 
أو الحصول على عمل. وتدمج السلوك مع المظهر والحماسة» والمعرفة بالعمل. 
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تمكنك اللباقة من تجاوز الحراس والبوابات والحواجزء. تكسبك مدخلا إلى الحجرات الداخلية التي لا يدخل 
إليها الفظون أبدا. وتلقى اللباقة آذانا صاغية لا يلقاها الذكاء» ويُعترف بها حيث تنكر المواهب؛ ويُستمع إليها حيث 
تعجز المقدرة عن كسب الآذان. وكما «إن لكل سمكة طعمهاء» كذلك يمكن الوصول إلى كل شخصء مهما يكن 

غريب الأطوار أو شاذآاء أو معتوهاء يصله من يستطيع بلباقته أن يلامس الوتر الصحيح. 

ما هذا العامل الإعجازي المسمى لباقة؟ هناك تعريفات مختلفة لها: «إنها براعة خاصة أو دهاء في فعل 
أو قول المطلوب أو المناسب للظروف بدقة متناهية؛» «إنها الموهبة في ترجمة القدرات العقلية إلى أفعال 
ملموسة في اللحظة الحاسمة»؛ «إنها المواءمة بين السرعة والحزم والجاهزية» والطبيعة الطيبة» والوداعة.» 
اللباقة هي البراعة في التعامل مع مشاعر البشر والقدرة على التنبؤ وفعل المطلوب والأفضل في الوقت المناسب. 

يستطيع اللبقون تحقيق أهدافهم الأهم من خلال «معالجة مشاعر الزبون.» من خلال تحسس الأمزجة 
وقدرتهم على تقمّص موقع الآخرء إنهم جديرون بموقعهم» يطبقون دائما نفاذ البصيرة في رؤية وفعل الأنسب 
للظروف. 

إن استطعت دراسة الطبيعة البشرية وتعلمت كيف تفهم الناس بسرعة» فسوف تتحسس مزاج الزبون» 
حتى إن حاول إخفاءه» ولن تجد صعوبة في تخيّل نفسك في موقعه. ذلك أن للزبون الخصائص البشرية ذاتها 
والأرضية العاطفية الشبيهة بما لديك. يجب أن تكون جاهزآ أبدآ لسكب الدواء على جراح الشخصء ل الملح. 

اللباقة ليست مؤدية البتة. إنما هي بلسم يهدئ الظنون» يلطف ويمتع. إنها تستحق الثناء. وهي ممكنة من 
غير نفاق. تأخذ في الحسبان مصلحة الطرف الآخر من غير أن تجمد الأنانية. لا تستثير الخصومة أبداء ولا 
المعارضة ولا السخط. 

أن تعرف ماذا تفعل» وتقول - في الوقت المناسب- فهذا رأسمال أعلى آلاف المرات من رأس المال 
النقدي لأن امرأ بلباقة فدّة سيبدأ عملا بلا مال ويحقق نجاحا أعظم من نجاح شخص غير لبق وإن بدأ بثروة. فكم 
من الناس يدينون اليوم بنجاحهم وثروتهم للباقة أكثر منه لقدرتهم؟ فاللباقة ستتغلب دائما على المقدرة. 
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النجاح الحقيقر 
الفصل العا 69 
العلاقفات 


1 جرهم قفاافلوار 


قليلاً ما ندرك حجم نصيبنا في إنجاز ما؛ وذلك بسبب وجود الآخرين العاملين معناء وشحذهم لمقدرتنا 
وإشعاعهم بالأمل وتشجيعهم لنا ومساعدتناء ودعمنا وإلهامنا فكريا. معظم هؤلاء الناس المهمين في حياتنا يكونون 
زملاءنا في العمل. وقد يكونون شركاء أو مساعدين أو موظفين أو رؤساءء زبنا أو باعة. إنهم الرجال الذين 
نتعامل معهم في أثناء العمل. بينما الآخرون هم أفراد أسرتناء آباؤناء أزواجناء أطفالناء معارف وأصدقاء آخرون. 
ناس نلقاهم في حياتنا الاجتماعية. نتعلم منهم ويتعلمون منّا. وتسهم العلاقة معهم في إغناء حياتنا وقد تسهم بفعالية 
في نجاحنا. إنهم شركاؤنا في بحثنا عن النجاح- ونحن نشارك في نجاحهم. 

سنناقش في هذا الفصل كيفية التعاون مع هؤلاء «الشركاء» بحيث نستطيع من خلال عملنا معا إنجاز 
أكثر مما ننجزه بمفردنا سنتفحص مفهوم التشارك من زوايا مختلفة» بما فيها كيفية الحصول على تعاون فعال؛ 
كيف نقولب الناس في فرق عملء وأهمية انتقاء الناس المناسبين» كيفية العمل في لجان ومعالجة المشكلات الناتجة 
عن التشارك. 

إننا نبالغ في قيمة ثقافة الكتب. في حين أن القسم الأكبر من ثقافة طلاب الجامعة ينتج عن التفاعل 
الاجتماعي بين الطلبة» تعزيز دعامة الشخصية عن طريق المزاملة. حيث تشحذ قدرات الطلبة وثصقل باحتكاك 
الأمزجة بعضها مع بعض وتتصارع العقول. وهذا يؤجج الطموح.ء يجلو المُثل» ويضيء أمامنا آمال وإمكانيات 
جديدة. ثمينة هي الثقافة المستمدة من الكتبء إلا أن تلك الناتجة عن احتكاك العقول لا تقر بثمن. 

إن مادتين مختلفتين كلياء لكن بينهما تجاذب كيميائي» قد تنتجان تجاذبا ثالثا أقوى من أحد السابقين» أو 
منهما معا. لأن شخصين بتجاذب قوي بينهما يستنهضان غالبا فعالية قدرات لم يكونا يحلمان بامتلاكهما لها من 
قبل. ويدين كثير من الكثاب بفكرة كتبهم العظيمة وأذكى تعابيرهم إلى أصدقاء أيقظوا داخلهم طاقات كامنة ولولا 
تدخلهم لبقيت هاجعة. طالما تأثر الفنانون بقوة إلهام نابعة من تحفة فنية» أو بلقائهم بشخص وجدوا منه ما لم يجده 
غير هم. 

ومن يختلطون مع زملائهم يبقون في رحلة اكتشاف دائمة. يجدون خلالها مكامن طاقة في أنفسهم ربما 
بقيت للأبد هاجعة لولا مزاملتهم للآخرين. إذ إن كل شخص يقابلونه يجدون لديه سر ما لأجلهم؛ هذا إن استطاعوا 
انتزاعه» شيئا لم يعرفوه من قبل» سيساعدهم على السير قدما وإغناء حياتهم. لا أحد يعيش وحده.؛ فالآخرون هم 
اكتشافاتنا. 


أعط 5كي تعطى .. 
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يذهلك أحيانا مقدار ما تستطيع تعلمه من الناس في علاقاتك الاجتماعية معهم إذا عرفت كيف تعاملهم, 
والطريقة المثلى للحصول على أفضل ما عندهم أن تبذل لهم من نفسك بالمقدار نفسه. وبمقدار ما تشع نفسك» 
تكون شهامتك كرمك؛ وبمقدار ما تمنحهم من نفسك من دون تحقظء ستلقى منهم مثيله. 
يجب أن تعطي الكثير كي تتلقى الكثير. فلن يعود إليك التيار ما لم ينطلق منك. وكل ما تتلقاه من الآخرين 
هو انعكاس لما صدر عنك. فبمقدار كرمك تكرم. ولن تتلقى شيئا إن كنت ضنينا ضيق اليدء بخيل النفس. إذ يجب 
أن تمنح من نفسك؛ ومن صميم قلبك؛ بسخاء وإلا فلن تتلقى غير الجداول الصغيرة» في حين كان بوسعك تلقي 
الأنهار الكبيرة وفيضا من النعم. 
غير أن الذين يعيشون في أبراج عاجية» وأتيح لهم أن يستفيدوا من الفرص التي منحتها لهم الحياة» يبقون 
أقزاما في كل شيء ما خلا اختصاصاتهم المحدودة» ذلك أنهم لم يهتموا بالجانب الاجتماعي في حياتهم. ومن 
الخطأ عادة تضييع أية فرصة للاختلاط مع الآخرينء لأنه بوسعنا دائما نقل قيمة إيجابية. ومن خلال التفاعل 
الاجتماعي فقط نستطيع تدوير الزوايا الحادة في شخصياتناء فنصبح جذابين مهذبين. 
وإذا أقمت علاقة بقصد منح شيء ماء ولجعل تلك العلاقة مدرسة للتحسين الذاتي» ولاستنهاض أفضل 
خصالك الاجتماعية» ولتطوير موهبة كامنة بقيت هاجعة بسبب انعدام التجربة» فلن تجد مجتمعا مملا أو عديم 
الجدوى. لكن لابد أن تمنح شيئا ماء وإلا فلن تحصل على أي شيء. وعندما تتعلم أن تعامل من تلقاه بوصفه يمتلك 
كنزاء شيئا سيغني حياتك, يوسع مدارككء ويجعلك أكثر كمالاء فلن تعد علاقاتك الاجتماعية مضيعة للوقت. 
وبالإمكان توسيع المثل القديم القائل: «عقلان أفضل من عقل واحدء» ليصبح «ثلاثة عقول أفضل من 
عقلين.» وهلم جرًا. وإذا استطعنا توظيف طاقة عقل الآخرين بدمجها بطاقتنا العقلية تتسع فرص النجاح. اجعل 
من أولئك الناس شركاءك في العمل أو في مجالات حياتك. أضف إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية للتشارك: 
1) الاحترام: سواء أكانوا زملاء عملء أم أفراد عائلة أم معارف». يجب أن تحترم الرجال الذين 
تتعاون معهم. 
2) الئقة: لا نستطيع التعاون الجدي مع شركائنا ما لم نكن واثقين بهم كل الثقة. 
3) التعاون: يقوم التعاون على أساس العمل المشترك. فيجب تشارك الأهداف العامة والحماسة 
لإنجازهاء لمشاركة أفكارك والانفتاح على أفكار الآخرين. 


طور فريق العمل الجماعي: 

نتعلم منذ الطفولة» في المدرسة ومطارح اللعبء التفاعل مع الآخرين. فنشارك في فريق رياضي أو نعمل 
مع زملاء صف في واجبات مدرسية» ثم ننخرط مع الآخرين في مناظرات ونشاطات أخرى خارج الصف. 

وعندما ندخل عالم العمل» نجد أننا مضطرون في أعمالنا إلى العمل وعن قرب مع الآخرين. وتصبح 
الأعمال أكبر وأكثر تعقيدا؛ ويغدو العمل في مجموعات أكثر فاعلية من العمل الفردي. وتشجع شركات كثيرة 
أعضاء هذه المجموعات على النظر لأنفسهم كفرق عمل. 
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النمات الكقيقر 

وبخلاف مجموعات العمل المتعارف عليهاء حيث يخطط المدير للعمل برمته» فيوجه ويدير عن كثب 
نشاطات المجموعة؛ ويتخذ القرارات المتعلقة بالعمل» فإن مفهوم الفريق يلقي على أعضائه مسؤولية أكبر. وهذا 
بدوره يشجعهم على اعتبار أعضاء الفريق الآخرين شركاء. يعملون معا لإنجاز هدف مشترك. 

إن المقاول ورجل الأعمال النشيطين يكونان فعالين بمقدار ما يستطيعان إلهام الآخرين وحثهم على العمل. 
وليس الأمر إصدار تعليمات فحسب. فالقادة الحقيقيون لا يميلون إلى القول: «أنا الرئيس. اقتدوا بي.» وغالباً ما 
يقولون» «لنعمل معا على إنجاز العمل.» إنهم يلهمون الناس ويوقظون داخلهم الرغبة في العمل لخدمة النتيجة. 
قال نابليون مرّة. «المعنويات بالنسبة إلى الجسد هي بنسبة واحد إلى عشرة.» إن الخصائص غير المدركة للدافع 
والرغبة والطاقة والشجاعة تساوي عشرة أضعاف قيمة عدد الجنود والسلاح والعتاد. 

وهكذا يجب على القادة» في ميدان العمل؛ تحمل مسؤولية مواقف مرؤوسيهم وموظفيهم ودوافعهم. لكنك 
ستقول إن بعض الناس يتهربون من العمل» مستعدون دائماً لخداع رب عملهم بالاحتيال على يوم العمل أو بإلقاء 
نصيبهم من العمل على كاهل زملائهم الموظفين. بالنسبة إلى هكذا موظفين» لا يسعك إلا أن تستخدم سلطتك» 
والتهديد بالطرد من العمل. من المؤكد أن وجود أفراد كهؤلاء على متن سفينة مشروعك يمثل خطر عدوى طاقم 
السفينة كلها بمرض الكسل واللامسؤولية. 

وهنا تتعلم الدرس الأكبرء أي أن تحرص جيدا في أثناء قبول فرد جديد في طاقم مشروعك. لاتتهور في 
اختيار مرؤوسيك. اسع للتأكد أن كل مرؤوس جديد يناسب فريق عملك. استفسر عن عاداتهم وطموحاتهم وقيمهم 
ودافعهم» ثم دون إجاباتهم. ابحث في حياتهم عن مصدر كبريائهم» وبدراسة أسلوبهم وطبيعة ردودهم تستطيع 
التأكد من أن أفراد طاقم عملك منسجمون. وعندما يشرعون في العملء كن قدوة لهمء مر واحزم عند الضرورة» 
لكن أظهر لهم في الوقت نفسه اهتماما صادقا بهم؛ علمهم أهمية تقديم مصالح العمل على مصالحهم الخاصة؛ لأنه 
عندما يهتم طاقم المشروع بعملهمء يمكن أن يبادلهم العمل الاهتمام ذاته. 

يستحيل علينا في كثير من نشاطاتنا في عالم يتزايد تخصصاء أن نمتلك معرفة عميقة في كل أوجه 
أعمالنا. يجب أن نجمع قوة عمل العلماء والمهندسين والمحاسبين والمتخصصين في كل فرع إذا أردنا تحقيق 
النجاح. وهذا نتيجة العمل التعاوني الدؤوب. 

العمل التعاوني يحفز فكرك .. 

إن العمل التعاوني مع أعضاء الفريق والمختصين في مجال خارج اطلاعك لا يقتصر الأمر على تعلثمك 
منهمء وتعلمهم منكء إنما يلعب التفاعل بين أفراد مجموعة العملء دور المنبه لتفكيرك. فهذا يشحذ ذكاءكء؛ بجعل 
منظوراتك أكثر دقة؛ ويحفز قدراتك الخلاقة» تعمل غالبا فكرة شخص على إطلاق شرارة أفكار شخص آخر. ففي 
عقلك القدرة الكامنة على اجتراح أفكار لا نهائية. ذلك أن الكثير من قدراتنا العقلية قابع في أعماق لا وعينا؛ 
بانتظار أن يُرفع الغطاء عنه» وعندما تنخرط مجموعة في مناقشة حالة ما وتتنبه الأفكار القابعة في اللاوعيء 


ببعض كلمات الآخرين» تتمخض عن فكرة جديدة؛ وبينما يعبّر الجميع عن أفكارهم» يعمل كل من المشاركين 
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فرادى على امتصاص أو تبني أو تشكيل الفكرة في ذهنه. وتتجلى الجهود التعاونية في تفكير جديد لم يكن ليخطر 
لك من تلقاء ذاته. 

التعاون يعزز الحماسة .. 

يُلْزِمْ الناس أنفسهم بإنجاح القرار الذي يشاركون في صنعه. لأن كونهم جزءا من القرار يمنحهم الإحساس 
ب«ملكية» البرنامج. وما من قوة تبّز قوة الحس بالملكية» في خلق الحماس؛ إذ يبقى الذهن يكرر: «إنه مشروعي 
ويجب أن ينجح.» 

يعد سلوك المرء حصيلة لما يجري في دماغه. فعندما يتحمس فرد ماء يتجلى ذلك في تألق عينيه» ورشاقة 
خطوه؛ وفي موقفه من الآخرين ومن عمله هو. وإذا تحمس الناس لبرنامجء» فإنهم يمنحونه طاقتهم الجسدية 
والعقلية» ويرهقون أنفسهم ليضمنوا نجاحه؛ ثم إن حماسنا وتحقزنا وغبطتنا ورضانا تتخلل كامل نشاطنا. وعندما 
يتحمس فريق العمل كله؛ يسود التحفز والفعالية ويُضمن النجاح. 

التعاون في حياتك الشخصية: 

لا يحدّد التعاون بإطار عملك أو مهنتك. إنما ينبغي أن يكون جزءا من أوجه حياتك؛ لأنه علينا أن نطوّر 
العلاقات التعاونية مع أزواجنا وأطفالناء وأصدقائنا وزملائنا وجيراننا. 

ربما تكون العائلة هي العلاقة الأكثر أهمية في الحياة. نعتمد كأطفال على دعم آبائنا الجسدي والعاطفي. 
وهذه تجربتنا الأولى في التعاون» ومع تقدّمنا في العمر تتغير العلاقة الوالدية- الابنية القائمة على السيطرة 
والخضوع. إلى أخرى أكثر تعاوناء فيبدأ الطفل بتحمّل المسؤوليات» وينجز أعمالا خفيفة» ويصبح بمرور الزمن 
عضواً مستقلاً فاعلاً في المنزل. 

وعندما يتزوج المرءء تقوم العلاقات الأكثر حميميّة وسعادة بين الزوجين على التعاون» صحيح أن لكل 
من الزوجين عمله الخاصء غير أن أسلوب التفاعل بينهما يقرر جودة علاقتهما الزوجية» وطريقة تنشئة أطفالهماء 
وكيفية نجاحهما في مصالحة أهدافهما الشخصية بعضها مع بعض. وكما قال ليوتولستوي: «كل العائلات 
السعيدة متشابهة؛ أما غير السعيدة فلكل تعاستها الخاصة.» والاحترام هو الخيط الذي يشد أزر العائلة السعيدة. 
فالناس يعملون ويلعبون معا؛ إنهم شركاء حقيقيون» تعاونيون. 

لا يقتصر عالمنا الاجتماعي على العائلات فقطء إنما يضم الأصدقاء والمعارف الذين يشاركوننا مختلف 
نواحي حياتنا. فلدينا أصدقاء حميمون كالأهل» ويمكن أن يكونوا شركاء في مختلف أوجه حياتنا. 


طور شركاءك بإاعطائهم مسؤولية .. 


لا شك أن المسؤولية عامل مهم في تطوير البشرء فحيث توجد مسؤولية يوجد تطوّر. ومن لا يُقَحمون في 
مواقع مسؤولية لا يطوّرون قوتهم الحقيقية» ولذلك السبب نادرا ما تجد رجالا أو نساء أقوياء جد وسط من قضوا 
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لمسؤوليات كبيرة» تُقدّم لهم أفكارهم جاهزة» وينفذون برامج أشخاص آخرينء لم يتعلموا قط العمل باستقلالية» أن 
يفكروا لأنفسهمء أو يقفوا بمفردهم أمام مسؤولية. 

ولأنهم لم يضطروا أن يخططوا لأنفسهم» ولم يطوروا أفضل خصائلهم وقدراتهم الأصيلة الإبداعية 
واستقلالهم واعتمادهم على أنفسهم وعزمهم وقدرتهم على الاحتمال. إن القدرة على الإبداع وتحقيق التوافقات 
ومواجهة الطوارئ أو القدرة التي تنبثق عن التنظيم المستمر لقوى المرء من أجل مواجهة الظروف الصعبة 
والتوفيق بين الغايات والنتائج إن ذلك العزم أو القوة اللذان يجعلان المرء قادرآ على مواجهة الأزمات الكبيرة في 
حياة أمّته» هذه كلها تنضجها سنوات الخبرة والمران في ظل مسؤولية كبيرة. 

عشرات الآلاف من الرجال والنساء ينتظرون اليوم الفرصة المناسبة لإظهار أنفسهم» ينتظرون الفرصة 
لتجريب أجنحتهم؛ وحين تتوفر الفرصة والمسؤولية سيكونون على قدر المصاعب التي يواجهونها. في كل مكان 
يترقى الشبان والشابات من المراتب الدنياء وغالبا ما يملؤون مركزهم بأفضل ممن سبقوهمء رغم الاعتقاد السائد 
بأن أحدا لا يمكن أن يسد مكان من رحلوا. لا تخف من ائتمان موظفيك على المسؤولية» وستذهلك السرعة التي 
يتخلصون فيها من وزر هذه المسؤولية» وكذلك ستذهلك سرعة تطويرهم لقدرات غير متوقعة منهمء عاملهم 
بوصفهم شركاء لا موظفين وسوف ترى كيف يتطورون. 

يبحث العديد من أرباب العمل عن كفاءات خارج مؤسساتهم لملء شواغر مهمة» والأمر ببساطة» أنهم 
يعجزون عن رؤية أو تقدير مقدرات موظفيهم. لكن كيف يستطيع المرء إظهار مقدرته ما لم يمنح فرصة؟ فأنت 
تجد في المؤسسات الكبيرة عشرات الأشخاص الأكفياء مثل رؤسائهم. وليس هناك منصب لا يمكن ملؤه بكفاءة 
مساوية لسابقتها أو أفضل منهاء بشخص عادي لم يرد ذكره بطريقة متميّزة. 

وعندما يسقط سياسي يبدو الناس يائسين من إيجاد من يملأ مكانه؛ لكن ومن مكان غير متوقع» ربما من 
بلدة صغيرة أو من المراتب الدنيا يظهر رجل على قدر المهمة الطارئة. وأفضل طريقة لتهيئة الكوادر الاحتياطية 
هي إلقاء المزيد من المسؤولية على كاهلهم. فإن كانت لديهم قدرات كامنة فهذه ستفجرها. 

ثم إن بعضنا لا يعرف أنفسهم وقدرتهم جيدا إلا بعد أن يُدفعوا إلى اليأس. ذلك أننا عندما تتحطم سفينتنا 
مثل روبئنسون كروزو على جزيرة نائية» ونصبح علا إلا من عقلنا وأيديناء لا شيء سوى القدرات الكامنة 
في أنفسناء في هذه الحالة فقط نكتشف أنفسنا على حقيقتهاء ولا يعرف قبطان السفينة معدن طاقمه إلا عندما يوضع 
على محك عاصفة بحرية تهدد بتحطم السفينة» لأن الكثير من قدراتنا وإمكانات القوة داخلناء قد لا نعرف أبدا 
بوجودها فيناء تكشف عنها قوى هائلة تنتفض في أعماق أناس عاديين في لحظة حرجة. 


بنطوي القيام بالمسؤولية على مخاطرة .. 

لا تنس عندما تختار شركاءك سواء أكانوا شركاء عمل أم كانوا مديرين تعاونيين أن ليس لدى كل 
الأشخاص المهارة التنفيذية أو القوة الذهنية» صفات القادة والمعنويات العالية» أو الدافع لإدارة عمل بنجاح 
والاحتفاظ بموقعه. وهناك أمثلة كثيرة عن شبان هم سند حقيقي لآخرينء» في حين أنهم ليسوا في موقع يمكنهم من 
المخاطرة في عمل لمصلحتهم. وكثرة كثيرة» يعملون لدى آخرين فقط لأنهم لا يجرؤون على المخاطرة في 
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مشروع خاص بهم. إنهم يفتقدون الشجاعة للانطلاق» لأن الخوف من إمكانية السقوط يعوقهم, يبدأ الكثيرون عملا 
وظيفياء مقابل أجر عال؛» ورغم أنهم قد يكونون طموحين إلى الاستقلال؛ إلا أن عدم ثقتهم في قدرتهم الخاصة 
ونصيحة الآخرين «اقنع بما لديك.» فيرضون بهذا ويعتادون فعل الشيء نفسه حتى يغدوا بمرور السنين غير 

قادرين على انتزاع أنفسهم من بيئتهم. 

يفضل كثير من الناس شعار عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة. فلا ميل لديهم للمخاطرة؛ ولا 
رغبة في المجازفة بترتيبات حياتهم» لذلك لا يرغبون القيام بمسؤولية كبيرة. ويفضلون على ذلك وظيفة ثابتة» 
وأنهم سيحصلون آخر الشهر على مبلغ ثابتء بدلا من المخاطرة بمسؤوليات» وعمل خاص بهم غير مضمون. 

قد لا يمتلك ناس كهؤلاء» طموحا أو رغبة أو ميلا للقيام بمسؤولية» وربما يفضتلون حياة أسهل» وأن يهتم 
شخص آخر بدفع الفواتير والديون ويواجه الأوقات العصيبة وفتور حركة السوقء والذعر المالي الناجم عنها. لكن 
إذا فكرت في استنهاض أفضل إمكانياتهم» بأن تمنحهم فرصة التطوّرء مع أكبر إمكانية لزيادة قدراتهم؛ ويجب أن 
تقنعهم بضرورة أن يكونوا راغبين وقادرين على ركوب المخاطرة. 

إن إحساسك بالاستقلال التام شرط لازب لبلوغ التطوّر الأمثل» فنحن لا نحقق منزلتنا الذكورية في جو 
الأمتل الو الشوقية» إنعا'فن نهو الندرنية انلف ]ذا 'لايذهمن اطلاق النسن من 'التقضن» يضبرق النطن عن ملا 
إتساع هذا القفص أو الراحة التي يوقرهاء كي يستعرض قدراته. وعود على بدء»ء فإن تلك القوى المحبوسة داخلناء 
القابعة في عمق طبيعتناء وليس تلك السطحية» هي التي تختبر وتبيّن همثنا. 

لابد لمن يعتبرون جديرين بشراكتك أو معاونتك أن يثقوا بأنفسهم ويؤمنوا بقدراتهم الخاصة على التفكير 
السليم. وإن انطوت شخصياتهم على إمكانية الاعتماد على النفس سوف تطفو على السطح. وأيا يكن ما تفعله شجّع 
«شركاءك» على صقل روح استقلاليتهم في تنفيذ خططهم. امنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم في العمل. شجعهم 
على فعل ما يفكرون به وتنفيذ أفكارهم الخاصة:؛ قدر الإمكان. 


أحط نفسك بشركاء محتملين .. 

إن مَنْ يختارون لمناصب عالية أو مواقع مهمة على قمة مصالح كبيرة بسبب مقدرتهم المتميّزة» غالبا ما 
يخيبون توقعات الذين تأملوا فيهم» وذلك لعدم قدرتهم على فهم البشر. فقد يكونون مثقفين جيداً وغزيري 
المعلومات وحادئ الذهن» وقد حصئلو! الكثير من المهارة العامة» ألكنهم يفتقدون. المهازة لفهم: البثئر وضنبطهم 
وتقدير أهميتهم وتخمين قدراتهم ودوافعهم. 

نعرف الكثير من المديرين الذين يعملون كالعبيد» مع ذلك لا يتقدتمون كثيرا. والسبب ببساطة هو أنهم لا 
يعرفون كيف ينتقون مساعديهم. ويُّقاد الناس باستمرار إلى مختلف المواقع غير المناسبة» بتحالفات مربكة 
ومخزية إلى حالات إعاقة» وذلك لافتقادهم القدرة على فهم الطبيعة البشرية وتقويم الأشخاص من النظرة الأولى. 
يتعرضن الثائن الظيبون في :كل مكان إلى 'الاستغاقل ويكسرون أموالهم في:استثمانات ظائفة وذلك يسيب جهلهم 
بالطبيعة البشرية. 
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النجاح الحقيقي 

إن المقدرة على فهم الطبيعة البشرية مصدر قوة هائلة في العمل. فمن يستطيع ذلك» »يعرف معدن« 
الشخص بسرعة»؛ من يستطيع تكوين رأي سريع عن الناس» بغض النظر عن مهنته أو حرفته» يكون متفوقا على 
الآخرين. فقد كتب فيليب آرمور حول انتقاء الناس. 

لقد واظبت على إحاطة نفسي برجال جيّدين. أختارهم شبابا واحتفظ 
بهم بقدر ما أستطيع. وكل رجالي تقريبا كبروا معي. وكثير منهم عملوا معي 
أكثر من عشرين عاما. بدؤوا بأجر منخفضء وارتقوا حتى وصلوا أعلى 
المراتب. 

تأليف لجان عمل .. 

في معظم الشركات الكبيرة يتخذ التعاون مع الزملاء شكل لجان خدمة. وبعضها دائم» يخدم أعضاؤها 
فترات زمنية طويلة» مثال ذلك اللجان المالية ولجنة المنتجات الجديدة» ولجان أخرى تجتمع بانتظام لتناقش 
مسائلفي. كفل :مسؤولياتها :.وبعضنياً الآخل. لجان موفتة:: تشكل: لحل : مشاكل بسعدة "مثل البحك في شزاء 
تجهيزات جديدة أو دراسة خطة جديدة لتقاعد الموظفين. وقد يطلب منك أن تكون عاملا أو رئيس لإحدى تلك 
اللجان. 

منذ بدء ظاهرة اللجان رافقتها صفة اللافعالية ومع ذلك تقدم لنا الحكم القديمة قيمآ متناقضة؛ منها هل 
اللجان مؤلفة من «كثير من الطهاة الذين يفسدون الطبخة»ء» أم أنها مفيدة لأن «رأسين أفضل من رأس واحد»؟ 

لننظر إلى بعض الأشياء التي بوسعك فعلها لمساعدة لجنة عمل في تحقيق مهمتها: 

1- حدد أهدافآ واضحة ومفهومة: يحدد رئيس اللجنة» على العمومء أهدافها ثم يبلغها 
لأعضائها الآخرين. إن أردت تفعيل دور اللجنة» إلى أبعد من تلقينها الأهداف, اعقد جلسة تخطيط تشاركية» يدعى 
كل عضو للمساهمة بأفكار وتقديم خطة عملء. ولأن كل أعضاء اللجنة مشاركين في التخطيطء فلن تكون الأهداف 
واضحة لهم جميعاء إنما المجموعة كلها ستشعر ب «ملكية» الخطة وتلزم نفسها بإنجازها. 

كلف كل عضو بمهمة محذدة: يجب أن تعرف. بوصفك رئيس اللجنة» نقاط ضعف وقوّة 
كلّ عضو من أعضائها وتوظف هذه القوى في إنجاز المهمّات. وهذا يسير إذا كان أعضاؤها يعملون معا منذ 
طن الؤقاك امن «تأحنة كني 14 ترابيت لهنة كيف العاينة إن الخميم ع مدن مضيهد بحضاء لجع قدزدما 
تستطيع من معلومات عن كل فرد منهم. واجتمع بكل منهم على حدة قبل الاجتماع الأول» لترى أفضل ما يمكن أن 
يفعلوه. وهذا لا يساعدك فقط على اتخاذ القرارات المناسبة» إنما كنتيجة لهذه النقاشات الشخصية؛ تشجّع الكثير 
منهم للتطوع للقيام بمهمة معيّنة. 

3 اطلب من كل عضو أن يطور خطة ويضع برنامجآ لعمله: وهذه يجب أن تكتب 
وتقدم إلى المجموعة في الاجتماع القادم. وللتأكد من تنفيذ الخطة وفقا للبرنامج» يجب إتباع نظام معيّن. 

ب حل الخلافات: كلما اجتمع عدة أشخاص لتنفيذ مشروع من المرجح أن يحدث بينهم شقاق» وتقع 
على رئيس اللجنة مسؤولية حله؛ ولا يُحبّذْ حل الخلافات عن طريق التصويت. فإن أردت للخطة أن تنجح وتحقق 
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التعاون التام بين المنشقين» يجب أن تمنحهم فرصة للتعبير عن مسوغات اختلافهم» وتنصت إليهم باهتمام» 
وتشجع الآخرين للتفكير في هذه الاعتراضاتء وقل لهم حاولوا التوصل إلى إجماع وتطوير خطة يستطيع الجميع 
الالتزام بها. 

5> تحضير تقارير اللجنة وتقديمها: تتلقى اللجنة العامة النتائج التي توصل إليها الأعضاء أو 
اللجان الفرعية بعد إنجازهم للأعمال المنوطة بهم» تناقش التقارير ويجري اتخاذ القرارات والتوصيات النهائية. 


للإجابة عن التساؤلات والدفاع عن بعض المقترحات. وعندما يدرك الجميع أن هذا أمر عادي في هذه الظروف» 
ينبغي أن تخطط أنت واللجنة لمناظرات. فاستعد للإجابة عن الأسئلة» وإن اقتضى الأمرء تفنيد الاعتراضات التي 
قد تثارء ويحتاج عمل اللجنة الناجح إلى تخطيط دقيق وتوزيع كل مفاصل العمل على الأكفياء» وزج الأعضاء في 
العمل ومتابعته لضمان إنجاز ما خطط له واتفق عليه. وعندما تضمن مشاركة كل عضو من مرحلة التخطيط 
حتى التقرير النهائي» سيسير عمل المجموعة بسلاسة وتنجز مهمة اللجنة بفعالية عالية. 

قد تختلف؛ من حين إلى آخرء بخصوص بعض جوانب العمل مع شريككء أو معاونك» أو موكلكء أو 
موظفك. إلا أن طريقة تعبيرك عن هذا الاختلاف يمكن أن تكون العامل الحاسم في هذه العلاقة. لذاء وكي تحافظ 
على علاقة جيّدة رغم الاختلاف» تنبغي معالجته ببرود»ء بدون انفعال. ولابد من إظهار الاختلاف وحل المشاكل 
لاحياء علاقة العمل السلسة. وإليك بعض الاقتراحات حول التعبير عن الاختلاف: 

1- كن صريحاة: بيّن بلباقة موجبات اعتبارك مفهوم الآخر ليس الأفضل في معالجة الحالة. ولنر كيف 
عولج اختلاف في شركة تنتج سلعا استهلاكية على عتبة دخول طور إنتاج جديد. اقترح مدير الشركة خطة 
تسويق. وكان شديد التحمس لها إلى حد أن كل الموظفين أصيبوا بعدوى حماسه ووافقوه بدون أي اعتراض. غير 
أن موظفة جديدة في الشركة وجدت نقاط ضعف في الخطة» لكنها ترددت في معارضة وتثبيط همة طاقم العمل. 
وشعرتء من ناحية ثانية» أنها إن لم تعبر عن مخاوفها وأخفقت الخطة ستكون مخطنة. وأدركت أنها قد تستعدي 
الرئيس وفريق عمل التسويق إذا أعلنت اعتراضاتها صراحة في الاجتماع؛ فقررت الانتظار إلى اليوم التالي. 
وعندما اتيحت لها فرصة لقاء فردي مع المدير عبّرت له بداية عن استحسانها للنقاط الأساسية في الخطةء 
وكررت دعمها لها. ثم أردفت «لكن لدي بعض الأسئلة». وقدمت بعدئذٍ اعتراضاتهاء ليس بالطريقة الدوغماتية 
مثل «لا أعتقد أنها ستنجح»؛, بل في سلسلة أسئلة مثل» «هل فكرتم ماذا سبيحصل إذا حدث كذا وتطور الأمر إلى 
كذا؟» وهكذا أوصلت اهتمامها إلى الرئيس من غير أن تغضبه منها. فإذا أردت أن تكون «شريكا» حقيقياء قدم 
رأيك بصراحة ولباقة. 

عندما تعارضء قدَّم خطة عمل إيجابية بديلة. قبل أن تطلب الموظفة الجديدة موعد 
لقاء مع المدير بخصوص خطة التسويقء فكرت في الأمر جديا وأوجدت بدائل قد تفيد في حل المشكلة. وعندما 
أدرك الرئيس مكامن الخلل في خطته؛ كانت هي جاهزة لتقديم اقتراحاتها المهمة. وبهذه الطريقة جنبت نفسها 
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موقع المعارض الذي ينظر إليه 
ك «مفكر سلبي»» وعززت موقعها كمفكر إيجابي. 

3 اسحب اعتراضك إن كنت مخطنا. هب أن تحفظاتك خاطئة» أي أن خطة المدير سليمة 
بعكس ما تصوّرت الموظفة الجديدة» وعندما طرحت تساؤلاتها اكتشفت أن المدير على صوابء لكنها بطرح 
الأسئلة بدلا من مداخلة اعتراضية تجنبت الاتهامات» وعندما سمعت إجابته شكرته على إيضاح اقتراحه وانتقلت 
إلى النقطة التالية. 

وإذا عبرت عن اعتراض واكتشفت لاحقا إنك مخطئ اعترف بخطئك. لكن يصر بعض الناس على 
أفكارهم الخاطئة بعناد حتى بعد تبيان عدم صحتها. وهذا يظهرهم كحمقى, ويتسببون بخلافات بين المختلفين في 
الرأي. 

4 لا تجعل من اختلافات ثانوية قفضية هامة. إذا لم تكن اعتراضاتك على القضية 
المطروحة جوهرية وتنحصر في تفاصيل ثانوية» مرّرها وادخر اعتراضاتك من أجل القضايا الهامة» أي لا تجعل 
من الحبة قبة. 

رفض الاقتراحات من دون إثارة الاستياء .. 

يكمن مفتاح نجاح الجهد التعاوني في طلب النصيحة والإصغاء إلى اقتراحات شركائكء وهذه الاقتراحات 
قد تكون قيّمة وبناءة. لكن يجب أن نتعلم كيف نرفض الاقتراحات الضحلة بدبلوماسية لا تثير الاستياء» إذ يستاء 
معظم الناس من رفض أفكارهمء ويأخذون رفض اقتراحاتهم على محمل شخصي.ء ويفكرون كالتالي: «تطلب هذه 
الشركة اقتراحات؛ وعندما نقدمها لهم يرفضونها إنهم غير جادين في مشاركتكء فلا فائدة ترجى من تفكيرك في 
الاقتراح عليهم ثانية.» 

وإليكم ثلاث أفكار حول كيفية رفض الاقتراحات غير المجدية» بطريقة إيجابية: 

1-. ارفضها سرا: لا ترفض اقتراحات الناس علانية» فتسبب لهم الحرج والارتباك أمام أترابهم. 
اشكرهم على الاقتراح وقل إنك ستكلمهم بشأنه لاحقا. ادرسه حتى إن بدا غير قابل للتنفيذ. فقد تكون مخطناء وعد 
إليهم بجوابك في أسرع ما يمكن. 

2- علل لهم ذلك. واستمع إلى ردهم. سيكون ردك النموذجي على اقتراح يبدو ناقصا: 
«جربنا ذلك من قبل ولم ينجح» لكن يفضل أن تكون الإجابة: «جربنا شيئا مشابها وصادفتنا فيه مشكلات». 

لاحظ الفرق في اختيار الكلمات» فالعبارة الأولى «لم ينجح» حاسمة:؛ لم تترك مجالآ للشخص الآخر كي 
يردء أغلقت الباب أمامه» في حين الإجابة الثانية «صادفتنا فيه مشكلات» تركت الباب مفتوحاء وتبقى الإجابة 
الوحيدة هنا «ما هي تلك المشكلات؟» وعندما يعلم الطرف الآخرء سيقول: «لم أفكر في ذلك. أعتقد أنه ينبغي أن 
أفكر فيه.» وبدلا من قمعنا لفكرة مستقبلية» نشجعه على الاستمرار في التفكيرء أو ربما تكون لديه فكرة فعالة: 


234 
«لقد فكرت في تلك المشكلات» ولدي بعض الحلول لها.» وبالتالي تجد أن من فوائد التعاون أنك تقبل فكرة أنك لا 
تمتلك كل الأجوبة وحدك وأن الآخرين قد يرون في الحالة أشياء فاتتك. 

3. اتبع نهج سقراط. لم يقل سقراطء قطء لأحد تلامذته إنه على خطأ. فإن جاءه أحدهم بجواب 
خطأء طرح سقراط سؤالا آخر. لقد شجّع هذا المعلم العظيم» بأسئلته الدقيقة» تلاميذه على التفكير في المشكلة» 
والوصول إلى حلول عبر عملية التفكير هذه. 

وما تزال هذه الطريقة تسمى «مقاربة سقراطية.» فبوسعك عبر السؤال الدقيق تحفيز صاحب الاقتراح 
على إعادة التفكير وتقويم اقتراحه والتوصل إلى اقتراح أكثر قابلية للتطبيق. وهكذا لا تحتاج إلى رفض فكرة ماء 
تدفع بسؤالك الصحيح؛ صاحب الاقتراح إلى نبذ فكرته الخطأ واستبدالها بأفضل منها. فانعدام الاستياء» والمثابرة 
على تشجيع خيال الموظف ينتجان عن هذه الطريقة. 

الاختلاف مع شركاء حساسين .. 

يتميّز بعض الناس بحساسية مفرطة. فلا يستسيغون النقد بسهولة» ويتخذون موقفا دفاعيا إذا أهملت إحدى 
أفكارهم. هَبْ أن أحد شركائك أمضى عدة أيام يطوّر برنامجا جديدا ثم قدّمه لك معتقدا أنه لن ينال موافقتك 
فحسبء إنما مديحك أيضا. وتجد بدورك أن البرنامج رغم انطوائه على كثير من الحسنات» يتضمن أيضا عدة 
أخطاء بحاجة إلى تعديلات مهمّة. 

كيف تستطيع إفهامه ذلك من غير أن تستفزه أو تسوءهء وربما يمضي نهاره مقطبا؟ فبدلا من أن تشير 
إلى مواطن الاختلاف معد امتدح في البداية كل محاسن اقتراحه» ثم اطرح أسئلة محدّدة حول أول نقطة لا توافقه 
عليهاء وهناك ثلاثة احتمالات لطريقة رده على تساؤلاتك. 

الرد الأول: «لم أفكر في ذلك. الأفضل أن أعيد النظر فيه» وآتيك بمعالجة أفضل.» وبهذه الطريقة تشجّع 
الشخص على فعل ما ينبغي لجعل البرنامج أكثر قابلية للتنفيذ. 

الرد الثاني: «لم أفكر في ذلك. ماذا يجب أن أفعل.» وهذا يعني أن الشخص يقر بأن تصوّره لم يكن 
صحيحاء لكنه بدلا من محاولة حله يلقيه على كاهلك أنت لتحله. إنه لأمر مغر أن تقول للناس ما يفعلون وإن كنت 
في حالة أزمة» قد تفعل ذلك لتضمن إنجاز العمل في الوقت المناسب. لكن» من الأفضل أن تشجع الناس على حل 
مشاكلهم. ويجب أن ترد: «لم لا تفكر في الأمر ثانية» وسنتناقش في الأمر ثانية خلال هذا الأسبوع.» 

الرد الثالث: يجيب الشخص على سؤالكء وتلاحظ أنه على صواب واعتراضك لم يكن صحيحا. في هذه 
الحالة» اشكره على إيضاحه للمسألة وانتقل إلى سؤالك الثاني. 

يمكننا من خلال توجيه الأسئلة لا الانتقادات الحصول على أفضل ما لدى الناس من دون استياء. فيتخلى 
الناس عن أفكارهم الخطأ ويُشْجّعون على الايتان بأفضل منها. وينتج عن ذلك شحذ مهارات شركائك الخلاقة 
إضافة إلى أن الحصول على المزيد من الأفكار الخلاقة سيزيد من فاعلية إجراءاتك. 


وهس لس د اه 


ماذا تفعل عندما تنتقذ .. 
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إن الإنكار وإلقاء اللوم على الآخرين هو الأكثر شيوعا. «أنت المخطئ.» «إني أنقذ ما تعلمته.» لا تُحَلٌ 
المشكلة بإلقاء اللوم على المُثتقد. ورد الفعل البشري السوي: محاولة إلقاء المسؤولية على الآخرين. فنرى الأطفال 
الصغار المتهمين بذنب ما يتجنبون العقاب بإشهار إصبع الاتهام نحول طفل آخرء وننقل هذا السلوك معنا إلى عالم 
الراشدين» وأحيانا نتخلص منه. إننا مسؤولون كراشدين عن أخطائنا وينبغي أن نعدّ النقد طريقة للتعلم وبوصفنا 
ناضجين يقترفون أخطاءً يجب أن نقبل التصحيح. لكن يسيطر الاستياء على تفكيرنا أحيانا لأن هذا النقد لا يقدّم 
باللباقة المطلوبة. 

وينصب رد الفعل على الشخص المتْتَقد؛ غالبا هو المديرء بدلآ من التفكير في المسألة المُتتقدة. وقد يخطر 
في ذهنك: «إني أكره هذه الشركة.» هذا ليس عدلا. «سأنتقم منه.» «حسناء سأفعلها بطريقتهم» لكني لن أرهق 
نفسي.» انتظر حتى يحتاجوني الأمر ما. 

لا تقدم هذه الأفكار السلبية شيئا سوى أنها تجعلك أكثر بؤسا. حاول أن تتفهم موقف المثتقدين. ويصح 
التقهم في الاتجاهين. فينبغي أن نتفهم الناس الذين ينتقدوننا. وإليكم أربع طرق لكيفية التعامل مع النقد: 

1- اقفبله كجزء من العمل. فالنقد جزء من عملية التعلم. ولن نستطع التقدم ما لم ُصوّب لنا 
أخطاؤناء لكن» بطريقة بثاءة ولبقة» وهذا ما لا يفعله كثير من الرؤساء. فإن كنا لا نستطيع ضبط طريقة الآخرين 
بالانتقاد» إلا أننا نستطيع ضبط تلقينا لها. ويجب أن ننظر إلى النقد كتجربة تعلم» لا انحطاط. 

- لا تأآخذه على محمل شخصي. تذكر أنك لست المستهدف بالنقد» إنما ما قمت به» ومعظم 
الرؤساء لا يريدون الحط من قدركء بل مساعدتك على تصحيح الوضع. ولسوء حظهم قد لا تساعدهم فظاظتهم 
على إيصال ذلك. لكنك لست غبيا أو سخيفاً. وقد انصب النقد على الفعل لا الفاعل. فاثأ بعواطفك عنه. 

3 ابحث عن المغفيد فيه. يستطيع الناضجون الاستفادة حتى من النقد الخبيث. وإذا جعلك هذا 
النقد تدرك نقاط ضعف خفية» أخطاء أو ثغراتء بوسعك التعلم منه» رغم انزعاجك الأولي منه. ركز تفكيرك على 
الدرسء وانس الطريقة. 

4 تذكر أن الهدف مساعدتك على النجاح. يطلق الحكم على الفريق من خلال نجاحه كله. 
وإن لم تنجح أنت». سينعكس هذا على الفريق وقائده. بالتأكيد» قد تكون المقاربة خاطئة؛ غير أن الهدف بعيد المدى 

ابحث عن الموظف الاستتثنائي .. 

قال أندريه كارنيج» مرّة: «إن الكسب الأهم لأي عمل هو وجود موظف استثنائي. إنه الصفقة الأكثر 
ربحاً.» 

وهذه أيضا فكرة مارشال فيلد وشركاه حول ما الذي يجعل الموظف استثنائيا: «أن يفعل الشيء الصحيح» 
في الوقت المناسبء بالطريقة المناسبة؛ أن تفعل بعض الأشياء بأفضل مما أنجزت سابقاً؛ تتخلص من الأخطاء؛ 
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تعرف وجهي السؤالء أن تكون لبقاً؛ قدوة» تعمل بدافع حبك للعمل؛ تتوقع متطلباته؛ أن تسيطر على الظروف؛ 
تعمل بدافع العقل لا القانون» لا ترض شيء غير تام الإنجاز». 

يجب أن يبحث المديرون وباستمرار عن الشخص الاستثنائي واسع الحيلة» القادر على التفكير» واختراع 
طرق جديدة أصيلة لإنجاز المطلوب» ويستطيع فهم متطلبات الحالة وتوفيرها بدهاء. ذلك أن الموظف الاستثنائي 
سيزيد قوّة عملك. لأن شخصا مؤدباء لبقا» كذلك الشخص يستلطفه الزبن ويريدون التعامل معه. وسيكسب هذا 
الشخص أصدقاء للشركة» ويضفي عليها الاحترام. وسوف يعتبر مصالح صاحب الشركة هي مصالحه الخاصة». 
ويعتبر ما يناط به من عمل فرصة لإظهار قدراته. وترى الموظفين الاستثنائيين في جاهزية دائمة لملء منصب 
أعلى. 

أنت بحاجة إلى شركاء لا يقولون «أنا لا يُدفع لي كي أفعل ذلك؛» لا أحصل على أجر كاف كي أعمل 
ساعات إضافية. أنت بحاجة إلى شركاء لا يتركون نصف العمل غير منجزء بل ينجزونه بالتمام والكمال. هؤلاء 
يجب تشجيعهم على فهم العمل وتدريبهم كي يتطوروا اكثر. وتراهم مواظبين على تحسين العمل. وطموحهم هو 
تطوير العمل. يقدّمون المساعدة متى استطاعوا؛ وكلما طرأ طارئ يقدمون اقتراحات قيّمة لأجل حله. يذللون 
المصاعب مع زملائهم في العمل بدون التسبب بشقاق» ويتجنبون تفجير الأزماتء دائماء كي يحافظوا على السلم 
والانسجام بين أفراد طاقم العمل. وتراهم -دائما- يشجعون زملاءهم الذين يبدون غير مسيطرين على العمل؛ 
ويبدون الاستعداد الدائم لمد يد العون عند الضرورة: والكلمة الطيبة لتشجيع المترددين» يهتمون بالعمل وكأنهم 
أصحابه الحقيقيون. 

قليلون نسبياً هم الطامحون إلى التقذم في هذا العالم» وهؤلاء قادرون على القيام بعمل مستقل. قلة منهم 
قادة» والغالبية أتباع. ومع ذلك فإن كل المديرين التنفيذيين يريدون حولهم ناسا قادرين على تقديم الاقتراحات ولا 
يقفون مشلولين في اللحظات الحرجة؛ بل يبادرون إلى العمل باستقلالية. 

يمل أرباب العمل ويسأم الكثير منهم من سؤال مديرهم الدائم ومراجعتهم لفعل أشياء أو تفسير كيف 
يقومون بهاء إنهم لا يريدون مديرآ يقول لهم ماذا أفعل» بل يرغبون بتقديم ممالكهم إلى قائد» يستطيع فهم 
مصالحهم ورعايتهم من دون أن يسألهم ويطلب منهم تعليمات طوال الوقت. فالقادة مرغوبون لأنهم قادرون على 
الفعل السريع والانطلاقة الصحيحة في الوقت المناسب. 

نشاهد في كثير من الشركات عمالا يقفون وأيديهم في جيوبهم» عاجزين عن تنظيم برنامج عملء أو القيام 
بأي شيء ما لم يطلب منهم. أما الموظفون الذين يقومون بأشياء غير عادية» أشياء لا يفعلها الآخرون» فيجب 
ترقيتهم بسرعة» وأحيانا إلى مراتب أعلى ممن هم أقدم منهم في العمل. فهؤلاء جديرون بتقدير خاص ‏ لأنهم 
يعانون كثيراً في عملهمء ينجزونه بسرعة» ويهتمون أكثر بمصالح الشركة؛ يظهرون ذكاءً وأصالة في طرائقهم» 
أو بكلمة أخرىء» يسترعون انتباه أرباب العمل كأشخاص جديرين بالترقية. 

إن الذين فعلوا أشياء عظيمة في العالم كانوا عمالآ رفيعي المقام» خصوصا] خلال زمن كفاحهم لإرساء 
أنفسهم في الحياة. عندما أخفق الذكاء في محاولته» وقالت الموهبة مستحيلء عندما تستسلم القدرات الأخرى؛ حيث 
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تستقيل اللباقة» وتهرب الدبلوماسية» وعندما يبذل المنطق والمحاججة والنفوذ أقصى ما يمكن وتفرّ من الميدان» 
عندئذ يتقدّم القوي الجريء» بقدرة واضحة على تحقيق النجاح» يضبط الأمرء ويقلص التناقضات» ويعمل 


المستحيل. 

حفز على التقدم .. 

المعرفة قوّة أينما وجدت» خصوصا في مجال اختصاص المرء. شجع زملاءك الشبان الصاعدين على 
الإلمام بفرص العمل الأخرى في الشركة. وبقدر ما يعلمون ستزداد قيمتهم في الشركة. 

ويثبت كثير من الناس في مواقعهم لسنوات عديدة من دون أي تقدم» ربما لأنهم لم يُظهروا أدنى رغبة في 
أي عمل آخر أو في الطريقة التي يدار بها العمل ككل. إنهم مجرّد مسننات في عجلة» مجرد رجال آليين يعلمون 
أوتوماتيكيا ساعات عديدة في اليوم» ويسعدهم دائما إنجاز عمل اليوم. 

إن انعدام الاهتمام بالعمل ولامبالاة الموظفين تجاه تعلم أي شيء خارج مجال عملهم اليوميء أمر قاتل 
للنمو. فماذا سيحصل للعمل لو أن رب العمل لا مبال من الطراز نفسه» وعديم الاهتمام أيض]؟ ذلك أن مبدأ التقدم 
والنمو والتطوّر هو نفسه بالنسبة إلى العامل أو رب العمل. فالعمل ينمو لأن القائمين عليه ينمون. 

قدّم حافز التقدّم للموظفين اللامعين والطموحينء لكن تأكد أن ذلك ليس بدافع المحاباة أو الجاذبية 
الشخصية. فذلك يتطلب جهدآ صادقا. ولا تهم صعوبة الظروف أو كم من الملايين عاطلون عن العمل» فهذه 
اللوحة معلقة على باب كل مصنعء كل مخزن» كل مكتب عمل: 

مطلوب: عامل استثنائي .. 

يستطيع أن ينجز الأشياء عندما يكتفي الآخرون بالحلم بها. 

يمتلك شجاعة» وليس عبد لرب عمل سابق. 

لا يخاف من إحراق الجسور خلفه. 

لا ينتظر الفرصة كي تأتيه» إنما يخلقها. 

يبث الشجاعة في مكان الإعاقة» يتشجع عندما تسنح الفرصة. 

إذا لم يستطع التغلب على المصاعبء أو تجنبهاء أو الالتفاف عليهاء يواجهها مباشرة. 

يطمح إلى أكثر من عمل ضئيلء لا يرضى بنجاح رخيص. 

شخص إذا سقطء سقط واقفآ على قديمه. 

جريء بطبعه؛ يتقدم عندما يتراجع الآخرون. 


شخص لا يماطلء لا يتكاسلء لا يتذبذب» إنما يسير مباشرة إلى هدفه. 


238 


شخص يستمد الطاقة من داخله» ولا يحتاج لشحنها من رب عمله كل بضعة أيام» مثل بطارية 


لا يُهزَم بسهولة أو ينهار؛ جريء جداء متشبث بهدفه» يبتسم في وجه رافضيه ويتجاوزهم بنجاحه. 
يطمح أن يكون فنانا في مهنته لا مجرد محترف 
يعطي الأولوية لهدف واضح. وثابت» سريع القرار حاسمه؛ يؤمن في إعجاز المثابرة الرفيعة. 
لا ينتظر قدوم الحظء بل يربط مركبته إلى أول فرصة تسنح له. 
لا يلزم نفسه بمؤسسته» مستعد لدفع ثمن نجاح كبيرء ينجز أعماله على أكمل وجه» ويضع علامة 
امتيازه على ما ينجزه. 
شخص ينخرط في عمل ليكسبه» ينطلق في كل صباح بقرار حاسم على أن يعيش يوما لايُنسى؛ يتخذ 
شعارا لهء «التطوير الدائم لشيء ما في مكان ماء يحسئن أدائي.» 
رجال ونساء كهؤلاء هم قادة المستقبل. وعلى جهدهم يتوقف ازدهار أعمالنا. والطريقة المثلى لتطوير 
قوتهم هي أن نعمل معهم في جو تعاوني. امنحهم فرصة التعبير عن أفكارهمء» والمشاركة في التخطيط واتخاذ 
القرارات؛» وتحمل مسؤولية أفعالهم. بهذه الطريقة يصبحون أكثر من مجرّد موظفين» يغدون شركاء ومساهمين 
في نجاح المشروع. 


الأمانة القاعدة الذهبية: 

المبدأ الأساسي في المجتعات كافة هو: 

«عامل الناس كما تحب أن يعاملوك.» فالرغبة الجامحة لدى كل الناس هي أن يُعاملوا بإنصافء بلباقة» 
بأمانة» لا بدافع المصلحة. وإن كانت هذه رغبتناء يجب أن نجعلها موجّه سلوكنا مع الآخرين. وهذا يعني -في 
مجال العمل- أن نعامل موظفينا كما نحب أن يعاملنا رؤساعنا؛ ونقدم للزبن الخدمات التي نرغب من التجار 
تقديمها لنا؛ ننجز كل معاملاتنا بأسلوب متسق وأمين ولبق. 

هل يعد ضربا من المبالغة أن يتوقع المرء أمانة واستقامة في العمل إذا كان هدفه الأساسي كسب المال؟ 
فالعالم مليء بأشخاص يخرقون القوانين» يبيعون بضاعة رديئة» يغشّون في الأوزان والمقاييس» يرشون 
ويرتشون كسبا للمال. وهناك أرباب عمل يستغلون مستخدميهم؛ ومستخدمون بتهربون من واجباتهم. لكن وعلى 
المدى الطويل تنعكس هذه الممارسات سلبيا على أصحابها. فيخسرون سمعتهمء يفقدون زبنهم» يستقيل أفضل 
موظفيهم» وثلاحق جرائمهم. وما يكسبونه بطرق ملتوية سريعة» ينتهي بهم إلى السقوط على المدى الطويل. 

يستخف معظم الناس برأسمال العامل الشخصي. ويبدو أننا نشدد كثيراً على الحذاقة والدهاء والبراعة 
والتأثير والجاذبية» أكثر منه على الصدق المحض واستقامة الشخصية. مع ذلك نتساءل لماذا يولي عشرات 
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المهتمين عناية فائقة لاستخدام اسم شخصية معيّنة. لأن ذلك الاسم ينطوي على قوّة ومصداقية ومنزلة رفيعة. 
فكروا في قيمة أسماء راسخة في عالم التجارة كشموخ جبل طارق! 

أليس مستغربا أن يلجأ من يعرفون هذه الحقائق إلى إقامة أعمال على أساس من الاحتيال والمكر والغش» 
بدلا من تأسيسها على صخرة الشخصية والمصداقية والمنزلة الرفيعة؟ أليْسَ لافتا للانتباه أن يعمل كثير من الناس 
بجهد لإقامة عمل على أساس هش غير موثوقء بدلا من بنائه على صناعة بضائع جيّدة ومعاملة حسنة؟ 

يبقى الاسم جديرا بالثقة حتى يصبح مثار تساؤل؛ وما إن ثثار حوله الشبهات» حتى يفقد قيمته. لا شيء 
في هذا العالم يحل مكان العامل الشخصيء فالاستقامة والعدل هما السياسة الفضلى التي لا تقارن بها سياسة. 

وعلى الرغم من أنء أو لأن» كل نصب واحتيال مكشوفان» وكل الأنذال بلا قناع» تبقى الاستقامة هي 
الكلمة العليا في عالم أعمال اليوم. ولم يشهد التاريخ سابقا دور بهذا الأهمية لمفهوم »قضية الشخصية« الذي ينمو 
باطراد. ولم يحدث سابقا أن كانت للشخصية قيمة كبيرة في عالم الأعمال؛: ولا أن تكون في صدارة العوامل 
الأخرىء كما هو حالها اليوم. إذ إننا نؤمن غريزيا في الشخصية. ونعجب بالناس المبرزين في مجال ماء 
المشهورين بنزاهتهم وعدلهم. وليس مهما أن نتوافق معهم. فنكبرهم لقوّتهم» ونزاهة آرائهم» وثبات مبادثهم. 

حوهر السعادة .. 

تقوم الخطة الإلهية للسعادة على خطة الاستقامة. وعندما نفسد طبيعتنا بمحاولتنا اعتماد الخداع والمغالطة 
والاحتيال لن نسعد. وإذا أردنا لشريكنا سعادة حقيقية» ينبغي أن نكون نزيهين ومستقيمين ومخلصين. فإذا جافينا 
الحق؛ تلبس السعادة أجنحة وتطير بعيداً عنا. 

كم يثير الشفقة منظر الناس وهم يلهثون وراء الدولار والماديات» يحاولون استقطار السعادة واعتصار 
الفرح» من المال فقط! وكم هم قلة الذين يدركون أن الشيء الذي يلاحقونه يعيش في داخلهم أو محال الوصول 
إليه» وأنهم إن لم يصطحبوا السعادة معهم» قد ينبشون أصقاع الأرض عليها ولن يجدوها. فالسعادة حالة عقلية. 
إنها مبدأ أساسي. فإن لم تفهم المبدأ لن تسعد. 

الجريمة والبؤس في العالم ينبعان من إخفاق الناس في فهم المبدأ القائل بأننا لن نعرف طعم السعادة ما لم 
نحقق الانسجام الأمثل بين أجمل ما في داخلنا وبين الفضيلة. ولن يعرف السعادة مَنْ يحاول أن يناغم بين حياته 
والغرائز الأدنى. الخير في داخلنا هو المنبع الوحيد الممكن للسعادة الدائمة. وليس بالإمكان رشوة السعادة الحقيقية 
بأي شيء خسيس أو وضيع؛ إذ لا صلة بينهما. فالسعادة مؤسسة على مبادئ علمية كقوانين الرياضيات» ومن 
يعالجون مشكلاتهم بدقة ورويّة يحصلون على إجابتها. 

لا يخدع البشر أنفسهم بشيء قدر ما يخدعونها بمطاردة السعادة. وهناك طريقة وحيدة لبلوغهاء وهي 
بخضوعنا للقوانين التي فطرنا عليها. وقد جبلنا على الحق والعدالة» ولن نبلغ الهناءة بمخالفتنا لقوانين طبيعتنا. 
بقدر ما نتورط في أفعال الشر للحصول على المال بطريقة ملتويّة» برشوة الآخرين أو استغلالهم» بقدر ما نطمح 
للثروة بأية طريقة» لن نحقق السعادة الحقيقية» لأننا نكون في الاتجاه الخطأ. ونخلخل -بعملنا ذلك- طبائعناء 
ونشجع على عكس ما نسعى إليه. 
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ومن المحال أن يبلغ الإنسان مستوى الانسجام السوي وهو يتبع مناهج أنانية» مثلما هو محال تحقيق 
الانسجام في فرقة آلاتها الموسيقية ليست مضبوطة. يجب عليناء كي نسعد أن نتناغم مع المطلق في داخلناء مع 

ذواتنا الفضلىء وهذا هو السبيل الوحيد. 

إن الاعتقاد بقدرتنا على ارتكاب الخطأ في عملنا أو علاقتنا مع الآخرينء أو في ملذاتناء ثم نتوب ونطلب 
المغفرة بدعاتناء إن الاعتقاد بأنه يمكننا اقتراف الخطأ ونيل الصفح عنه من دون معالجته» أو من دون هجران 
الخطيئة» هو أكثر ضرراً من أي شيء آخر في حضارتناء فالضمير النقيء والحياة النزيهة ونبذ الأنانية أو الغيرة 
أو الحسد أو الكره. ضرورية لكل متعة رفيعة نبيلة. 

إن مشكلة غالبيتنا أننا نعقد مسألة السعادة إلى حد كبير. والسعادة الحقيقية تفرٌ فعلً من التعقيد والتشريفات 
والادعاء. لقد أرست مرسومها الأبدي ضد تعقيد الحياة. فلا يسعك أبدآ أن تبتسر السعادة» يجب أن تكون طبيعية؛ 
وتنبع من عيش سليم. 

إن السعادة الحقيقية بسيطة جدا إلى حد أن الناس لا يدركونهاء يعتقدون أنها تنبع من الإتيان بأفعال كبيرة؛ 
كامتلاك ثروة ضخمة:» أو إنجاز عظيم في حين أنها تنبع -حقيقة- من الأشياء الأبسط والأهدأ والأكثر تواضعاً في 
العالم. 

تأتي السعادة من اتباع القاعدة الذهبية» ففي مسلكنا مع كل الناس يجب أن نسأل أنفسناء «أهكذا أريد أن 
يعاملني الآخرون؟» وعندما نعامل الآخرين كما نريدهم أن يعاملوناء لا نسهم بذلك في سعادتهم فحسبء إنما نعزز 
سعادتنا نحن. لأن الشقاقات والمشاحنات وانهيار صروح الزوجية» واللجوء إلى الوسائل السخيفة في مطاردة 
السعادة» تثبت ان السعادة ليست داخل من يلهثون وراءها؛ أنها لا ترتبط بالمُثل الدنيا بالأنانية والبطالة والتنافر. 
إنها صديقة الانسجام والحقيقة والجمال» والود والبساطة. 

محال على المحتالين الذين كسبوا ثروتهم على حطام الآخرين واستغلالهم» أن يكونوا سعداء كما هو 
محال أن يستمتع بالسير من في حذائه حصى صغيرة: أو مسامير تنخس قدمه. ولا يستطيع أن يكون سعيدا مَن 
يدرك أنه عالة» يتهرب من نصيبه في عمل هذا العالم العظيم» الذي يدرك أنه يمتح كل الأشياء الجميلة من مخزن 
الحياة الوافر» يمتح كدح الآخر بدون أن يضع شيئا بالمقابل. أما العقل المنفتح الذي يهجر عالم التفكير والعيش 
الصحيحين يُضعف قدرته على المتعة الحقيقية. فالطريق الوحيدة إلى سعادة حقيقية تكمن في عيش حياة مستقيمة 
نزيهة نقيّة شريفة نافعة. وليس في الكون قوة بخلاف ذلك تستطيع أن تسعد الإنسان. إن الاستقامة والعمل الشريف 
والمسعى الحثيث لبذل أفضل ما يمكن والرغبة الصادقة لزرع الورد بدلا من الشوك ولجعل آخرين أكثر سعادة؛ 
أكثر سعادة لكوننا موجودين» تلك هي الوصفات للسعادة الحقيقية. 

الاسم النظيف .. 

هناك دائما متسع للتطوير في كل مهنة. ويحتاج العالم إلى أناس يستطيعون أداء الأشياء بطرق جديدة 
وأفضل. فلا تعتقد أنك لن تجد آذانا صاغية لأن فكرتك جديدة» أو لأنك شاب غير متمرس. إذا إن من لديه شيء 
جديد قيّم يقدمه للعالم يحظى بما يستحق في نهاية المطاف. فالأصالة الحقيقية تلفت الأنظار. 
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النجاع الحقيقر 
وماذا يتبقى لنا لنعيش من أجله إذا ضيّعنا الأشياء الأجمل والأكثر قداسة في نفوسناء ذلك عندما نضيّع ثقة 


زملائنا واحترامهم؟ وهل هناك ما ينبغي التشبث به أغلى من الشرف وأكثر قدسية من تقدير الأصدقاء 
واحترامهم؟ 

لدى الناس نوعان من الطموح: طموح جمع المال» وطموح عيش الحياة. يسخّر البعض قدراتهم وتعليمهم 
وصحتهم وطاقتهم باتجاه المال» ويسمون النتيجة نجاحاً. وبعضهم الآخر يوجهها إلى عيش الحياة ونحو بناء 
الشخصية والفائدة والتعاون ويصفهم العالم أحيانا بالمخفقين» بيد أن التاريخ يدعوهم ناجحين. لا يغلو الثمن مهما 
بلغ على الاسم النظيف. 


2010 


سمعتك هي رأسمالك: 

سمعتك تعني كل شيء. فهي لا يجري تناقلها من حولك من رب عمل إلى آخر فحسبء إنما تتبعك عندما 
تعمل بمفردك أيضاء وهي إما عون لك أو عبءٌ عليكء وفقاً لطبيعتها. 

قارن حالة شاب مبتدئ ينظر إلى وضعه على أنه ثقة مقدسة وفرضية عظيمة» مقبول ومدعوم ومعزز 
بماض رائع» بسمعة نظيفة كونه يعمل بجدٍ مخلص وحريص على مصلحة مستخدمه. وهناك نقيضه الذي يقوم 
بأقل عمل ممكن مقابل راتبه» ويعيش على مبدأ أن أكبر دخل بأقل قدر من الجهد دليل دهاء وحذق منه. لذلك فإن 
سمعة الشاب المبتدئ هي بطاقة اعتماده الرابحة» والدعم الذي يعيش عليه المرء هو آراء الجميع الإيجابية فيه. 
فالناس يخشون بعضهم بعضا ولايثقون في الآخر. فهذا شخص يغدر برب عمله؛ وماذا يضمن ألا يفعلها الآخر؟ 
ويعرف الجميع أن هذا المرء لم يكن شريفاً مع مستخدمّه؛ لم يكن مخلصا ولا حريصا. ولابد له أن يعمل بجد كي 
يتخلص من ثوب السمعة الرديئة والسجل الملطخ. 

بكلمة أخرىء يبدأ الشخص الثاني حياته بعبء تقيل إذا لم يغرقه في بحر السقوط سيجعل حمله أثقل فأثقل» 
ويعوق كثيرا إمكانية تحقيق النجاح» مجرد النجاح التجاري. وليس في هذا المجال ما يضاهي السمعة النقية 
والمتينة والسجل النظيف والماضي غير الملوث. إنها ترافقنا طوال الحياة وتكون عونا دائما لنا. نجدها بانتظارنا 
إذا طلبنا بطاقة ائتمان تدعمنا وتساعدنا دائما في شتى الطرق. 

لا يجد كثير من الناس غضاضة في اختصار ساعات عملهمء للتهرب من العمل في أول فرصة سانحة» 
أو التواري عن الأنظار خلال أوقات الدوام» والتسكع إذا خرجوا لأداء عمل ما لمستخدمهم ينطلقون إلى عملهم 
صباحاً خائري القوى من الانغماس في الملذات» لكن عندما يسعون غالبا إلى موقع آخر تكون سمعتهم قد سبقتهم 
إلى هناك» وضمنت لهم عدم الحاجة إليهم. 

إن نوعية الجهد الذي تبذله في عملك سيقرر نوعية حياتك. ذلك أن إصرارك على الأداء بأفضل ما 
تستطيع ومطالبتك لنفسك بأفضل عطاءء ورفضك المطلق للجهد الرديء أو المتوسط مهما تكن المكافأة صغيرة» 
سيجعل الفارق نوعيا بالنسبة لك بين الوسطية أو الإخفاق والنجاح. 

لا تشوه سمعتك بأي سلوك وضيع لتنتقم من مُستثخدمك. بصرف النظر عمن يكون؛ قرر أن تنقذ عملك 
بروح سيد العمل. وسوف تحقق ذاتك سواء أكان رئيسك مثاليا أم لم يكن تذكر أنك معماري وكل تصرف تقوم به 
هو ضربة إزميل في رخام الحياة. لذلك لا يسعك أن تضرب بزيف كي لا تشوه عملك. وسواء أكان عملك جميلا 
أم بشعاء يجب أن تكون الصورة التي تنحتها تصويرا لذاتك وأفكارك. أما الذين لا يبالون في نوعية عملهم, 
ماداموا قادرين على البقاء فيه والحصول على راتبهم» يدفعون غاليا ثمن كسلهم» ويجسدون شخصية بائسة في 
الحياة. 


إن القدرات التي يهبنا إياها الله هي قِطع ماس خامء أرسلت إلينا كي نصقلها ونظهر قيمتها وجمالها 
الخفيين. فانظر إلى عملك كنوع من بناء الشخصية» وليس مجرد وسيلة لكسب العيش. بكلمة أخرى. اعتبر كسب 
العيش وكسب المال جزءا من سيرتك المهنية ثانويا بالمقارنة مع بناء الشخصية. أما رأي مستخدمك أو رأي العالم 
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نماك الكيقر 
فيك يجب ألا يرتقي إلى نصف أهمية رأيك أنت في نفسك. إذ إن مرافقة الآخرين لك نسبية في مشوار الحياة؛ 


النذالة. 


طهر نفسك من كل دنس: 

لماذا يشقى كثير من البشر في بناء سمعة طيبة؛ ثم يهدمونها بعدئذ بسبب ضعف في شخصيتهم؟ وهؤلاء 
يمتلكون طاقة عقلية هائلة ومشهورون في مجال اختصاصهمء وحققوا شهرة أو ثروة» غير أن سمعتهم تنهار 
بسبب عيب ما في سمعتهم. ذلك أن الشخصية هي سجل أفكارنا وتصرفاتنا. لأن الطريقة التي ننظر بها إلى مثلنا 
ودوافعنا العليا تتجذر باستمرار في شخصيتنا. فإذا كانت أفكارك ضحلة وغير نظيفة» فسرعان ما تطبع شخصيتك 
بتلك النزعة. لأن هذه الأخيرة تكيّف ذاتها مع الفكر ساميا كان أم لا. ولا أحد يستطيع الاحتفاظ بشخصية نظيفة 
ونقية» ما لم يمتلك عادة أفكارا نظيفة ونقيّة. والثابت أن الشخص اللاأخلاقي هو مفكر ملوّث العقل. 

الطهارة قوّة تعني الاستقامة في الفكر والسلوك وتعني الكمال» ولا يمكن أن يكون الملوثون قوّة هائلة» 
لأنهم لا يؤمنون كليّا بأنفسهم وهم يدركون فساد بعض من طبيعتهم. بينما تعمل الطهارة كفعل الخميرة فتسمو بكل 
شيء في الشخص. 

طالما حنّ لينكولن إلى كمال الشخصية؛ وسمّاه زملاؤه «النزيه العنيد». فلم يكن هناك ما يستطيع 
إغراءه لأخذ الجانب الخطأ في قضية» أو للاستمرار في ذلك بعد أن يدرك خطأه ولا جدواه وبعد تفكير مطول في 
قضية أوكلتها إليه سيدة مقابل منتي دولارآء أعاد لها النقود قائلً: «سيدتي ليس عندك مشجب تعلقين عليه 
قضيّتك» فقالت السيدة: «لكن هذه الدولارات حق لك» فأجابها لينكولن «لاء لا» هذا ليس صحيحاء لا أستطيع 
تقاضي أجر عن واجبي». 

شخصية حيدة أعظم من حيازات مادية: 

لابد أن يوجد في حياتك ما هو أثمن من منصبك أو إنجازاتك؛ أعظم من حياتك أو ثروتك؛ أرفع من 
الذكاء» أكثر ديمومة من الشهرة. إننا نثق بالتعليم والثقافة والتأثيرات المهذبة للحياة العصرية:؛ إلا أن هذه وحدها لا 
تستطيع البتة الارتقاء بالناس أو حمايتهم. فالازدهار والانحطاط مترافقان على مدى القرون. 

وإن تكن في هذا العالم قوة تجسد ذاتها فهي الشخصية. قد توجد ثقافة ضئيلة» وإمكانيات ضحلة:؛ لا مُلكية؛ 
ولا مكانة في مجتمع؛ ومع ذلك إن تكن هناك شخصية أصيلة الذكاء» فسوف تمارس النفوذ وتضمن الاحترام. لأن 
العمل الصحيح يضرب جذراآ يمتد عبر الكون كله» يمس كل عقل مناقبيء» يدخل كل العوالم» يهتز على طول 
امتداده» وينقل اهتزازه إلى كل عقل نير. 

مرافقة الأخيار تتمخض عن خيرء والأوغاد عن شرً. ومهما كانت علاقاتنا مكتومة وسرّية في الظلام 
سيظهر تأثيرها عاجلا أم آجلاً في وجوهنا وتصرفاتنا. لأن أشباح دخيلتنا تظهر في أعينناء ومسلكنا ذلك أن 
علاقاتنا وحبنا وكرهنا ونضالاتنا وانتصاراتنا وهزائمنا وملذاتنا وطموحاتنا ومكائدنا ونزاهتناء تترك صورتها 
التي لا تمحى على نافذة الروح» تحت أنظار العالم أجمع. فالقلوب المعتمة تلقي بظلالها السوداء على الوجه؛ 
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وتعجز إرادتنا كلها عن محوه. وأية بانوراما تظهر على وجه حياة متهتكة. انظر العبارات» العمل الشائن» التهتك» 
رفقة السوءء المشاهد المغثية» إلحاح الرغبة وإنكارهاء النضال لتحقيق نصرء القرارات المخفقة» والهزائم 
المريرة. لكن بالمقابل»أية إشراقة نصر تراها على وجوه من تغلبوا على الإغواء وضبطوا قواهم في مسعاهم إلى 
تطوير ذاتهم. 

طوبى للعظيم الذي يحررنا من السجن الذي نحيط أنفسنا به» ويفك عقدة ألسنناء يحرر رتاج بوابات 
إمكانياتنا المتدفقة» ويكون لأعيننا كالعدسات المصححة للرؤية» يمكننا من رؤية الأشياء في ضوء ساطع. 

الغضب ينجب غضباء والكره كرهاء والشهوة مُعدية. يخبرنا الممثلون أنهم غالبا ما يصعدون الخشبة 
بقلوب مثقلة ومزاج حزينء» عندما يضطرون إلى تقديم شخصية متهتكة؛ بدون أدنى تعاطف مع المواقف التي 
يؤدونها؛ مع ذلك تبقى قوية جداً فاعلية قانون الترابط والإيحاء الذي بفعله تنبض في داخلهم المشاعر الحقيقية لتلك 
الشخصية عندما يتقمصون موقفها وسلوكها. 

قال إميرسون «الشخصية فضنباحة. فاللصوص لا يغتنون؛ والصدقات لا تفقرء والجريمة تنطق لو 
عبر جدار. فأقل قدر من الكذب - على سبيل المثال» أدنى أثر من الباطل» أية محاولة لخلق انطباع إيجابي 
سيُبطل التأثير مباشرة؛ قل الحقيقة إذن وسترى الطبيعة كلها والأرواح كلها تهب إلى مساعدتك بتأييد غير متوقع 
فالشخصية هي رأسمالك الأفضل». 

النزاهة التقريبية قَلّة نزاهة .. 


يقول ليارس ««ليس بمقدور المرء أن يكون شريفا وينخرط في منافسة عنيفة» كيف بوسع هؤلاء الناس 
معرفة ذلك وإدراك أنهم لم يحاولوا أن يكونوا شرفاء قط؟ فهؤلاء لا يملكون أدنى معرفة عن النزاهة» وبناءً عليه 
تكون عباراتهم عبارات جهلء إلى جانب أن الجهل والكذب يعميهم إلى حد أنهم يعتقدون الجميع جهلة وكذابين 

وعندما يقول مدير أعمال تنفيذي في اجتماع عام «ليس هناك قط تاجر نزيه تماماء بل يمكن أن يكون 
نزيها تقريبا». يعتقد أن تصريحه يكشف حقيقة عالم الأعمال. وهذا ليس صحيحاء لأنه يكسف حقيقته هو فقط. 
وبقوله ذلك يكشف للحضور أنه غير نزيه» لكن جهله» جهله الأخلاقي» منعه من رؤية ذلك. فالنزاهة التفريبية 
مرادف آخر لعدم النزاهة. لأن مّنْ ينحرفون قليلآً عن الصراط المستقيم يزدادون انحرافاً عنه أكثر فأكثر. ليس 
لديهم مبدأ راسخ عن الحقء ولا يفكرون إلا في مصلحتهم الخاصة. علاوة على ذلك يقنعون أنفسهم أن عدم 
نزاهتهم هي من النوع الأبيض غير المؤذيء وأنهم ليسوا بسوء جيرانهم» وهذا أحد أشكال خداع النفس الذي ينتجه 
الجهل بالمبدأ الأخلاقي. 

إن جوهر الاستقامة يكمن في العمل القويم بين شخصين في مختلف علاقات الحياة وصفقاتها. وهو 
يتضمن النزاهة» وإن يكن أكثر شمولا. فهي العمود الفقري للمجتمع. ودعامة مؤسساته؛ بدونها تفتقد الثقة 
والإيمان» ويتداعى عالم الأعمال إلى السقوط. 
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النعاح الحقيقر 

يعتقد الكذابون أن الناس كلهم كذابون» ويعاملونهم على هذا الأساسء ويعامل المستقيمون الناس كلهم بثقة؛ 
وتكون متبادلة فيما بينهم. ويخجل المحتالون من عيونهم الصافية وأيديهم الممدودة وقد كثقف إميررسون الفكرة 
بدقة «امنح الآخرين الثقة» وسوف يُصدقونك» رغم أنهم يجعلونك استثناءً في قوانين تجارتهم». 

أينما حل المستقيمون يستحثون القيم الأخلاقية لدى الآخرين» يجعلونهم أفضل مما كانت. فالناس يتأثرون 
كثيراً ببعضهم بعضاء وحيث أن الخير أقوى من الشرء فإن الشخص القوي والخيّر يخزي ويهذب السيئ بمعاملته 
له. 

إن التفخيم الأخلاقي للاستقامة المستقلة هو الشيء الأسمى في الطبيعة. إنها الخصلة التي تنتج الأبطال 
والبطلات. والإنسان الذي لا يحيد عن استقامته هو في جوهرة بطل إنما يحتاج فقط الفرصة الملائمة لإبراز 
عنصر البطولة. فالإنسان يهجس دائماًء بالسعادة الدائمة. وقد لا يكون النابغة سعيدآء أما المستقيم فلا المرض ولا 
الكوارث؛ ولا الموت يستطيع حرمان المستقيمين من ذلك الرضى الدائم المتوارث في الاستقامة. فهذه تقود 
مباشرة إلى الازدهار بأربع خطوات متتالية. أولآ» يكسب المستقيمون ثقة الآخرين. ثانيآء كونهم كسبوا الثقة؛ 
يمنحهم الآخرون المصداقية. نالنآ. تنتج هذه المصداقية» بالحفاظ عليهاء سمعة طيبّة. 

لعدم النزاهة تأثير عكسيء فبتخريبها لثقة الآخرين» تخلف فيهم الريبة وعدم الثقة» وهذه بدورها تنتج 
سمعة سيئة تنتهي بالسقوط.؟ 

الإرادة التي لا تقهر واللاخوف ووضوح الهدف والاستقامة هي الدعامات الأساسية لعمود الاستقامة. 

فالنزاهة هي الطريق الأسلم إلى النجاح ولا مقر من يوم يندم عديمو النزاهة بمرارة وألم» في حين لا يندم 
أبدا النزيهون حتى إن أخفقوا ذات يوم بسبب افتقارهم إلى بعض مفاتيح النجاح» لأن سقوطهم لا يكون مريراء 
لأنهم يسعدون دائما بأنهم لم يحتالوا قط على مخلوق. حتى في أحلك ساعات إخفاقهم يجدون السكينة في نقاء 
ضمير هم. 

أما أرباب العمل الذين يطلبون من مساعديهم أو شركاتهم أن يكذبوا في عرض بضاعتهم للزبون» 
يحيطون أنفسهم من كل ناحية بالريبة» وعدم الثقة» والكره. حتى الضعفاء أخلاقيا الذين ينفذون تعليمات رؤسائهم 
يحتقرونهم لأنهم يلوّثون أنفسهم بأعمال غير نظيفة. فكيف للنجاح أن يزدهر في جو مسموم كهذا؟. إن بذرة 
الإخفاق كامنة في هكذا عمل ويوم انهياره لا ريب فيه. 

قد يسقط النزيهون لكن ليس لأنهم نزيهون. بل سيكون سقوطهم مشترفاء ولن يؤذي شخصيتهم أو سمعتهم. 
ورغم أن إخفاقهم ناتج بلا شك عن قلة خبرتهم في هذا المجال» سيكون درسا يقودهم إلى شيء ما أكثر ملاءمة 
لمواهبهمء وبالتالي إلى نجاح في نهاية المطاف. 

المعاملة الحسنة مثار إعجاب الجميع؛ حتى الأوغاد يُجِلونها لدى الآخرينء ومّنْ يعامل الآخرين بنزاهة 
بكل أعمالهم وصفقاتهم من يقولون الصدقء, ويلتزمون بعقودهم - حتى إذا تبيّن لهم أنها خاسرة - هؤلاء الناس لا 
يخشون سوء العاقبة لأن أفعالهم تعود بالخير فقط عليهم وعلى من يهمهم أمره. 
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النزاهة واللاخوف متلازمان. ويتميز النزيهون بنظراتهم الصافية وتحديقتهم لا تجقل. ينظرون مباشرة 
إلى وجه محدثهم, ويخاطبونه بكلام مباشر ومقنع. في حين يطرق الكذابون والمحتلون برؤوسهم؛ أعينهم غائمة» 
وتحديقتهم منحرفة» لا يستطيعون النظر مباشرة في أعين الآخرين» وكلامهم يثير الشكوك لأنه غامض وغير 

ليس هناك ما يخشاه الناس بعد أن يوفوا بالتزاماتهم وعهودهم وتكون علاقاتهم العملية سليمة وآمنة. لا 
تخشى أفعالهم وطرائقهم ضوء النهار. وإذا ما واجهتهم مصاعب وقعوا في الدَيْن. سيجدون الجميع واثقين فيهم 
ومستعدين لانتظار فرجهم لاسترداد ديونهم. لكن الكاذبين يحاولون التهرّب من دفع ديونهم ويعيشون خائفين» بينما 
يتجنب النزيهون الوقوع في الدين» وإن حصل ذلك لا يخافونه» بل يضاعفون جهودهم كي يستطيعوا تسديد 
ديونهم. 

يعيش الكذابون خائفين لا يخافون الدّين» إنما يخافون أن يدفعوه. يخافون زملاءهم والسلطات ونتائج كل 
ما يفعلونه» ويبقون في حالة خوف مسدتديم من افتضاح أفعالهم السيئة» ونتائجها عليهم. بينما يبقى النزيهون في 
معزل عن عبء هذه المخاوف. إنهم خليّو البال يختالون ثقة بين أصحابهمء لا يدّعون شيئا ثم يتهربون منه 
ويخافون» بل يبقون كما هم ويواجهونه مباشرة لا يخدعون ويؤذون أحداء ولا يخافون شيئاء وأي شيء يقال بحقهم 
لابد أن ينقلب إلى صالحهم. 

إن حالة اللاخوف بحد ذاتهاء برج قوّة في الحياة» يدعمنا في كل حالات الطوارئ, يمكننا من التغلب على 
الصعابء وفي النهاية يضمن لنا النجاح الذي لا نستطيع أن نُجرّد منه. 

ثم إن وضوح الهدف هو النتيجة المباشرة لقوة الشخصية ومعززات استقامتها. فالناس المستقيمون لهم 
أهداف مباشرة ودوافع قوية وذكية. ولا يخمنون ويعملون في الظلام. وكل خططهم تنطوي على شيء من النسيج 
الأخلاقي الذاتي حيكت منه شخصيتهم. ويعتبر عمل الشخص مرآة ذاتية» وأصحاب الخطط الواضحة هم واضحو 
الاستقامة. يتوقعون ويفكرون في المستقبل وهكذا يتضاءل احتمال ارتكابهم لأخطاء خطيرة:؛ أو أن يقعوا في 
معضلة يصعب النجاة منها. يرون الأمور كلها من منظار أخلاقي. يقفون على أرضية أصلب وأكثر رفعة من 
أتباع السياسة النفعية. وبينما يحاولون إحاطة أي ظرف برؤية أكثر شمولا يستخدمون القوة الأكبر التي تفرضها 
عليهم ضرورة الفهم الأشمل للتفاصيلء مع اعتبار المبدأ المتضمن. 

تستفيد الفضيلة دائما من النفعية. ذلك أن أهدافها تغوص تحت السطح., وهي لذلك أكثر ثباتا وأماناء أكثر 
قوة وديمومة. وهناك مباشرة فطرية» أيضاء في الاستقامة» تساعد الناس على مس لب الموضوع في أي شيء 
يفعلونه» وهذه تجعل الإخفاق مستحيلة. 

يمتلك الأقوياء أهدافا قوية وهذه بدورها تقود إلى إنجازات قوية. والمستقيمون فوق كل الناس قوّة. 
وتتجلى قوتهم في تمامية إنجازهم لكل عمل في الحياة - التمامية التي تستحق الاحترام الإعجاب والنجاح-. 

الإرادة التي لا تقهر هي الحامي الأكبرء لكنها تحصن فقط أنقياء الاستقامة ومن لا تمكن مهاجمتهم. عندما 
لا تنتهك مبدأ الاستقامة» حتى في أصغر تفاصيله» يعني أنك منيع على التلميحات» والافتراء» وسوء التمثيل» 


2017 
انوت اير 
وأولئنك الذين أخفقوا في مجال قابلون للعطبء ويدخل رمح الشر ذلك الحقل فيصيب منهم مقتلاء كما السهم في 


كعب أخيل. الاستقامة النقية التامة هي الحامي من كل هجوم أو أذىء» وتمكن صاحبها من مواجهة كل معارضة 
واضطهاد بشجاعة تامة ورباطة جأش رفيعة. لا تستطيع موهبة مهما بلغت ولا ثقافة أو فطنة العمل أن تمد الناس 
بقوة العقل وسكينة القلب المتأتية من التنور وقبول رفعة المبادئ وإدراكها فقوة الأخلاق هي الأسمى. دع الساعين 
إلى الازدهار الحقيقي يكتشفون هذه القوّة» دعهم يعززوها ويطوروها في عقولهم وأفعالهم» وعندما ينجحون 
سيحجزون مكانهم بين قادة الأرض العظام. 

هكذا هو عمود الاستقامة. ومن يبنون صرحه الممتنع على الخراب في صرح حياتهم هم المباركون 


والناجحون أكثر من الآخرين. 
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الفصل الحاد ي 72 
القيادة 
9طاعتمع تدم مجورع ناكا 


القادة أناس ناجحون فهم لا يحرزون انتصارات شخصية فحسب بل يحثون الآخرين على الاقتداء بهم. 
ولا يكتفون فقط بالاستمتاع بثمرات نجاحهمء إنما يجاهدون لمساعدة الآخرين على النجاح. 

يروي تاريخ العالم قصص القادة العظام» بعضهم أبطال عسكريين وآخرون قادة سياسيون» وكان بعضهم 
قادة صناعيين» وهناك قادة أعمال. 

ما هو الشيء المشترك لدى هؤلاء الناس والذي جعل منهم قادة؟ هل خلقوا قادة» أم أنهم اكتسبوا مهارات 
القيادة؟ وعلى رأي شكسبير «يولد بعضهم عظاما وبعضهم يحققون العظمة أما بعضهم الآخر فتفرض عليهم 
العظمة» 

لقد اصطلح عبر القرون على الاعتقاد القائل إن القادة يولدون ولا يصنعون وكان هذا في حقيقة الأمرء 
جوهر الإقطاعية والحكم المطلق حتى في أميركا حيث ارتقى بشر من بدايات وضيعة إلى أعلى المناصبء بقي 
كثير منهم يشعرون أنهم ولدوا وولدت معهم السمات التي جعلتهم قادة. 

في معظم منظمات العمل ارتقى رجال من المراتب الدنيا إلى مناصب الإشراف والإدارة فهل كل هؤلاء 
الناس «قادة بطبيعتهم»؟ وأثبتت التجربة إن الإجابة «ليس بالضرورة». 

ينتقل الناس إلى مناصب القيادة والمسؤولية لأسباب كثيرة: الأقدمية» الانتخاب في القطاع العام» 
والمحاباة» وعلى أرضية الأفضلية في الإنجاز. ولا يملك هؤلاء الناس تجربة أو مقدرة حقيقية على القيادة» بل 
يجب أن يُعدّوا للقيادة إعدادا. في هذه الحالات لا توجد علاقة بين ترقيتهم وبين مقدرتهم على القيادة» ولا تعزّز 
هذه الترقية نجاحهم. يبقى أن عليهم تعلم القيادة. 

ويدرب القادة الجيّدون» أنفسهم بتقليد من سبقهم من القادة العظام الناجحين فيقرؤون سير القادة العظماء 
ويتعلمون ممن يُعجبون بهم. يدرسون تقنيات القيادة يقرؤون كتباً محفزة لا يفوتون محاضرة ويطبقون ما 
يتعلمونه. 

يزعم بعض الناس أن القيادة ليست أكثر من استخدام الفطرة السليمة. فما هي هذه الفطرة السليمة؟ إنها 
الحس المشترك القائم على الاستفادة من تجربة المرء الذاتية. لكن التجربة الفردية لا تعني أكثر من تقديم إجابات 
محدودة بيد أن القيادة تحتاج إلى اكثر من مجرّد الإحاطة بالتجربة الضرورية لأي فرد. حيث لا يستطيع مدير أن 
يعتمد على فطرته السليمة لحل مشكلات مالية أو تصنيعية. إنما يستنجد بأفضل الخبرات المتوفرة في هذين 
المجالين. إذن كي تصبح قائدآً عظيماًء ادرس وتعلم كيف حقق قادة الماضي العظماء شهرتهم. 
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فإن ذهبت إلى أي مدينة وسألت عن الذين يقومون بالعمل الذي يؤدي إلى الازدهارء ستجد أنهم الناس 
الذين ينفذون الخطط. إذ إن بعض الناس قادة بطبيعتهم شيء ما في جبلتهم في سماتهم الموروثة» وشخصياتهم 
يساعدهم على كسب تأييد الآخرين. لكن معظم من أصبحوا قادة حققوا عظمتهم عبر جهدهم وتفانيهم - وغالباً بعد 
نكسات مؤلمة وتجاوز عقبات. وتقودهم إلى نجاحهم الصفات الشخصية والطاقة والطموح الذي لا يقهر. 

نعم قد لا يدرك بعضنا مقدراتهم وثفرض عليهم عَظمتّهم من قبل الظروف التي يواجهونها. 

وقد يبلغ بعضهم الخمسين من العمر قبل أن يجدوا أنفسهم. ثم وخلال بضعة سنوات بعد اكتشافهم طاقات 
ومصادر جديدة» يرممون نصف حياة من اللافاعلية. ونسمع من حين لآخر عن أشخاص وجدوا أنفسهم بفعل 
حوادث معينة أيقظت طموحهم كحادث حزنء أو حالة طارئة أو كتاب أو اقتراح أو تشجيع صديق جعلتهم 
يدركون للمرة الأولى إمكاناتهم وطاقاتهم. لو أن كل الذين حققوا إنجازات رائعة في هذا العالم يكتبون عن الكيفية 
التي اسثفيقوا بهاء يحدثوننا عن الأشياء التي حركت طموحهم كالظروف والكتاب والمحاضرة أو النصيحة أو 
الكارثة أو الإخفاق أو الأزمة أو الخسارات في حيواتهم - فأية مساعدة رائعة سيقدمونها للمناضلين المدركين 
لوجود قوى شبيهة حبيسة في داخلهم. 

أنت تمتلك مقدرات حبيسة» وتحتاج إلى باعث يدفعك إلى النظر عميقا في داخلك وإخراج هذه القوى 
الخبيئة من مصادرها. 

رغم أن لقادة الماضي العظام خصائص جعلت منهم عظاماء فهم يشتركون في سمات شخصية عامة. 
ويشترك القادة البارزون في سبع خصائص. يصقلون ويحثون أتباعا متحمسين؛ يركزون جهودهم؛ يواجهون 
الصعاب الكبيرة ويتغلبون عليها؛ ويعوّلون على أنفسهم أكثر من تعويلهم على الآخرين؛ يتخذون قرارات صعبة؛ 
لديهم رؤيا وإيمان بقدرتهم على تحقيقها؛ لديهم طموحات كبيرة تجاه أنفسهم وشركائهم وشعبهم. وسنتناول فيما 
يلي كل خاصية بمفردها: 

1- القادة العظام يحددون أتباعهم المتحمسين ويعملون على صقلهم 
وحتهم. ليس كل الناجحين قادة. فأولتك يعملون بجدٍ بمفردهم» وغالبا يخترعون منتجاء فكرة عظيمة أو 
يكتشفون سبب أو عقار مرض وبذلك يُغنون أنفسهم. في حين أن غالبية العظام من رجال ونساء قادة لكونهم 
يجدولون دعم وتعاون وولاء الآخرين لهم. وناس كهؤلاء قادوا الجيوش إلى النصر أو ألهموا موسيقا وفنا 
عظيمين» أو طوروا شركات مزدهرة ومؤسسات ديناميكية. قة من المشاريع أو الأعمال تستطيع البقاء والازدهار 
من دون أناس ينفذون برامج القادة. 

إن عجز الكثير من الناس عن قراءة الطبيعة البشرية يؤدي إلى مضاعفة ضعفهم في موظفيهم» وبهذا 
يضاعفون أيضا فرص إخفاقهم وقلة قليلة تستطيع رؤية محدوديتها ونقاط ضعفهاء ومن لا يستطيعون ذلك 
يحيطون أنفسهم بأشخاص يعانون من الروابط الضعيفة نفسها في شخصيتهم وينتج عن ذلك مؤسسة ضعيفة 
عموما. 
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يجب ألا تقتصر قدرة القادة على تقويم الآخرين» بل أن يقرؤوا أنفسهم ويضعوا بيانا مفصلا بنقاط قوتهم 
وضعفهم ويبدو بعض الناس عاجزين عن قيادة الآخرين. قد ينجحون في إنجاز أعمالهم» ثم يقفون عند حدودهم. 
ليسوا بارعين في الحكم على الطبيعة البشرية؛ يفتقدون البصيرة النفاذة. إنهم مضللون. ويحتمل أن يضعوا شخصاً 

مفرط الدماثة وحساسا ورقيق الطبع في منصب يحتاج إلى شخص قوي وجريء ووقح. 

إن قدرة بعض القادة على قراءة الناس بدقة تكاد ترقى إلى مستوى الغريزة يرون ما وراء الحجب. 
يمزقون الأقنعة. يرون الآخرين على حقيقتهم ويحددون مقدراتهم بدقة. لا يعيرون انتباها كبيرآ إلى ما يقوله طالب 
العمل عن نفسه. فالطبيعة البشرية مثل كتاب مفتوح أمامهم بينما هو مغلق على الآخرين وغالبا ما يقع رجل 
أعمال مشهور ومتمرس في مجاله ضحية جهله بالطبيعة البشرية؛ حيث يعجز عن فهم دوافع الآخرينء أو تقويم 
قدرتهم على إنجاز أعمال معيّنة. فإذا تكلم طالب العمل بصورة جيدة عن نفسه نجد المدير يسرع في اتخاذ قرار 
تعيينه بوصفه يناسب هذا الموقع ثم يجد فيما بعد أنه ليس كذلك. 

لا تقتصر قدرة القادة الجيدين على فهم موظفيهمء بل يدفعهم أيضا إلى البلاء الحسن في العمل» وكان 
تشارلز شواب قائدآ من هذا الطراز. فعندما سلمه أندرو كارنيجي إدارة شركته لإنتاج الفولاذ» أظهر موهبته في 
حث العمال على كل المستويات لبذل أفضل ما بوسعهم في العمل وبينما كان يتجول ذات يوم بين مطاحن الفولاذ 
توقف أمام أحد الأفران عند نهاية عمل الوردية النهارية وسأل كبير العمال: «كم طبخة أنتجتم اليوم؟». وعندما 
أجابه الرجل أنهم أنجزوا «إحدى عشرة طبخة؛» تناول شواب قطعة طباشير وكتب على الأرضية أمام الفرن 
الرقم 11. 

عندما وصلت الوردية الليلية» سألت عن سبب وجود الرقم. أخبرهم كبير العمال «سألني الرئيس كم 
طبخة أنجزنا وعندما قلت له الرقم سجله هنا على الأرضية» في صباح اليوم التالي جاءت الوردية النهارية لترى 
أن الرقم «11» قد كِب مكانه 13 فقال رئيس الوردية النهارية لعماله: إذا أنجزوا ثلاث عشرة وردية فبوسعنا 
نحن أن ننجز أكثر منهم. وعندما جاءت الوردية الليلية وجدت الرقم «16» بانتظارهم. 

لقد أثار شواب بتغذيته التنافس الودي عماله المتحمسين على تحسين أدائهم وزيادته. وحين كان معظم 
الرؤساء اعتباطيين ومستبدين» أدرك شواب أن بوسعنا إنجاز الكثير بتحفيز الناس لا بإرهابهم. 

فالقادة العظام ليسوا طغاة ولا ضعفاءء بل يحترمون شعوبهم» وهي تبادلهم الاحترام. 

القائد القائد 
الجيد البانس 


يرشئند يجبر 
انكل ١‏ 1 

يوقظ يزرع 
٠. ١ 0 1 ١‏ 

يقول يقول 
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بقول يقول «أناء 


ٍِ 5 
1٠ 11 


د القادة الجيدون يركزون بجهودهم: يعرف القادة الجيدون ما يريدون ويكثفون جهودهم 
للوصول إلى أهدافهم . ومن لا يتعلمون تركيز جهودهم لن ينجزوا أبدا نجاحا متميزآء إن تضييع ما تمنحه الحياة 
بمحاولتهم إنجاز أشياء كثيرة في الوقت نفسه؛» أمر مروع. فلا أحد على قدر من الكبر كي يوزع نفسه إلى أجزاء 
كثيرة» وبقدر سرعة المرء في ترسيخ هذه الحقيقة في ذهنه بقدر ما تتحسن فرصه ليصبح عضوأ مفضلاً في 
مجتمعه. يجب أن تصان الطاقة. 

رفض مدير مؤسسة كبيرة» وهو شاب واعد؛. عرضا لإدارة مصرفين بارزين» وقال في معرض تسويغه 
هذا الرفضء إنه إن هو بعثر طاقاته في اتجاهات عديدة» لن يحقق نجاحا عظيماً في عمله المنتظم والمرء الذي 
يمتلك قوة التوحيد» ويوظف كل جهوده في خدمة هدف مركزيء هو الذي ينجح في بلوغ قمة الجدار. وهو من 
يفهم أن الكلمة العليا ليست المقدار المنجز في زمن معطىء إنما لاستمراريته. ومعركة الحياة يمكن كسبها بالجهد 
الذي لا يلين» والهدف الذي لا يُهزمء بالمواظبة والثبات. وما من أحد حقق نجاحاً من دون قوة الإرادة التي تساعده 
دائما وأبدآ على مواجهة الصعاب. حتى إن شخصا متوسط المواهبء لكنه عظيم قوة الإرادة يستطيع بمواظبته 
على عمل محدد تحقيق نجاح عظيم. 

إذا عرفت نفسكء؛ فسوف تقبل أنك لست مخلوقا كاملا إنما لديك القوة على التطوّر. والقادة العظام يسعون 
دائما إلى تطوير أنفسهم. يرون أنفسهم «عملا في حالة إنجاز» لا ينتهي البتة. إننا جميعا في حالة تطوّر مستمرء 
ونحن في حد ذاتناء نجهل الإمكانات الهائلة في أنفسنا. ويجب أن يكون هدفنا جميعا الكشف عن هذه الإمكانيات 
وتوظيف هذه المصادر. لقد اعتاد رجال الأعمال اقتباس عبارة «الوقت مال» لكنه أكثر من مال. 

إن الاستثمار الأمثل له هو في تثقيف الذات وتطويرها وتنمية الشخصية. إن ساعة تُضيّع يوميا على 
التوافه ستجعل من أحمق عاقلاً خلال عام واحدء إذا كرست لتطوير الذات. وإن انشغال المرء في الأعمال الجيدة 
سيجعل حياته أكثر فائدة. 

د القادة العظام يواجهون الصعاب الكبيرة ويتغلبون عليها: قد تدمّر المحن بعض 
الناس» لكن القادة الكبار جميعا واجهوا المحن وخرجوا منها إلى أمجاد عظيمة. فقد أخفق مخترع السفينة البخارية 
روبرت فولتون عدّة مرات. وأصبحت سفينته محط سخرية وصاروا يدعونها حماقة فولتون حتى نجح أخيرا في 
رحلته الأولى وثور النقل المائي. لدت هيلن كيلر عمياء صماء ثم تغلبت على هذه الإعاقة الخلقية وأصبحت 
كاتبة ومربية محترمة. وواجه كل من فرانك وولوورث؛: وج.س. بيني الإخفاق في أعمالهما لكنها نهضا من 
كبواتهماء بدأا من جديدء وأصبحا الأبرز في مجال صناعتهما 
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عاش تشارلز جوديير مخترع المطاط المقسىء» حياة مليئة بالسقوط كان المطاط المستخدم في زمنه غير 
موثوق. رغم امتلاكه للكثير من مواصفات المطاط الآن فهو كتيم ضد الماء» طويل الأمد ومرن. يطرى صيفا 
ويقسو شتاءً. ويذوب بسهولة لدى تعرضه للحرارة ويطلق رائحة كريهة. اعتقد جوديير أنه إن استطاع أن يضيف 
إليه مادة كيميائية فسوف تخفف من هذه المشكلات وتجعل منه منتجا قيما. فجرّب كل المواد الكيماتية» بما فيها 
نترات الأسيد والكبريت» وحقق نجاحا لكنه غير كافم فلم يستسلم» وعلى مر السنين تراكم عليه دين كبير ورج به 
في السجن لذلك السبب. ومرت به أوقات لم يستطع أن يؤمن لعائلته الطعام أو المأوىء فلجأ إلى استجداء أصدقائه. 
وذات يوم سقطت من يده قطعة مطاط مكبرتة» في موقد متجمّر. وبخلاف الطبيعي لم تنصهر قطعة المطاط هذه 
إنما تفحمت وذبلت كقطعة جلد. ولم ينتبه المتفرجون إلى أهمية الأمرء لكن بالنسبة ل جوديير كان كشفا قاده إلى 
خطوة جديدة» وهي تقسية المطاط. واستغرقت هذه المرحلة عشر سنوات أخرىء مليئة بالإحباط» لكن جوديير 

استطاع أخيرا أن ينتج مطاطاً مقسى. 

حوّل حجرات العثرات إلى بلاطات ترصف بها طريقك إلى النجاح» جاهد بشجاعة لترسيخ عادة استخدام 
كل ما يقع بين يديك» سار كان أم لاء حظا أم نحساء وتحويله إلى صالحك. ولا تسمح لرسالة مزعجة» أو نقد 
لاذع أو ملاحظة سيئة» أو فقدان ملكية أو قرار خاطئء أو أي أثر آخر أن يعكر صفو يومك ويرخي بظلاله. على 
حياتك وإن عجزت عن الاستفادة من نحسك يمكنك استخدامه كنقطة افتراق نحو جهد جديد مقرّر احسم أمرك 
على أن لا شيء سيقف عقبة في طريق نجاحك الحقيقي. عامل المتاعب وسوء الحظ كما يفعل المحار مع ذرات 
الرمل التي تثيره. غطها بالمجوهرات واجعلها أشياء جميلة. ذلك أن سوء الحظ والمتاعب تزيد من صلابة الشجاع 
الذي يتغلب عليها. وإذا قررت بحزم وشجاعة أن تحول كل سوء يطالعك إلى نعمة عندئذ فقط ستفقد كل خوفك من 
الشر وستصبح قويا بما يكفي لتواجه ما يبدو أنه ضدك. لأن ما نسميه سوء حظ في الحياة» وكل الأشياء التي 
تحزننا هي تحديات نستطيع ونقدر على التغلب عليها. 


ب القادة العظام يعولون على أنفسهم أكثر من تعويلهم على الآخرين: 


لايقوم النجاح فقط على توكيد جديّتنا وعلى ثقتنا في ذاتناء بل أيضا على ثقة الآخرين بناء غير أن هذه الثقة 
انعكاس لثقتناء إنها أثر شخصيتنا في الآخرين وموقفنا الفكري هو أداة إنتاج هذه الثقة لدى الآخرين. ذلك أن 


جديئك أمرٌ مُعدٍ تؤثر في كل من تتعامل معه»ء خصوصا من يفترض بك قيادتهم بوصفك مدرسا أو محاميا أو بائعاً 
أو تاجرآ. وهناك شيء ما سحري في آلية تأثير الثقة في الآخرين. فإذا اخترتها أو حزتها ستفاجأ بسرعة انتقال 
إشعاعها إلى الآخرين ومن ازدياد ثقتهم في قدرتك على إنجاز ما تتعهد به وهذا هو ما يصنع السمعة ويرسخ 
الموثوقية. 

فالقادة راسخو القناعة بقدرتهم على إنجاز ما يبدؤونه يمتازون بشخصيات إيجابية. عندما يشعر الناس 
بطعم السيادة وأنهم ارتقوا إلى مستوى المجدء يتكلمون بثقة» ويشع منهم الإيمان والقناعة» ويتغلبون على الشكوك. 
فيلتقط الآخرون عدوى توكيدك الدائم على الثقة» وإيمانك في العاملين وفق البرنامج وفي الناس الذين يعرفون ماذا 
يريدون والذين لا يترددون بل يعملون. وكل شيء يفسح المجال لهم. ومن يتنطحون إلى معارضة الآخرين بثقة 
بالنفس ضعيفة يتفقون بالرأي مع خطط هؤلاء القادة. فالأشياء التي تمد الشخص بقليل من الإيمان بالنفس تبدو 
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مفيدة لجهة تطوير ثقته بنفسه. وليس جديدا على الطبيعة البشرية اندفاعها إلى مساعدة الناس خلال رحلتهم في 
الحياة» فإن كانوا يرتقون» سوف يرفعهم العالم إلى أعلى؛ وإن كانوا ينحدرون» فسوف يرفسهم إلى أسفل. وإن فقد 
الناس إيمانهم في أنفسهم؛ فسوف يفقد العالم ثقته أيضاً. 
لا نستطيع إلا أن تكبر من يؤمنون بأنفسهم. فهؤلاء لا يمكن إسكاتهم بضحكة ساخرة:» أو إسكاته 
بالصراخ, أو الانتقاص من قدره. لا يمكن أن يقسي الفقر قلوبهم» ولا سوء التقدير يعوقهم» ولا الصعوبة تثنيهم 
عن مساواتهم. ومهما حدث يتقدمون وعينهم على الهدف يكملون أي عمل يبدؤونه ولا يشكون أبدآ في قدرتهم 
على أداء عمل ما حتى إن ثقتهم بنفسهم ترتقي أحيانا إلى حد الغرور المنفر لغيرهم. 
لكن حتى هؤلاء الأغيار يفسحون الطريق لهم. بينما الآخرون ذوو البنية أو المظهر الأكثر دقة فيناقشون 
إمكانية القيام بشيء ما ويتشككون ويترددون أو يكونون أنجزوه. ناس كهؤلاء يجبرون خصومهم على الإيمان 
بمقدرتهم رغم حقيقة الأسباب لديهم ضد إيمان كهذا. وعندما تنضفر المقدرة العادية مع ثقة بالنفس على هذه 
الدرجة من الكفاحية» تحقق مكانة أكبر في هذا العالم» وينجز أكثر من غيرها. هذا ليس مجرد كلام شاعريء مع 
أنه يبدو غالبا غير عادلء إلا أنه يعبّر عن حقيقة الأمر. والعلاج في يد القادرين على تهذيب التقليد الذي سيؤثر 
في الناس الآخرين. 
إذا كنت رب عمل فبوسع موظفيك أن يعرفوا حالتك النفسية التي تأتي بها إلى العمل مثل فاتحج بشعور 
عارم بالنصر والثقة» أم كخاسرء تتشكك ومحبط. بوسعهم التخمين من محيّاك إذا كنت ستخسر خلال اليوم أم 
ستربح فالقادة يضربون المثل لأتباعهم بتحميل أنفسهم المزيد من العبء. يعملون عدد ساعات أكثر يأخذون على 
عاتقهم تحديات أكبرء يطلقون برامج أكثرء ويبذلون كامل طاقتهم في عملهم. 
هكذا كان نابليون. فقد شن هجوما على جسر لودي بمواجهة المدفعية النمساوية» المتمركزة على الطريقة 
الفرنسية» وفي مؤخرتها ستة آلاف جندي. حشد نابليون أربعة آلاف رام على مقدمة الجسرء وأمامهم كتيبة 
تعدادها ثلاثمائة فرد. ومع قرعة الطبل الأولى» خرج المهاجمون الأوائل من مخبئهم وحاولوا اقتحام بوابة الجسرء 
فانهارت الصفوف الأولى أمامهم كسوق السنابل أما الحصادة» تراجع الرتل وتقهقر إلى الوراء» مذعورين مما 
يجري أمامهم. ومن دون أية كلمة أو نظرة توبيخ تقدم نابليون وأخذ مكانه كرأس حربة» تجمع حوله جنرالاته 
لمساعدته» وتقدموا ثانية فوق أكوام الجثث التي تسد الممر وبخطوة سريعة؛ خلال ثوان فقط قاد الرئل عبر مئتي 
ياردة في منطقة خالية. ولم تكن لقذائف المدفعية النمساوية أية فاعلية تذكر بعد المسافة التي قطعتها الفصائل في 
اندفاعتها السريعة التي سبقت سرعة المدفعية المعادية في التصويب على الهدف المتقدم. كان الهجوم أسرع من 
المدفعية النمساوية وبمفاجأة وإعجاز كهذين تخلى النمساويون عن بطاريات مدافعهم فوراء وبدل من أن تتقدم 
مؤخرتهم لدعمهم وحمايتهم» هربت مذعورة. لقد اعتمد نابليون هنا على الهجوم الجريء. 
إذا أراد الشباب والشابات ارتقاء مناصب القيادة فعليهم اتباع نصيحة أندرو كارنيجي: 
بالنسبة إلى المؤهلات الضرورية للترقية» يستطيع المرء الاستئناس 
ب جورج إليوت» الذي وصف الأمر بكثير من البلاغة «سأخبرك كيف 
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تقدمت. أبقيت عينيَ وأذني مفتوحة» وجعلت مصلحة سيدي مصلحتي» 
إن الشرط السابق على الترقية هو أن يستطيع المرء جذب الانتباه 
إليه. يجب أن يفعل شيئا غير اعتيادي» وبالضرورة يتجاوز الحدود الصارمة 
لواجباته. يجب أن يقترح أو يوفر أو يقدم خدمة لا يلام على عدم تقديمها. 
وعندما ينجح في جذب انتباه رئيسه» تكون الخطوة الأهم قد أنجزتء وعليها 
يتوقف أمر ترقيته إلى منصب أعلى. وكم يرتقي فهذا الأمر شأنه هو. 

إن القادة الذين ينهجون هذا النهج خلال سيرتهم المهنية يعطون دائما أكثر من المطلوب منهمء يبنون دائماً 
سمعة التفوق والإخلاص والموئوقية كأتباع لقادتهم وكقادة لأتباعهم. 

بحون. د. روكفلرء أغنى رجل في العالم في حياته» بنى إمبراطوريته الصناعية بتكريس نفسه كليا 
لعمله. قال عنه أحد زملائه «أعتقد أن سر نجاحه يكمن في قوة نفاذ بصيرته. وهذه ببساطة تنبع من عادته في 
الحرص على الإحاطة بكل جوانب المشكلة» وفي مقارنة فوائد وأضرار الحالة المعنية والخلوص إلى النتائج 
المحتومة عبر حكم لا يخطئ أبداً». 

5 لا يخاف القادة العظام من اتخاذ قرارات صعبة: يواجه القائد سواء أكان يقود أمة أم 
شركة إعاقات يومية تتطلب قرارات. في بعض الحالاتء يتوفر لديه الوقت الكافي ليفكر ويخمن ويقوم الظروف 
المحيطة بالمشكلةء لكن غالباً ما يتطلب منه الموقف قرارآ فورياً. والقائد الجيد هو القادر على اتخاذ قرارات 
كتلك, 

ولن يستطيع عقل شديد الاتزان» بصرف النظر عن قوته؛ أن ينجز شيئا إذا افتقد إلى الحزم. فأولئنك 
القادرون على رؤية وجهي المسألة على التساوي لن ينجحوا في أن يكونوا فاعلين حازمين من دون قوة إرادة 
وحزم جيدين. ذلك أن مسوغات القيام بالعمل أو الإحجام عنه توضع بين أيديهم؛ وكل جانب يصر على ممتوغاته» 
غير أنهم لن يستطيعوا تقديم التضحيات المحتومة لصالح أحد الخيارين» ما لم يتمتعوا بقوة إرادة عالية. حتى 
عندما يحسمون خيارهم لصالح رأي ويضحون بالآخرء وما لم يكونوا ثابتي العزم عنيدين غير هيآبين» سوف 
يعاقون من قبل الاحتجاجات الدائمة للخيار الذي ضحوا به؛ قبل أن ينجزوا خياراتهم. 

يجب أن يكون القرار ذكيا. فالعناد يقود العزم إلى تبني أهدافه أو أهداف ارتجالية معقولة. ولابد للعقل 
المثقف أن يكون ذاتي الاعتماد والتوجيه والكبح وخاضعاً للضبط الذاتي. 

يصادف الناس أحيانا حالات طارئة عندما يضطرون إلى اتخاذ قرارات» رغم إدراكهم أن هذه القرارات 
ليست ناضجة وغير موافق عليها من قبل كل طاقاتهم العقلية. وفي هذه الحالة عليهم استحضار كل استيعابهم 
وقدرتهم على المقارنة إلى ساحة الفعل الفوري؛ ويشعرون أنهم يتخذون أفضل قرار ممكن الآن» وينفذونه وكثير 
من القرارات المهمة في الحياة توضع في هذه الخانة. 

يقول ويليام ويرت «المرء المتردد أبدآ بين أمرين» لن ينجز شيئا منهما. والمرء الذي يقرر لكنه 


يعرّض قراره للتغيير لدى أول اقتراح معارض من صديقء الذي يتنقل من رأي إلى آخرء من خطة إلى أخرى؛ 
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ويدور ديك الطقس إلى كل اتجاهات البوصلة» مع كل نسمة لا يستطيع أبدا أن ينجز أي شيء عظيم أو مفيد. 
وبدلا من التقدم في كل مجال» سيراوح مكانه في أفضل حالاته والأرجح أن يتراجع في النهاية». 

> القادة العظام لديهم رؤيا وإيمان عظيم بقدرتهم على تحقيقها: لكل القادة 
العظام رؤاهم. وكانوا يعرفون ما يريدون إنجازه ويتصورون نتائجه؛ ويكرسون كل طاقاتهم ومشاعرهم لإنجاز 
تلك الرؤيا. والأهم في الأمر أنهم؛ آمنوا بصدق في قدرتهم على فعل ذلك. وقد مدهم إيمان كهذا بالقوة اللازمة 
لبلوغ أهدافهم. 

يؤمن القادة أن جهودهم ستثمر. وعندما سئل الادميرال ديغد فاراغوت. إن كان قد هيأ نفسه 
للهزيمة» قال: »بالتأكيد إن أي امرئ يستعد لتقبل الهزيمة يعد نصف مهزوم قبل أن يبدأ». 

ثمة فرق بين أن تبدأ عملا لتكسبه» وقد رسحّت في ذهنك صورة الفوز وبين أن تنطلق بتصور أنك ستبدأ 
عملك تدريجياء وستتابعه إن لم تعترضك عقبات كثيرة. إن لم تسر الأمور كما يرام فهناك دائما طريق للتراجع 
إنلك تربح نصف المعركة عندما تبدأ عملا بتصميم على إنجازه. 

لقد خلقنا لننتصر لا لننهزم ولا نُهزم إلا عندما نفتقد إرادة النصرء ذلك أن الإخفاق بالنسبة إلى الشجاع 
المصمم على الفوزء ليس إلا محطة صغيرة يتوقف فيها قليلاً لكنها لا تحرفه عن طرقه الرئيسية. فأولئك 
المجبولون من العزيمة يسيرون دائما نحو هدفهم» وإن سقطوا قبل بلوغه» يسقطون وعيونهم معلقة عليه» مثل 
الجنود الشجعان» يسقطون ووجوههم إلى الأمام. 

تصالح مع نفسك على أنك ذاهب إلى النصر. ضع تصورآ لهدفك وأقنع نفسك أن لا خيار أمامك إلا 
إنجازه. فتصور كهذا يقوي ويحصن الشخصية على نحو رائع. يبقي تيار وجودك في حالة تدفق قوي نشيط لا 
يتخامد باتجاه هدفك. إن إحراق الجُسور خلفك يعني إلزام نفسك بتصميم على إنجاز هدفك وتحقيق النصر النهائي 
مهما يكن ما ألزمت نفسك بفعله. 

7- القادة العظام طموحون لنفسهم ولشركائهم ولشعبهم: لا يهم كم أنت فقير 
كم هي قسمتك لا تخف من تبني هدف سام. اجعل نجمك نصب عينيك. وليسخر الآخرون إن أرادواء لكن لا تسمح 
لهم أن يثبطوا همتك وثبات تطلعك. فهذا التطلع الحثيث إلى نجم واحد هو الذي ميّز الرجال والنساء العظام في كل 
عصر. 

قبل أن يستطيع الناس دخول السباق ويُرحَب بهم على طريق النجاح» يجب أن يحددوا في البداية هدفهم 
النهائي الثابت» إلى جانب الشجاعة والمثابرة والإصرار على عدم التخلي عنه» بصرف النظر عن العقبات التي 
تواجههم أو تعترضهم. وهذا أمر لا غنى عنه من أجل حياة نجاح كاملة؛ كما لا غنى لأعظم مسرحيات شكسبير 
عن شخصية هاملت. 

سترى عندما تدخل بستانا في مستهل الخريف أن الريح قد زرت تحت الأشجار ثمارآء رغم أنه ليس أوان 
نضج الثمر. فقد سقط الكثير منها قبل أن ينضج.ء لم تستطيع البقاء على الشجر لأن نموها توقف. عجزت عن 
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استجرار نسغ الحياة من الأشجار وهذه بدورها تعبت من حمل ثمار لا فائدة منهاء فأسقطتها أرضا. وكثير من 
الناس سقط رياح. يفقدون نبض طموحاتهم» توقفوا عن النمو وسقطوا على قارعة الدربء بلا فائدة ترجى منهم. 

من أكثر الأمور أسى في الحياة أن ترى رجالا ونساء بطموحات ذابلة؛ فقدوا هدف الحياة؛ بدؤوا حياتهم 
بإمكانيات باهرة» لكنهم سمحوا لمثلهم أن تبهت وتذوي ولمعاييرهم أن تسقطء ولطموحاتهم أن تضعفء ولنار 
طاقتهم أن تنطفئ» ولحماستهم أن تبرد تدريجيا تحت وطأة الروتين اليومي اللامحتمل من حولهم. 

بينما يضرب كل إنجاز جذوره عميقا في غريزتنا التصعيدية» لأن الطموح هو الخاصية التي تتطلب أكبر 
قدر من العناية. فهذا لن يعيش ويزدهر إن لم يُعْد؛ِ تخمد طاقتناء ويزحف الخراب تدريجيا إلى مظهرنا الشخصي 
وسلوكنا ولغتناء ونغدو لا مبالين في سلوكنا وعملنا أو بنظافة ملابسنا حتى نفقد كل كبرياء ونهوي بسرعة إلى 
الدرك الأسفل. ونصبح أفراداً عديمي الفائدة أو خطيرين في المجتمع؛ لأن من لا يملكون طموحا يشكلون خطراً 
على الآخرين ويكونون عديمي الفائدة لأنفسهم. 

إن كان طموحك غير متقد ومتقطع وينزع إلى التراخي»ء خصوصا] تحت فعل المثبطات فعليك أن تعززه 
وتقويه بكل الطرق الممكنة. فإن كنت تعمل مثلا هيئ نفسك للشراكة في الشركة نفسها. وهذا طموح مشروع. 
بعدئذٍ تغدو فكرة أن تقرأ أسمك على باب الشركة حافزآ هائلا للعمل من أجلها؛ ولا يهم كثيرا إن حققت ذلك أم لاء 
لأنك تكون قد خضت تجربة الاستعداد لشيء آخر مثله أو أفضل منه. 

تبقى الوسيلة الفضلى من أجل الصعودء أن تبقي نظرك مثبتا على نجمك. انظر نحو الشيء الذي تسعى 
أن تكونه؛ أبقه حيا في ذهنك دائما واعمل لأجله بكل طاقتك. فإن كنت تدرس لتصبح محاميا أو طبيبا أو معلما أو 
مهندساً فاترك العنان لطموحك ليجعلك متفوقا. إد إن المهم دائما أن تمتلك دافعا محركاء وهدفاً ملهماء شيئا عظيماً 
تتطلع إليه» شيئاً ينفخ النار في طموحك ويرضي ما تصبو إليه. ولسوف تجد عوناً كبير في تقمص شخصية 
طموحة أنت معجب بهاء كما يتقمص الممثل شخصية على خشبة المسرح. 

احتفظ في ذهنك ببطلك النموذجي وقلد صفاته البارزة. خذ على عاتقك رسالة كبيرة في الحياة» رسالة 
خير للإنسانية» تؤديها بإيمان بحماس وغيرة. صمم كل يوم على أن تنجز عملا أفضل مما فعلته من قبل. تقدم 
وكأنك تسير إلى نصر وازرع في الآخرين انطباعا بأنك مصمم على النجاح. ارتق بنفسك إلى مستوى النجاح 
على الصعيد الجسديء والذهنيء والأخلاقي. احم نفسك وعادة تطوير ذاتك من الأعداء الذين يريدون إسقاطك» 
تيقظ لأدنى أمارة تراجع أو سقوط في المعايير» أي ترخيصء أو تبخيس لذاتك. فإن عشت على هدى مثل أعلى» 
لن يضعف طموحك أبداً. 

كن قائدآ وابدأ عملا خاصا بك .. 

ربما الطريق الأمثل إلى القيادة أن تبدأ وتدير عملاً خاصا بك أنت. فهذه فرصة لاختبار سمات القائد 
العظيم فيك. 

صحيح أن بعض الناس يفخرون بعملهم في شركة عظيمة يسعدهم ارتباط هويتهم بها. لكن ألا يمنحك 
أيضا عمل خاص بك الحرية والمدى لتطوير فردانيتك ولتكن أنت نفسك؛ أفضل من كونك مسننا في آلة كبيرة؟ 
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يدخل الشباب ميدان العمل برأسمال ضئيلء» مثل جنود معركة لا يملكون فيها إلا بضع طلقات ولذلك يجب أن 
تتضاعف رعايتهم لهدفهم؛ وحماسهم لمسعاهم» لأن كل شيء مرهون بذلك. فيجب أن يستنفروا في عملهم كل 
الحكمة والشجاعة والحصافة والدهاء والبراعة والأصالة التي يستطيعون تجنيدها يجب أن يحسبوا حساب كل 
خطوة. 

ما هي النتيجة؟ يبدأ كل مقاول ناشئ بالشعور برؤيا تدفعه نحو الأفضلء. صحيح أن عقله مشغول 
بمشكلات عويصة؛ وثرهق براعة المرء في الاقتصاد في الإنفاق والاستعداد للفواتير القادمة» لدفع العاجل منهاء 
لتعينه على الأزمات. هذا أشبه بلعب أعظم لعبة شطرنج في الحياة» حيث يتوقف كل شيء على نقله واحدة؛ وأية 
نقلة خطأ قد تكون مميتة. ولا يستطيع المقاول أن يستهتر أو يتكاسل؛ إنما يجب أن يحترس ويترصد كل منفعة 

عندما يعمل البشر لأنفسهم سيجدون أن طموحاتهم قد تحفزت على نحو لم يسبق له مثيل» وأن طاقات 
جديدة تنفجر داخلهم. سيشعرون بدوافع جديدة تعمل داخلهم وتجتث العقبات من مهماتهم كما لم يحدث من قبل قط. 
وعندما يعون أن لا أحد يعتمدون عليه أو يفكر ويخطط لهم؛ سيجدون أنفسهم تتفتح» سيكتشفون طاقات جديدة 
لأنهم يعملون باعتماد على أنفسهم أكثر من قبل. وسيتدفق دهاؤهم أكثر من عهدهم به ويتطلب منهم عملا أكبر. 
ويغدو كبرياؤهم على المحك؛ فقد ألزموا أنفسهم؛ وقالوا للعالم «انتظرني الآن وشاهد ما أستطيع فعله لنفسي» 
ويستنفرون كل مصادرهم من أجل مزيد من التقدم. وتؤدي مغامراتهم إلى تشغيل آخرين» وخلق فرص عمل 
جديدة» ويصبحون قادة أكثر منهم اتباعاً. 

سوف ترى نفسك وأنت تنفذ خططكء كما لم ترها في أي حالة أخرى من قبل. وستبدو النقود أو السمعة 
التي تجنيها كإضافة إلى نفسك كاتساع لمسئوليتك. فلا تخف من ائتمان نفسك. ثق في مقدرتك على التفكير الخلاق 
دائماء وإن كان لديك نقص ما سيظهره لك اعتمادك على نفسك. إنك تمتلك إمكانية النجاح وفرصة القيادة. إذا 
أفسحت المجال لنفسك. فمن يرغب أن يصبح قائدا بوسعه أن يغدو قائدآ. كلنا نملك في أنفسنا مقدرات قد لا 
نستخدمها إلا حين تضطرنا الظروف. وبتصميمك على أن تصبح قائدا سواء كمدير شركة أو موظف حكومي أو 
اختصاصي محترفء أو مقاول بوسعك أن تستنهض من مصادر قوتك الداخلية بذور نجاح القيادة وتصقلها 
بالدراسة» بمحاكاة قادة آخرين وتصميمك على تسخير كل جهودك من أجل رؤياك للنجاح. وإن صادفتك مصاعب 
تبدو للاكتئل: تجد :مفضادر قوة ذاخلية تيتاعدك على قيادة ذاتك وغالتك وشتركتك حكن بلدك إل حلول تاجحة. 

يسعى القادة العظام دائما إلى تطوير ذاتهم إنهم يدركون حدود قدراتهم ويعملون على تجاوزها. 

لا يتوقفون عن التعلم والاستفادة مما تعلموه. وإذا واجهتهم معضلة لا يبدو لها حل في الأفق» يسعون إلى 
اجتراح حلول مما وراء الحكمة التقليدية. ينغمسون بأنفسهم في تعلم تقنيات وفلسفات جديدة. لا يتكئثون على 
أكاليل غارهم ويزعمون أنهم «يعرفون كل شيء» لمجرّد كونهم ناجحين. يعوّلون على أنفسهم أكثر من تعويلهم 
على الآخرين. فالأفعال أكثر فصاحة من الأقوال. يضربون مثلاً يحتذي به الآخرون. 
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إن القادة الواثقين من قدرتهم على إنجاز مهامهم يرسخون لدى شعوبهم صورة إيجابية قوية. يطلقون في 
عقول أتباعهم إشعاعات القوة والقناعة والتغلب على الشكوك. وعندما يطلب القادة العظام الكثير من أنفسهم 
يضربون بذلك مثالا لأتباعهم. يعملون ساعات أطولء يأخذون على عاتقهم تحديات أكبرء ويبذلون أقصى طاقتهم 
في عملهم. لا يخاف هؤلاء القادة من اتخاذ القرارات الصعبة. وعندها لا تضطرهم الضغوط لاتخاذ القرارات 

الفورية» يتأملون الحقائق يقومونها ربما يستشيرون خبراء في الموضوع المعنيء ثم يتخذون القرارات المناسبة. 

نماذج فيادية .. 

كانت لدى قادة العالم العظام رؤاهم الخاصة. عرفوا ما أرادوا إنجازه وتخيلوا نتائجه» وكرّسوا كل طاقتهم 
ومشاعرهم لتحقيق تلك الرؤيا. والأهم من كل ذلك أنهم آمنوا بصدق في قدرتهم على فعل ذلك وإيمانهم ذاك مدّهم 
بالقوة المطلوبة للمثابرة في هذه الأهداف. 

ريتشارد برانسون صاحب ومؤسس شركة فيرجين ريكوردز وفيرجين أتلانتيك إيرلاينزء له 
فلسفته الخاصة في القيادة قلل من أهمية المال كدافع في قيادة الناس. وتتلخص فلسفته في أن طاقم العمل المتماسك 
والمتحمس والمخلص يعمل بجد وحذاقة أكثر كي يصبح كل فرد فيه صاحب إنجاز ويفضل أن يقودهم كمدرب لا 
كرئيس. إنه يقود بالإقتداء» قد يُجهد مساعديه لكنه لا يأمرهم كخدم لديه. ويشتكي كثير من المديرين القدامى أن 
برانسون يبدو مهتما بالثرثرة مع موظف في مكتب البريد الجوي كاهتمامه بمذكرة مدير تسويق. باتباعه هذا 
التكتيك لا يربح برانسون كسب المعلومات أولا بأول» إنما يعزز سمعة فيرجين إيرلاينز كشركة تقوم علاقاتها 
الداخلية على الود والانسجام. فالمكافآت المالية ليست وحدها عامل تحفيز الموظفين ذلك أن إظهار الالتزام 
الشخصي بالشركة قد يدوم أطول. 

يصور برانسون العمل كنشاط اجتماعي ويجب النظر إليه كإثارة ومرح. ويستمتع موظفوه بحفلات 
وبنشاطات اجتماعية منتظمة:» تبدأ يوم الجمعة وتنتهي ليلة الأحد ويمكن أن يذهب طاقم شركة التسجيلات» وشركة 
النشرء وطاقم إدارة الاستديو جميعا إلى فندق ريفي. حيث تسهم هذه النشاطات الاجتماعية المكثفة» في تسهيل 
التواصل بين أفراد طاقم العمل وتغربل الأقل إخلاصا فيه في حين تقوي التزام من يختارون البقاء» وغالباً ما 
يرفض موظفو الفرجين عروضا مغرية من قبل شركات منافسة. 

رغم أهمية المال كعامل محفز بالنسبة إلى بعض الناسء» فهناك طرق أخرى كثيرة لتحفيزهم ويبني 
برانسون أهدافاً واضحة وآمالاآ كبيرة لكل موظفيه. وهذا سبب أساسي وراء الأداء الممتاز لموظفيه. وإذا قلنا إن 
لا أداء جيد كفاية سنبدو متطرفين؛ فمهما يكن الأمرء إن هكذا تكتيكات تعطي أداءً رائعا. وقد يفلح المدراء بفرض 
إيقاع العمل باجتهادهم وترسيخ معايير أداء لموظفيهم بتدبير إكمال المشاريع التي تبدو وفق المعايير التقليدية 
مستحيلة الإنجاز. فالمخاطر ضئيلة» بينما المكافات عظيمة في قاموس مصطلحات دافعية الموظفء امتدح الناس 
دائماء ولا تنتقدهم أبداء وهذا هو شعار برانسون فالناس يتغذون على المديح» ورغم سمعته كمفاوض شرس 
ورجل أعمال صارمء؛ معروف عنه أنه غير صدامي. ولن تصدر عنه البتة أية إساءة إلى مجموعة اجتماعية 


معيّنة. يهتم كثيرا بالآخرين حتى إن بدا أحيانا غير مهتم» تراه يشير إلى محادثات ماضية تظهر أنه كان مهتم بما 
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يجري. وينشر من حوله صورة تظهره متفهما ومراعيا لحقوق ومشاعر الآخرين. وهذه الصورة تجعله محبباً لدى 
العامة وموظفيه على حد سواء. وهذا بالتأكيد أحد أهم أسباب نجاح عمله. 
يُعرف موظفو الفيرجين بولائهم ورغم انخفاض الأجور ومناخ العمل الضاغط لا تنجح الشركات 
المنافسة في اجتذاب إلا قلة قليلة منهم. وإن تخلصت الشركات من هؤلاء يستطيعون العودة إلى العمل مباشرة بعد 
التماس ذلك من ريتشارد برانسون فهو يتفهم أهمية ولاء الموظف. وقبوله عودة الموظف تكتيك فعال للموظف 
المعاد ولشركته هو في أن معا. 
يسيطر برانسون على مجموعة شركات مختلفة تعمل في كل شيء من شركة طيران إلى شركة بالونات. 
ومع ذلك ليس فيها مراكز اتحادية كبيرة وطبقات كوادر تدير كل شيء. ويدرك برانسون جيدا أن الموهبة البارزة 
تنجذب إلى شركته لأنها ليست مؤسسة تعاونية نموذجية. علاوة على ذلك يميل معظم الناس إلى العمل بجد في 
مجموعات صغيرة حيث تغدو المساهمة الشخصية الصادقة عظيمة الأهمية ولذلك يحرص برانسون على الحجم 
الصغير لشركاته. 
ماذا يعلمننا برائنسون بخصوص القيادة؟ عامل الموظفين على قدم المساواة. حادثهم والأكثر أهمية أن 
تصغي إليهم اجعل جو العمل جواً اجتماعيا هذا سيسهل عملية التواصل ويشجع فريق العمل. ولا يتحفز الناس 
جميعا بالطريقة نفسها. ويلاحظ القادة العظام الاحتياجات المختلفة لأناس مختلفين: جهود مختلفة مع أناس 
مختلفين. يجب أن يضع القادة وأتباعهم أهدافا واضحة» بحيث يعرف كل واحد ما هو متوقع منه» قلل النقد» أكثر 
من المديح. وإن أردت أن تطور روح المقاولة في مؤسسة اجعل وحداتها صغيرة» مرنة» وذاتية. 
أندرو غروف مثال آخر عن قائد شركة استخرج أفضل قدرات أتباعه» يتحدث عن دور القائد في 
المصادر المحددة» طاقة البشر والنقود ورأس المالء وما الذي يعتبره المصدر الوحيد الأكثر أهميّة ألا وهو وقتنا. 
كيف يستثمر القادة وقتهم» إنه يراه الوجه الوحيد الأكثر أهمية في أن تكون مثال القائد النموذجي . 
يجب أن يحتفظ المدراء بكثير من الكرات في الهواءء في الوقت نفسه» وينقلون طاقاتهم وانتباههم بين 
نشاطات تزيد كثيرا من إنتاجية مؤسساتهم بكلمة أخرى يجب أن ينتقل المديرون إلى موقع تكون فيه فعاليتهم في 
ذروتها. ويراها غروف على النحو التالي: 
أمضي معظم نهاري في جمع المعلومات. أقرأ تقارير نظامية 
ومذكرات لكني أحصل معلومات من التحدث مع الناس أيضا داخل الشركة 
وخارجهاء ومدراء شركات أخرىء ومحللين ماليين وصحافيين. 
هناك طريقة فعالة جد من أجل تحصيل المعلومات ينفر المديرون 
كثيراً منها. وذلك بأن تزور أماكن معيئة في الشركة وتشاهد ماذا يجري فيها. 
لأن نوعية قرارتك تعتمد كثيراً على طريقة فهمك للحقائق والأمور في عملك. 
وهنا تكمن أهمية تجميع المعلومات في حياة القائد. والنشاطات الأخرىء مثل» 
نقل المعلومات» اتخاذ القرارات»: وأن تكون القائد النموذجي بالنسبة إلى 
مساعديك - هذه أيضا تقويم المعلومات التي تملكها. تجميع المعلومات هو 
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أساس كل عمل آخر من أعمال القيادة وجوهره.؛ لماذا أختار أن أمضي جل 
نهاري في فعل ذلك. 
في لقاء مع أندروغروف أجرته ال اكسيلينس أكسيكيوتيف قال إنه يفضل التعامل مع الأشخاص فرداً 
فردآاء عندما تلتفي سرآ مع شخص بدون مشاركة آخرينء تكون نوعية الخطاب أفضل كثيراء يمكنك أن تناقش 
القضايا في العمق بدون تحوّل الآخرين إلى نظارة» ويغيرون وبالتالي سمات النقاش. وبوسعك تناول أعوص 
القضايا والمشاكل الشخصية البينية. وبقدر حساسية واستمرارية وتعقيد القضية» يفضل أن يجري نقاشها مع 
الشخص المعني خلف أبواب موصدة. 
إن فكرة غروف عن القيادة: يجب أن يولي القادة أولوية إلى مؤيديهم. يسعون إلى معلومات واضحة 
متكاملة. يقابلون المعنيين فرداً فرداء أو يطلبون تقارير مكتوبة. يديرون العمل ميدانيا. يقومون بزيارة مرتبة 
مسبقا إلى مواقع عمل تزودهم بالرؤية والفهم الأمثل أكثر من غيرها. أظهر الاحترام الصادق لعمال شركتك من 
المستويات كلهاء بصرف النظر عما يبدو لك عملهم قليل الشأن. رسخ ومارس مستوى عاليا من الاستقامة في كل 
هيرب كيليهير هو الرجل الذي أنسن صناعة الخطوط الجوية. وتحت قيادته زادت شركات الجنوب 
الغربي ورحلاتها مع الحفاظ على نوعية خدماتها الفريدة. وخلال ثمانينيات وتسعينيات (القرن الماضي) قام 
كيليهير بأعمال كبيرة كي يضع طابعه الاجتماعي الشخصي على أعمال الجنوب الغربي وأسلوب تسويقها. 
وانتشر موقفه الإيجابي من كل أوجه نشاط الشركة بين موظفيها على مختلف مستوياتهم. ودفعت هذه الروح 
الفاعلة الشركة إلى صدارة الشركات الوطنية. وعندما تآأمرت بعض شركات الطيران الرئيسية لاستبعاد الجنوب 
الغربي من نظامها الكومبيوتريء قاضاها كيليهير أمام المحكمة وكسب الدعوى. لكن حتى في فترة عدم تمكن 
المسافرين من الحصول على برنامج رحلات الجنوب الغربي في دليل السفر المبرمج كومبيوتريا كانت سمعتها قد 
جابت الآفاق ودفعت المسافرين إلى التخلي عن الدليل الكومبيوتري ووكلاء السفر وشراء بطاقتهم مباشرة من 
الشركة. 
مايكل جوردان يعزو الكثير من نجاحه إلى التفكير الإيجابي. ففي كرة السلة مثلما في باقي أوجه الحياة: 
عندما لا تسير الأمور على ما يرام تثبط همتك بسهولة. يقول جوردان. 
يتجمد بعض الناس خوفاً من الاخفاق» لدى تفكيرهم في احتمال النتيجة 
السلبية قد يخافون الظهور على أنهم مخفقون» لاحظت أني إذا كنت سأنجز أي 
شيء في الحياة كان لابد أن أكون عدوانيا. أخرج إليه وأسعى نحوه مباشرة. 
أعرف أن الخوف حجر عثرة في وجه بعض الناسء لكنه بالنسبة إلي 
فهو مضلل. فعندما أخاف لا أفكر في أي شيء إلا فيما أحاول أن أنجزه. تشعر أن 
شيئا يعترض طريقكء لكن لا مفر من أن تغتنم الفرصة لبذل جهدك وتحقيق بعض 
النجاح. وطالما كانت نصيحتي أن «فكر إيجابيا وابحث عن الوقود في إخفاقك» 
ويقربك الإخفاق أحيانا إلى حيث تبغي ويأتي الخوف أحيانا من افتقاد التركيزء إذا 
أدركت أنك تفعل الشيء الصحيحء استرخ وأنجزه؛ لا تفكر في النتيجة» لأنه لا 
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يسعك السيطرة على أي شيءء لا يقلقك الأمر كثيرآء فالأمر ليس بيديك. 

تيد وايت ابن تاجر غنم من جنوب داكوتا. وعندما أسس غيت وي في منتصف الثمانينيات في بلدته 
الجرداءء بعيد عن مركز أميريكا الالكتروني في كاليفورينا سيليكون فالي» وتجاهله أيضا معلمّو الصناعة كلياء أو 
إن لم يتجاهلوا وجوده فقد تنبؤوا له بالسقوط. ذلك أن المنطقة كانت تعتمد على تقلبات الزراعة وسعر الأغنام» 
وعاشت سنوات من الوفرة والمجاعة» وإن تكن هذه الأخيرة أكثر. لقد أخرجهم وايت من تحت رحمة اقتصاد 
زراعة القرن التاسع عشر إلى اقتصاد كومبيوتر القرن الحادي والعشرين. بقيت البلدة حذرة من نجاح غيتوي 
هناك خشية من انفجار تلك الفقاعة» هذا ما علق به جيمس تيلور نائب قديم لرئيس التسويق صحيحا بدأ الأمر أم 


خطأ فتلك الفقاعة مستقرة على كتفي تيد. غير أن وايت لم يشك البتة في نجاح شركته وأنه سيجلب الرفاه 
والازدهار. 


روبرت كوزيت كان دائم الرغبة في التعلم» ومن أقواله: «إن لم ترتكب خطأ قطء فأنت لم تتخذ أي 
قرار البتة» عندما كان مديرا تنفيذيا لشركة كوكا كولاء اتخذ كوزيت قرارا بتغيير صيغة كوكا كولا بواحدة أخرى 
وهي «نيوكوك» وصدمت الشركة بردة فعل المستهلك. على الرغم من البحث التسويقي لم يفضتل المستهلكون 
نيوكوك وطالبوا بالصيغة القديمة لو كان المدير شخصا آخر أقل استقامة لأصر على قراره وصرف مزيدآً من 
الدولارات على الإعلان للإبقاء على فكرته» لكن كوزيت ازدرد كرامته وأعاد المنتج القديم تحت اسم جديد 
«كلاسيك كوك». وكان قراره مصيبا فلم يمض وقت طويل حتى اختفت نيوكوك من الأسواق. 

سير. جون تيمبلتون مؤسس تيمبلتون فند التي تعتبر أهم سندات فائدة متداولة» رجل يؤمن أن الناس 
الأكثر نجاحا هم غالبا الذين يحكمهم الدافع الأخلاقي. ويقول إنه من المحتمل أن يتحلى هؤلاء الناس بتفهم أدق 
لأهمية الأخلاق في العملء ويمكن الوثوق بأنهم سيعدلون ولن يغشوا المستهلكين. ثم إن المبادئ الأخلاقية الأهم 
التي يصر عليها تيمبلتون تصدر عما يعتمل في العقل: «إن كنت تغذي عقلك بالأفكار المفيدة الخيرة المهذبة 
ستكون قراراتك وأفعالك أخلاقية» إن العمل الجاد إذا اتحد مع الاستقامة والمواظبة هو مفتاح فلسفة تيمبلتون: 
«مظفرون أولتك الذين تعلمّوا أن يستثمروا أنفسهم في عملهم». 

بليك روني المدير التنفيذي ومؤسس فوسكين العالمية» يصر على إدارة مؤسسته بأسمى المعايير 
الأخلاقية. يُوجّه غالبا نقدا شديدا لبائعي الجملة فيما يخص أخلاقية ممارستهم» غير أن فوسكين تتعامل مع 
شركات بيع الجملة في العالم لتدحض تلك الصورة البائسة. إن النوعية المبذولة في عملك هي المحدد الرئيسي 
لنوعية حياتك؛ : كما يقول روني: إضافة إلى أن عادة الإصرار على تقديم أفضل جهد التي تتطلب منك الأفضل 
دائما»ء ستعود عليك بفارق نوعي كبير. «فإن نفخت في عملك روح الفنان بدلا من روح الحرفيء إن تشربت 
بالحماس» سوف تنقيه من كل إجهاد وتجعله مسّرة». 

إن التحدي الأكبر أمام القيادة ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين يكمن في تشجيع الناس على 
التحلي بأكبر قدر من المقاولة» الإدارة الذاتية» والتوجه إلى المعنى الأكثر ديمومة. يجب أن يدرك القادة أنه رغم 
أهمية رأس المال والتكنولوجيا كمصدرين أساسيين فإن البشر هم من يبنون أو يحطمون الشركة؛ ولتحصين 
قوتهم» ينبغي على القادة أن ينفخوا روح الالتزام في الناس» ويعززوا لهم قوتهم وذلك بمشاركتهم السلطة والثروة. 


